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भूमिका 


तन्त्र शब्द एक विशेष शास्त्र या दार्शनिक सिद्धान्त का द्योतक समञ्ा जाता 
हे, जिसके अन्तर्गत विभिन्न देवी-देवताओं की रहस्यात्मक एवं अभिचार प्रधान पूजा 
पद्धति तथा तत्सम्बन्धी दार्शनिक मत एवं ग्रन्थों का बोध होता है । आधुनिक काल 
मे वस्तुतः यही 'तन्त्र शब्द" का विशेष एवं लोकप्रिय प्रयोग साहित्य जगत्‌ में दिखाई 
पडता है । इस रूप में तन्त्र एक अत्यन्त व्यापक शास्त्र के रूप मे लिया जाता है | 
जिसमें शैव, वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य एवं सौर तथा बौद्ध, जैन आदि सभी सम्प्रदायो में 
स्वीकृत या प्रचलित विशेष तान्त्रिक पूजा पद्धति ओर विचारधारा का समावेश होता 
हे | 

इस प्रकार तन्त्र विद्या का अन्य अनेक शास्त्रों के दृष्टिकोण से नितान्त 
स्वतन्त्र एक विशेष ओर रहस्यात्मक दृष्टिकोण हँ, जिसे संक्षिप्त परिभाषा के रूप में 
व्यक्त करना या समञ्ञ सकना सम्भव नहीं हँ । कुछ विद्वानों ने तन्त्र की परम्परा को 
अवैदिक माना है । कुछ आचार्य तन्त्र से तात्पर्य मात्र 'शाक्त-पूजा पद्धति' से लेते हैँ । 
कुछ विद्वानों ने ओर आगे बढ़कर तन्त्र की उत्पत्ति अभारतीय धर्मो अथवा मान्यताओं 
से बताई है । किन्तु इस प्रकार के विभिन्न दृष्टिकोण केवल सीमित रूप में ही उचित 
हो सकते हें । 

वस्तुतः तान्त्रिक मान्यता, विचारधारा ओर उसकी व्यावहारिक पूजा-पद्धति 
एक अत्यन्त प्राचीन सनातन परम्परा के रूप मे भारतीय धर्म में दिखाई देती हे । 
किन्तु उसका भारतीय विचारधारा से कोई मूलभूत भेद नहीं है । वह उसी का एक 
अनिवार्य भाग है, क्योकि समान रूप से शेव, वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य एवं सौर तथा 
बौद्ध, जैन, आदि सभी सम्प्रदायो मे तन्त्र का समावेश ओर उन उन मत की एक विशेष 
दार्शनिक एवं व्यावहारिक तान्त्रिक पूजा-पद्धति के रूप में दिखाई देती है । 

तन्त्रो की रहस्यात्मकता 

तन्त्र का ज्ञान ओर व्यवहार पक्ष सदैव रहस्यात्मक तथा गुह्य माना गया है । 
तान्त्रिक ग्रन्थों की शब्दावली ओर उनकी दार्शनिक परिभाषार्णँ प्रायः गूढ़ हैँ । यह 
शब्दावली नितान्त रूप से प्रतीकात्मक तथा सूत्रात्मक है । इनका पूरा रहस्य तन्त्र 
विद्या के ज्ञाता या सिद्ध साधक ही समञ्म सकते हें । वस्तुतः 'तान्त्रिक-विद्या' की यह 
मुख्य मान्यता है कि (तान्त्रिकविद्या का ज्ञान आन्तरिक अनुभव की वस्तु है ओर 
उसे शब्द अथवा अन्य बाह्य साधनों से व्यक्त करना सम्भव नहीं है । इसीलिए तन्त्रं 
की भाषा नितान्त सांकेतिक एवं परम्परा से प्राप्त पूर्ण रूप से प्रतीकात्मक है । 








तन्त्र ओर आगम 


-तन्त्र' शब्द "तत्रि" धातु से बना है जिसका अर्थ है- धारणा अर्थात्‌ ज्ञान ।' 
पिङ्गला मत के अनुसार जिसके दारा चारों ओर की वस्तुओं को जाना जाय वह 
(ज्ञान ) अगम है ओर जो फैलाता है अर्थात्‌ ज्ञान का विस्तार करता है ओर सदैव 
दैवी एवं भौतिक आपदाओं से रक्षा करता है वह तन्त्र है । विश्वसार तन्त्र मे दी गई 
परिभाषा के अनुसार जो इसमें है वह ओर जगह भी हो सकता हे । किन्तु जो इसमें 
नहीं हे वह कहीं नहीं है । वस्तुतः इससे तात्पर्य यह है कि समस्त विश्व के प्रत्येक 
आध्यात्मिक अनुभवो का सार तन्त्र मार्ग दारा प्राप्त किया जा सकता है । अन्ततः 
इसमें आपदाओं से मुक्ति के सभी प्रकार के उपाय एवं साधन प्रयुक्त होते हैँ । शैव 
सिद्धान्त के कामिकागम मेँ तन्त्र की परिभाषा इस प्रकार हैँ - 
तनोति विपुलानर्थान्‌ तत्त्वमन्त्रसमन्वितान्‌ । 
त्राणाच्च कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यभिधीयते ।। 
“यह इसलिए तन्त्र कहलाता है क्योकि यह उन महान्‌ अर्थो का विस्तार 
करता हे जो ( आध्यात्मिक) तत्त्व एवं मन्त्रो से युक्त हैँ ओर इस प्रकार तन्त्र (विपदाओं) 
से हमारी रक्षा करता है|“ 


तन्त्रो की विषय वस्तु 


वाराही तन्त्र के अनुसार १, सृष्टि २, प्रलय ३, देवताओं की पूजा ४, सभी 
प्रकार की साधना अथवा सिद्धि, ५, पुरश्चरण, ६, षट्कर्म-साघन ७, तथा चार प्रकार 
का ध्यान-योग-इन सात लक्षणों से युक्त *आगम" अर्थात्‌ तन्त्र को विद्वान्‌ लोग 
जानते हैँ - 
सृष्टिश्च प्रलयश्चैव देवतानां यथार्चनम्‌ । 
साधनं चैव सर्वेषां पुरश्चरणमेव च॥ 
षट्कर्मसाधनं चैव सर्वेषां ध्यानयोगाश्चतुर्विधाः । 
सप्तभिर्लक्षणैर्ुक्तमागमं तद्‌ विदुर्बुधाः ॥ 
इस प्रकार तन्त्रं की परम्परा मे व्यवहार या क्रियापक्ष ही प्रधान तथ्य है | 
(१) ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति ओर उनके (२) प्रलय से सम्बन्धित सिद्धान्त सृष्टि एवं प्रलय 


१, "तत्रीति' धातोरिह धारणारक्षात्‌' । 
( ईशानशिवगुरुदेव पद्धति,. त्रिवेन्द्रम. सं, सी०, भाग ३ पृ० २८) । 
२. आज्ञा वस्तु समन्ताच्च गम्यत इत्यागमो मतः । 
तनुते त्रायते नित्यं तन्त्रमित्थं विदुर्बुधाः ।। (पिङ्गलामत तन्त्र) 


(७ ) 


कं अन्तर्गत आते हैँ । (3) देवी-देवताओं की उपासना एवं उनके व्यापक स्वरूप का 
चिन्तन देवार्चन के अन्तर्गत आता है । देवार्चन के पाँच प्रमुख अंग हें - १. पटल, 
२. पद्धति, ३. कवच, ४. सहस्रनाम तथा ५. स्तोत्र | (४) तन्त्रो मे सभी प्रकार-की 
साघनाओं का वर्णन हे जो विभिन्न शारीरिक तथा आध्यात्मिक रसिद्धियों की प्राप्ति के 
उपाय हं । तान्त्रिक साधना मेँ इन सिद्धियों का सर्वोपरि महत्त्व है । (५) पुरश्चरण 
से अभिप्राय है - तान्त्रिक-साधना का व्यवस्थित विधान, जिनके माध्यम से साधक 
विभिन्न सिद्धियों को प्राप्त करता है । इन्हीं के अन्तर्गत मारण, मोहन एवं उच्चाटन 
आदि विविध प्रकार की प्रक्रिया हे जो विभिन्न लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए की जाती हे । 

(६) षट्कर्म का अर्थ हे - १. मारण, २. मोहन, ३. उच्चाटन, ४. कीलन ५. विद्वेषण. 

ओर ६. वशीकरण । इन्हीं के लिए मन्त्रों का निर्देश षट्कर्म है ओर उसका क्रिया पक्ष 

पुरश्चरण' है । (७) ध्यान-योग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो के लिए विभिन्न प्रकार के 

ध्यान एवं चर्या का वर्णन आता है । तन्त्र विद्या का आधारभूत सिद्धान्त 'शरीर- 

साधना" है जिसके कारण योग शास्त्र तन्त्र का अनिवार्य एवं महत्त्वपूर्ण अंग माना गया 

हे । इसकं अन्तर्गत समस्त शारीरिक शक्तियों का संयमन होता है । इस प्रकार ज्ञान 

की प्राप्ति के लिए मन का केनद्रीकरण ही योग एवं ध्यान की पद्धति है । इस प्रकार 

तान्त्रिक-सधना कं लिए प्रधान रूप से मन्त्र, यन्त्र, योग, ध्यान, समाधि ही सिद्धि 
प्राप्ति की आघारभित्ति है | 


मत्र ~ "मन्त्र" वस्तुतः तन्त्र-पूजा-पद्धति का प्राण हैँ । 'शब्द ब्रह्म' माना 
गया हे । अतः वर्ण-माला के पचास अक्षर अथवा इक्यावन अक्षर ब्रह्माण्ड की प्रमुख 
शक्तियों कं मूल माने जाते हैँ । प्रत्येक अक्षर बीज-मन्त्र है जो शक्ति की विभिन्न 
आध्यालिक अभिव्यक्ति का रूप हे । तन्त्र के अनुसार अ" से लेकर 'ज्ञ' तक के अक्षर 
वर्णं मातृका" बनाते हँ जो साक्षात्‌ शक्ति के स्रोत हँ ओर यही वीज- मन्त्रों के मूल दहं | 
इन्हीं से तान्त्रिक सिद्धान्तो के अनुसार बने मन्त्र प्रत्यक्ष ऊर्जा का रूप धारण कर 
अद्भुत आध्यात्मिक . उत्कर्षं के कारण होते है । वस्तुतः शब्द ब्रह्म होने से मन्त्र 
साधन से उत्पन्न स्फोट' दारा शक्ति की अत्यन्त सूक्ष्म तरङ्गे या कम्पन नाडयो मे 
क्रियाशील होती है जो साधक को उसके लक्य की ओर ले जाते है । शारदातिलक 
के अनुसार जिसकं द्वारा विश्व विज्ञान का मनन, अनुभव, तथा सांसारिक बन्धन से 
त्राण प्राप्त होता है वह सिद्ध मन्त्र है - 


मननं विश्वविज्ञानं त्राणं संसारबन्धनात्‌ । 
यतः करोति संसिद्धो "मन्त्र इत्युच्यते ततः ॥ 
( शारदातिलकतन्त्रम्‌, पृण १२६) 








सात्वत ओर पाञ्चरात्र मत 


वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख सात्वत धर्म कं रूप में महाभारत के 
शान्तिपर्व के नारायणीय अन्तरध्याय में ओर भीष्मपर्व के विष्णोपाख्यान मं पाया जाता 
है । यौ कहा गया है कि इसका सर्वप्रथम उपदेश कृष्णवासुदेव' ने कुरु-पाण्डव युद्ध 
के पूर्वं अर्जुन के प्रति किया था । श्रीमद्‌भागवत कं सात्वतघर्म को “भागवत-धर्म" 
कहा गया है । भागवत धर्म का उपदेश स्वयं भगवान्‌ ने ब्रह्मा के प्रति किया था | 
ब्रह्मा ने नारद के प्रति ओर नारद ने व्यास के प्रति | 
भागवत धर्म के इतिहास में पाञ्चरात्र मत का विशेष महत्त्वे है । जिसका 
प्रादुर्भाव भण्डारकर के मत से ईसा के पूर्वं तीसरी शताब्दी मे" हुआ ओर राय 
चौधरी के मत से ईसा के पूर्वं पहली शताब्दी मेँ हुआ ॥* 


पाञ्चरात्र साहित्य पाञ्चरात्र आगम के नाम से पुकारा जाता था, जिसके 


अन्तर्गत १०८ संहिता थीं । भागवतगण इन्दं वेदों से भी अधिक ऊंचा स्थान देते थे, 
क्योकि इनमें वासुदेव या नारायण के उपदेश थे जो उन्होने समय समय पर शाण्डिल्य 
प्रह्लाद ओर सूग्रीवादि को दिए थे । इन उपदेशों को ही शाण्डिल्य ओर नारद ने 
अपने भक्ति सूत्रों मेँ ग्रन्थित कियाथा | 
व्हा भगवान्‌ नारद जी स्वयं श्रीभगवान्‌ के ही कहे हुए सांख्य ओर 

योगशास्त्र के सहित भगवद्‌ महिमा" को प्रगट करने वाले “पाञ्चरात्रदर्शन' का सावर्णिं 
मनु को उपदेश करने के लिए भारतवर्ष की वर्णाश्रमावलम्बिनी प्रजा के सहित अत्यन्त 
भक्तिभाव से भगवान्‌ श्री नर-नारायण की उपासना करते ओर इस मन्त्र का जप 
करते तथा स्तोत्र को गाकर स्तुति करते है + ~ ओम्‌ नमो भगवते नरनारायणाय .. 
. नमो नम इति' । | 

तृतीयमृषिसर्गं च देवर्षित्वमुपेत्य सः 

तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैकर्म्यं कर्मणां यतः ॥ 

(भाग० १.३. ८) 





१. कुछ विद्वानों का मत है कि वासुदेव ओर कृष्ण भिन्न-भिन्न व्यक्ति थे | 
२. भाग ० २. ६. ४२-४३। 
२. भण्डारकर - ४ वााविशऽ1, ऽवा] अरत }/170 लाप 7. 39. 
४. प्लााष्ला व्राता २९४तावपताशणा : 116 एश] प्रागा 
\/ 2151122 9661. 2. 176. 
५. सावर्णि मनु को नारद ने पञ्चरात्रागमतन्त्र का. उपदेश किया था - 
तं भगवान्नारदो वर्णाश्रमवतीभिभारतीभिः प्रजाभिर्भगवत्‌ प्रोक्ताभ्यां सांख्ययोगाभ्यां 
भगवदनुभावोपवर्णनं सावर्णेरूपदेक्ष्यमाणः परमभक्तिभावेनोपसरति इदं चाभिगृणाति || 
(भा० ५. १६. १०) 


५९६) 


ऋषियों की सृष्टि मं उन्होंने देवर्षिं नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण 
किया ओर सात्वत तन्त्र का (जिसे 'नारद-पाञ्चरात्र' कहते हैँ) उपदेश किया; उसमें 
कर्मो के द्वारा किस प्रकार कर्मबन्धन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है | 
स्यान्नस्तवाक््धिरशुभाशयधूमकेतुः 
क्षेमाय यो मुनिभिरा्द्रह्वदोदह्यमानः । 
यः सात्वतैः समविभूतय आत्मवद्वि- 
व्यूहिऽर्चितः सवनशः स्वरतिक्रमाय ॥ 
( भाग० ११. ६. १०) 
मननशील मुमुक्षुजन मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्रेम से पिघले हुए हृदय के 
द्वारा जिन्हं लिये-लिये फिरते हँ. पाञ्चरात्र विधि से उपासना करने वाले भक्तं जन 
समान एश्वर्य की प्राप्ति के लिए वासुदेव, सडूर्षण, प्रद्युम्न ओर अनिरुद्ध - इस 
चतुर्व्यूह के रूप मे जिनका पूजन करते हँ ओर - जितेन्द्रिय धीर पुरुष स्वर्गलोक का 
अतिक्रमण करके भगवद्धाम की प्राप्ति के लिए तीनों समय जिनकी पूजा किया करते 
है, वे हमारे पाप ताप को नष्ट करदं | 


माहेश्वर त्र ओर उसका प्रयोजन 


माहेश्वर तन्त्र श्रीशड्रोक्त चौसठ तन्त्रो १ में परमार्थ का प्रकाशक है ओर 
यह जीवमात्र के लिए परमोपयोगी है । यह तथ्य स्वयं माहेश्वर तन्त्र के छव्वीसवे 
पटल में कहा गया है ।२ क्योकि समाधि की अवस्था में यह तन्त्र ईश्वर के द्वारा प्रोक्त 
है, अतः यह माहेश्वर तन्त्र के नाम से प्रख्यात हुआ ।२ 
माहेश्वर तन्त्र में परमार्थ का प्रतिपादन इस प्रकार बतलाया गया है - वस्तुतः 
वही ज्ञान विज्ञान है जिससे आत्मा का साक्षात्कार हो जाए । वह स्फुट रूप से भासित 
होने लगे । वह आत्मा नित्य मोहरूप अज्ञान से आवृत होती हे । वस्तुतः तभी तक 
संसार का भाव साधक में होता है जब तक उसकी आत्मा अज्ञान से आवृत रहती हे 
ओर तभी तक मोह ओर भ्रम एवं तभी तक भय भी रहता है । जभी तत्वज्ञान का उदय 
साघकमेंहो जाता है तभी न यह लोक होतादहैओरन तो किसी प्रकार की कल्पना 
ही उसमें होती है । साधक आत्मसाक्षात्कार होने पर अपने मेँ ही समाहित हो जाता 


१, (क) त्वया प्रोक्तानि तन्त्राणि चतुःषष्टिमितानि भोः । ११५, पृ०२, 

(ख) चतुःषष्टीनि तन्त्राणि मयैवोक्तानि पार्वति........ २६, ११, पृ० २४४ । 
२. प्रबोधसाधनीभूतं..अन्यथेश्वरविज्ञानात्नान्यवेतत्प्रयोजनम्‌ । २६.१५. पृण २४५। 
३. (क) समाधावीश्वरेणोक्तम्‌ ...... २६.१० पुण २४४ । 

(थी! पाव समाधौ यच्छ्रुतं मया । २६.१४ । प° २४५ । 
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हे । उस समय वह साधक सुख के साक्षात्‌ समुद्र मेँ रहता है । क्योकि आत्मा ही 
साक्षात्‌ अक्षर ब्रह्म है । वही एक शेष रहती है । वही शिव, विष्णु ओर इन्द्र भी है । 
इस आत्मसाक्षात्कार की प्रक्रिया माहेश्वर तन्त्र के चालिस से लेकर पतालिस तक के 
अध्यायो में विशेष रूप से उल्लिखित ह । 
माहेश्वर तन्त्रः ५१ पटलों एवं ३०६० श्लोकों मेँ निवदृध है जो इदं प्रथमतया 
चौ० सं० सी० से १६४० में प्रकाशित है । इसमे ६४ तन्त्रं का उल्लेख है ओर पच्चीस 
वेष्णव तन्त्रो कं नाम भी आये हैँ (२६. १६-२०) । इसमें ठेसा मत प्रकाशित है कि बोद्ध 
तन्त्र भ्रामक हे ओर क्रूर कर्मो के लिए रहै (२६. २१-२२) । इस सम्बन्ध मेँ एक कथा 
छव्बीसवें पटल मे इस प्रकार कटी गई है _ 
भगवान्‌ शङ्कर पार्वती से कहते हैँ कि - एक वार एकान्त स्थान मेँ चिन्तन 
करते हुए, हे प्रिये ! मुञ्धे मन में वितकं हुआ कि्मैँही संसार का स्वामी हूँ या मुञ्जसे 
अन्य भी कोई है ? हे देवि । एसा सोचते हुए भँ समाधिस्थ हो गया ओर उस समाधिस्थ 
अवस्था मे पच हजार युग बीत गए | हे देवेशि । उस समाधि में मैने ईश्वर के वचन 
सुगे ओर उसे सुनकर मेरा हृदय निर्विकल्प हो गया । तभी से एकान्त मेँ रहकर मेँ 
इनकी लीला का ध्यान निर्विकल्प चित्त से किया करता हू । समाधिस्थ अवस्था में 
इश्वर ने मुञ्चे इस (माहेश्वर) तन्त्र को कहा था । अतः यह (माहेश्वर तन्त्र" (अर्थात्‌ 
माहेश्वर प्रोक्त तन्त्र) के नाम से जगत्‌ में प्रसिद्ध हुआ । हे पार्वति । मेरे द्वारा चौसठ 
तन्त्र कहे गए हैँ, जिनमें मारण, मोहन एवं उच्चाटन तथा वशीकरण की प्रक्रिया वर्णित 
हे । ये ६४ तन्त्र सद्यः विश्वास के योग्य तथा नाना मन्त्रँ से युक्त हैँ । इस प्रकार 
श्रनाल आदि कलाओं से लोक को मोहित कर लेने वाली यह विद्या है | किन्तु, हे 
सुरेश्वरि उसमें कोई परमार्थ नहीं है माया मे पड़ हुए जीवों के लिए उन तन्त्रो मेँ मात्र 
मायावी-विद्या काही वर्णन है | 
यह माहेश्वर तन्त्र, जिसे मेने समाधि मे सुना था, मेरा यही मत है कि यह 
ब्रह्मज्ञान के प्रिय जिज्ञासुओं (के तत्त्व ज्ञान) के प्रबोध का साधनीभूत है । इस 
माहेश्वर तन्त्र का ईश्वर के तत्त्वज्ञान के अतिरिक्त कोई प्रयोजन नहीं है । "पञ्चरात्र 
नाम से विख्यात अन्य भी विष्णु प्रोक्त वैष्णव तन्त्र है जो हे देवेशि । संख्या में कूल 
पच्चीस हैँ उनमें प्रथम हयशीर्षतन्त्र है दूसरा समोहन तन्त्र है ३. वैभव, ४ 
पौष्करतन्त्र, ५. प्रहलाद, ६. गार्ग्य, ७. गालव, ८ नारदीय, ६. श्रीप्रश्न, १०. शाण्डिल्य. 
११. एश्वरतन्त्र, १२. सत्योक्त, १३. शौनक, १४ वसिष्ठतन्त्र, १५. ज्ञानसागर, १६. 
स्वायम्भुव, %७. कापिल, १८. तार्य, १६. नारायणीय, २०. आत्रेय २१ नारसिंह, २२. 
आनन्द, २३. आरुण, २४. वैहायस, २५. विश्वोक्तं ज्ञान (तन्त्र) हे । 
इस प्रकार हे सुन्दरि ये पच्चीस वैष्णव-तन्त्र वेदमार्गं से अत्यन्त स्खलित 
मनुष्यों कं लिए कह गए हँ. क्योकि- 'पाञ्चरात्र' आदि कं मार्ग समय पर ही उपकारक 





कया ह + क 
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होते है । फिर हे देवेशि । बहुत से बौद्धतन्त्र भी हैँ वे सभी बुद्ध रूप में विष्णु- प्रोक्त 
ही हँ । किन्तु उसमें भी धर्म ( = आचार) का लेश मात्र भी नहीं है । वह तो मात्र 
दुरात्माओं के संमोहन के लिए ही हें । फिर इन मार्गो पर चलने वाले साधको को अन्त 
मेँ नरक ही प्राप्त होता हे । इसमें कोई सन्देह नहीं है । पार्वती ने कहा - सत्त्वमूर्तिं, 
देवों के देव भगवान्‌ विष्णु ने दयावान्‌ होकर भी क्यों यह लोक के प्रतारण का कार्य 
किया? फिर हे देव । निर्दोषि पुरुष मे कभी भी असत्य नहीं देखा जाता है । मेरे सन्देह 
की निवृत्ति के लिए, हे सर्वज्ञ । बस इतना बताइए कि हरि के दारा रचित इस 
मोहशास्त्र (= तन्त्र) का किसने प्रयोग किया है? 

भगवान्‌ शंकर ने कहा - हे देवि । सुनो । इस मोह कल्पना का कारण मँ 
कहता हू । एक बार भगवान्‌ विष्णु ओर ब्रह्मा स्वाभिमान मेँ अपने को बड़ा कहते हुए 
गड पड़े । नित्य एक दूसरे से यह कहते हुए पूर्ण रूप से मानी हो विवाद करने लग 
गए कि भे ब्रह्मा हू, आप नही । हे देवि ! वे दोनों परस्पर एक दूसरे पर क्रोधाभिभूत 
होकर शाप देने लगे । ब्रह्मा ने कहा - क्योकि आप हमारी अवज्ञा करके अपने को 
बहुत मानते है, इसलिए आप लोको म निसन्देह रूप से पूजनीय नहीं होंगे । इस प्रकार 
के दारुण शाप को सुनकर मधुसूदन ने भी क्रुद्ध होकर शाप दिया कि आप भी लोकों 
मे पूज्य न होगे । होनी के कारण एक दूसरे को शाप देकर दोनों ही मोहग्रस्त हो 
गए । तब दोनों ही म्लान मुख होकर मेरे शरण मेँ आए । तब हे देवि ! उन दोनो के 
शाप की मेने व्यवस्था दी ओर ब्रह्मा से जो भने कहा, उसे भँ कहता हू सुनो - 

हे ब्रह्मन्‌ । विष्णु का वाक्य कभी भी अन्यथा नहीं होता । इसलिए आप लोको, 
मे पञ्चायतन की पूजा में निश्चित ही अपूज्य होंगे ओर यद्यपि मात्र विष्णु की पूजा में 
यह शाप बाधक है । इसलिए आप, हे हरि, शाप के लिए एक अलग रूप का विग्रह 
धारण करिए । उसी एक मे ब्रह्मा का शाप होगा । सभी सत्त्वमूर्तिं मे शाप नहीं होगा । 

इस प्रकार मेरे कहने पर दोनों अपने अपने निवास पर चले गए । हे देवि । 

इसी अन्तराल म देवों ओर असुरों मे महान्‌ संग्राम हुआ । उस संग्राम मेँ देवों ने अन्य 
असुरं को जीत लिया । जय के उपाय को खोजते हुए उन असुरो ने महान्‌ तप 
किया । उनके तप में विघ्न डालने के लिए विष्णु ने तब बौद्ध- विग्रह धारण किया । 
उसी बौद्ध रूप मं बौद्ध तन्त्र का निर्माण करके उन्होने दैत्यों को दिखाया । 

उन्होने वेदविपरीत उपदेश दैत्यों को देते हुए कहा कि शरीर से अन्य ओर 
कीं भी आत्मा नहो रहता । अतः मरण के बाद मुक्ति का प्रश्न दी क्यादहै?नतो 
[स्वर्गं लोक मे} देवता हे, न (पितृलोक मे) पितर ही है । यह सब तो वेद की डूटी 
कल्पना है । वेद तो यह ब्राह्मण लोगँ के हारा अपनी वृत्ति ( = आजीविका) चलाने 
के लिए कल्पना-प्रसूत है । अतः बिना प्रमाण के इस {वेद} को असुरो को नहीं 
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धारण करना चाहिए । इस प्रकार के नैरात्म्यवाद {= आत्मा की सत्ता न मानने वाले } 
प्रधान तन्त्रो मेँ देत्यों की बुद्धि को विष्णु ने मोह में डाल दिया । इस प्रकार भगवान्‌ 
बुद्ध की माया से आहत बुद्धि वाले असुर मोहग्रस्त हो गए । तभी से हरि का वह बुद्ध 
रूप {विद मार्ग के साधक कं लिए } अपूज्य हो गया । हे परमेश्वरि ! इसीलिए बुद्ध 
के उपदेश { वैदिकं के लिए} अग्राह्य हँ ओर इसीलिए उक्तं बौद्धतन्त्र नास्तिक हें। 
अतः हे देवि । धर्म या अधर्म का विचार करने वाले विद्वान्‌ को चाहिए कि वह { ग्राह्य 
काही ग्रहण करे} अग्राह्य तन्त्रो का ग्रहण न करे । यह माहेश्वर तन्त्र सभी तन्त्रो 
मेँ { तत्वज्ञान को बतलाने वाला} उत्तम तन्त्र ग्रन्थ हैँ | 

इस ग्रन्थ को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने का श्रेय चौखम्बा संस्कृत सीरीज 
एवं इससे सम्बद्ध संस्था कृष्णदास अकादमी के संचालक को है, जो संस्कृत साहित्य 
कीसेवामेंसौ से भी अधिक वर्षो से संलग्न हैँ । मेँ उनका हदय से आभारीहू | में 
अपने पूज्य गुरुवर्यं प्रो श्रीनारायण मिश्र के आशीर्वाद की नित्य कामना करता ह 
जिन्होने इस ग्रन्थ के पाठ सम्पादन में अत्यन्त सहयोग प्रदान किया । अन्त मे भगवान्‌ 
विश्वनाथ से प्रार्थना है किवे सभी का कल्याण करे | 


विक्रमसम्वत्‌ २०५४ विद्वद्‌वशंवदः 
दीपावली, ३०. १०. १६६७ डो० सुधाकर मालवीयः 
बी ३१८२१ ए, लंका, वाराणसी 
( संस्कृत विभाग, कला संकाय 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ) 
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मे वासना निरूपण ओर सिद्धि-साधन (१८-४४) । 


तेडसर्वोँ पटल (१-५) २२१-२२७ 
भगवदमार्या का स्वरूप (१-५) । 
चौवीसर्वोँ पटल (१-३३) २२८-२३३ 


निर्गुण ब्रह्म की नित्यलीला का वर्णन (१-१५), रस श्रुति (१६), अदत ब्रह्म की 
अनपायिनी लीला (१७-३३) । 


पच्चीसर्वाँ पटल (१-५३) २३४-२४२ 
सत्‌ एवं असत्‌ रति विवेचन (१-२०), लीला का काल विवेचन (२१-५३) । 
छबव्वीसर्वौँ पटल (१-५६) २४३-२५१ 


साधनों का निर्णय (१-५), माहेश्वर तन्त्र ओर उसके प्रयोजन की कथा 
(६-४६), अनधिकारी विवेचन (&४७-५६) । 

सत्ताइसर्वोँ पटल (१-८३) २५२-२६५ 

आचार एवं अनाचार कथन (१-५५), भगवान कृष्ण का ध्यान (५६), महोत्सव 
काल कथन (५७-८३) । | 





अवठवठाइसर्वो पटल (१-६४) २६६- २७६ 
सदगुरु विवेचन (१२८), उद्‌बोधन ओर उसकी प्रक्रिया (२६-६४) । 
उन्तीसवौं पटल (१-४४) २७७-२८३ 
मन्त्रराज कथन ओर बीज मन्त्रों का विवेचन (१-४४) । 

तीसर्वोँ पटल (१-५४) २८४- २६२ 
मन्त्रराज के साधन एवं न्यास आदि का विवेचन (१३४), ध्यान (३५-५४) । 
इकतीसर्वाँ पटल (१-३३) २६३-३०६ 
भगवद्‌ परिचर्या विधि विवेचन (१८५) । 

चौबीसर्वो पटल (१-८१) ३०७-३२० 


मन्त्रराज के साधन से कर्मपाश छेदन (१-१०), पुरश्चरण विधि कथन 


| (११--८१) | 








(१७ ) 


तेतिसवों पटल (१-५) ३२१-३२६ 
ताप की दुर्लभ अवस्थाओं का वर्णन (१८), विप्रलम्भ श्रृङ्गार की दस 
अवस्था (६१८); आत्मसाक्षात्कार के लिए आत्मस्वरूप का ज्ञान (१६-५६) । 
चौतिस्वौँं पटल (१-२६) ३३०-३३५ 
देहाघ्यास वर्णन (१--१०), कृष्ण प्राप्ति के उपाय (११२२), वासना, चिन्ता, 
उद्वेग आदि भाव (२३-२६) | 
पेतिसवों पटल (4२६) ३३६-३४० 
वासना का देह के साथ तारतम्य कथन (१-७), देहात्मक बुद्धि (अहन्ता), का 
कारण (२६) । 
छत्तिसर्वोँ पटल (५-३9) ३४१-३४५ 
आत्मा का मोहग्रस्त धर्म (१-५), अहंकार विजृम्भण (६६), अन्तरङ्ग ओर 
वहिरङ्गं वृत्तिर्यो (१०-१६), अहङ्काराश्रित वासना (२०-२६), देहाभिमान (२७-३०) । 
सेतिस्वों पटल (१-१००) ३४६ ३६२ 
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आनन्द-सुधा समुद्र (१२-१५), श्रीकृष्ण मन्दिर का वर्णन (१६--५८), नेत्र बन्धन लीला 
(५६-७०) । 


अड़तीस्वों पटल (५^-६५) ३६३-३७२ 
कृष्ण कथा की महिमा (१-६), सखियोँ के साथ दिव्यलीला कथा (१०-६५) | 
उन्तालिसवों पटल (१-६१) ३७३-३८२ 


श्रीकृष्ण की दिव्य लीला में स्वामिनी की खिन्नता कारण ओर रहस्य लीला 
का विवेचन (१-६१) । 


चालिसर्वाँं पटल (१-४६) ३८३-३६० 
श्रीकृष्ण की रहस्य लीला का वर्णन (१-४६) । 
इकतालिसर्वाँ पटल (१-३३) ३६१-३६६ 
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श्रीकृष्ण की रहस्य लीला का वर्णन (१८८) । 
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पैतालिसर्वां पटल (१-६१) ४२६-४४३ 

ब्रह्मनाल वन वर्णन (१-३३), पारिजात वन का वर्णन (३४-८५), महापद्मवन 
का वर्णन (८६-८८), मणिगृह की दस भूमिर्यौँ ८६-६१ । 

छियालिसर्वों पटल (१-३२) ४४४- टस 

कृष्ण की आन्तरिक सेवा ओर बाह्यसेवा (१-१४), प्रभु की रस लीला में 
विप्रलम्भ शद्वार एवं उनकी अवस्थाएं (१५-३२) । 

सेतालिस्वों पटल (१-४१) ४४६-४५्‌ 

गुणसंकीर्तन ओर स्तुति (१-११), श्रीकृष्णस्तोत्र (१२-४१) | 

अड़तालिसर्वों पटल (१-५१) ४५६-४६४ 

पुरुषोत्तम पूजा की विधि (१-२८), आयुध एवं चिहन धारण विधि (२६-५१) | 

उन्वासर्वों पटल (१-६६) ४६५-७७६ 

भूतशुद्धि, मातृकान्या (१-२), कृष्ण का ध्यान (३-१३), स्वामिनी राधिका 
का ध्यान (१४२१), स्वामिनी सहित कृष्ण का दिव्य एवं मानसोपचार (२२२७). 
बहिःपूजा (२८३०), पूजा-यन्त्र निर्माण की विधि (३१३७), पाद्य एवं अर्ध विधि 
(३८४२), मधुपकं विधि (४३). पीठ पूजा &४४-६६) । 

पचास्वोँ पटल (१-६८) ४८०-8६६७ 

अखण्ड एवं व्यापक (कूटस्थ), ब्रह्म का आनन्द रूपत्व (११५), कूटस्थ की 
गोलोक लीला (१६-६८) । 

इक्यावनरवोँ पटल (१-११०) ४४६--५१६ 

आराधना की शयनीय भूमि का वर्णन (१६८). शयनीय भूमि के वर्णन मे 
स्वामिनी की परिचर्या, उनकी सखिर्यो ओर उनके भवन आदि कं वर्णन (६६-६ ३). 
माहेश्वर तन्त्र के अधिकारी ओर प्रयोजन (६४-११०), । 
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श्रीमादहेख्वरतच्त्रम्‌ 
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नारदपञ्चराजान्तगतम्‌ 


माहेश्व रतन्त्रम्‌ 


सरलाः हिन्दोव्याख्योपेतम्‌ 


॥्यययगीणी {9 ~ ~ 


अथ प्रथमं पटलम्‌ 


श्रीपावेत्युवाच 
देवदेव महादेव करुणाणेव शङ्धुःर । 
हर शम्भो शिव सड पशुनाथ नमोऽस्तुते १॥ 


ह -शरला 
उन्मेषनिमेबनाभ्यां जगद्‌ दथान्तकारिणीम्‌ । 
परमात्मनः महार्शाक्त वन्दे कामव्रदां शिवाम्‌ ।॥। 
सून्‌ रामकुबेरस्य मालीयः सुघाकरः।' 
कुरुते विनयोपेतः व्याख्यां तन्त्रविदां मुदे॥ 


श्री पायेती ने कहा- 

हेदेवोंकेदेव, है महादेव, हे करुणाके सपृद्र भगवान्‌ शङ्कुर, हे हर, हे शम्भो 
हे क्िव, हे सबको सुखदेने वाके ओौरहे पडुनाथ अर्थात्‌ प्राणिजात के स्वामिन्‌ 
पको नमस्कारदहे। १॥ 


नमस्ते सवेदेवानां दवताय परात्मने। 
पिनाकिने नमस्तुभ्यं गङ्गाधर नमोऽस्तु ते। २॥। 
सभी देवोंकेदेव तुम परमात्माको नमस्कार है; पिनाक नामक धनुष को 
धारण करते वाले तुम्हं नमस्कारै; ओौरहे गङ्धाजीको धारण करने बाले 
आपको नमस्कारै २॥ 
भूतिभूषितदेहाय भक्तानामभयङ्कर । 
कपूरविशदाभाय त्रिनेत्राय नमोऽस्तुते ॥३॥ 








२ माहेश्वरतन्त्रे ज्ञानखण्डे 


भूति अर्थात्‌ भस्मसे भूषित देह वाले, भक्तों को अभयभप्रदान करने वाले, 
कपूर के समान उज्वल भाभा वाले एवं तीन नेत्रां वाले तुम्हं नमस्कार 


है ॥३॥ 
नमइचन्द्रकलाधारिन्‌ नीलकण्ठ महेश्वर । 
महाभुज ङ्घ मावद्धजटाज्‌ट शिवध्रद !। ४॥। 
अकिञ्चनाय शुद्धाय हय णिमाद्यष्टसिद्धये , 
संसारव!रिधितरणे प्ठवभ्रूतपदोम्बुज | ५॥। 
योगीडवराय योगाय योगिनां पतये नपषः। 
यो गिहूत्पद्यमातंण्ड योगानन्दमयाय ते! ६॥। 
हे चन्द्रमा की कला को धारण करने वाटे, हे नीरीगदेन वाले, है महेश्वर, 
हे बड़ेसर्पोसे आबद्ध, है जटाजुट धारी, है कल्याणक प्रदाता तुम अकिञ्चन 
[ निधन | के किए, शुद्ध एवं अणिमा भादि अष्ट सिद्धि सम्पन्न; संसाररूपी 
समुद्रके पार लगाने के चि चरण कमर रूप नौका वाले, योगियों कै ईश्वर तुम 
योग युक्त के लिए एवयोगियों के पार्क के च्एिमौर योगियोंके हृदय कमल को 
िलाने के लिए सू्येह्प तुम योगानन्द सयके लिए नमस्कार है ।। ४-६ ॥ 
सृष्टचर्थ ब्रह्मरूपोऽसि पालनार्थं स्वयं हरिः 1 
रुद्रोऽस्यन्ताय देवेशा नमस्त्रितयरूपिणे ॥ ७ ॥। 
आप सृष्टिके लिए ब्रह्यालूपर्है, भौर वष्टि के पालन के लिए स्वयं आप 
ही हरि स्वरूप, एवं भापरहीघुष्टिके सहारकेकल्षि खर ल्पर्हैँ। हे देवों 
के ईश्वर ¡ [ब्रह-विष्णु-महेश रूप से] तीन रूपों वारे भापको नमस्कार 
है ॥७।। | 
नमो वेदान्तवेद्याय नित्यानन्दमयाय ते। 
निरञ्जनाय शुद्धाय सच्िदानन्दचेतसे ।॥ ८ ॥ 
वेदान्त के द्वारा जानने योग्य, नित्य आनन्द स्वरूप, निष्कलङ्क, गुड, सत्‌ 
चित्‌ एवं आनन्दरूप चित्तं वि तुम्हं नमस्कारै ।। ८ ॥ 
निमंलाय निराशाय निरीशायाखिलात्मने । 
अंणोरणीयसे तुभ्यं महतोऽपि महीयसे । ९॥ 
सुक्ष्म, भौर महान्‌ से भी महत्तर तुम्हं नमस्कार दहै।॥ ९॥ 
दिर्वकालाचनवच्छित्ननित्यचिन्मात्रमूत्तंये । 
नमस्ते सवं लोकं कपालकायोत्तिनाशिने ॥ १०॥ 





निर्म उदासीन [आशाशरुनध], स्वामी विहीन, यलिलात्मक, अणुस्ेभी ` 





` प्रथमपट्म्‌ `` ३ 


[ पूरके, परिचम अदि] दिशा ओर [ भूत, भविष्य आदि] -काछ के द्वारा 


-अपरिमेय,; नित्य, एवं ज्ञानमयः स्वरूपं वाले एकं समस्त रोक केएकमात-पालक 
 जौरे दुःखोंका नाश करने वाके अ'पकरोनमस्कार है ॥ २१2 ॥।. 7 


ब्रह्मा त्वं हरिस्द्रोऽसि हव्यवाट्‌ हृतमित्युत्त । : ¦ =: 
मन्वप्विक देवता चासि यज्ञस्त्वं तत्फलात्मकः ॥-१९ ॥ <¦ 
ठे महेश्वर तुम ब्रह्मा, विष्णु गौर रद्र हो । हवि्रेव्य करो करः जाने वारे अग्नि 
मौर हृत भी तुम्हीं हो । तुम मन्व, च्छत्विज्‌ बौर [यज्ञीय ] दकता हो । यज्ञ तुम 
हो ओर उस यज्ञ के फल भी तुम्हींहो।॥ ११॥ क्वा, 
दयां कुरु महादेव प्रसीद परमेश्वर ।' 
त्वयि प्रसच्चे लोकानां फलन्ते कामपादपाः4+ ९२ ॥ 
हे महादेव मेरे ऊपर दया करो, हे परमेदवर मुक्चसे भरस्षनन हो । आपके प्रसत्त 
डोनेसे ही समस्त लोकों की कामना! फलीभूत हो जाती हैँ \ १२॥ 


त्वयाहं दीननाथेन शरीराधं निरूपिता ! 
कतकृत्याऽस्मि तेनाहं किमन्यदवशेषितस्‌ । १३ ॥। : : 
जाप दीनोंकं नाधकेदट्टारा मै आपकी ल्रीराद्धै रूपसे कही गई) उसी 
[अद्धषद्धिनी ही बन जाने | सेह भै कर-क्ृत्य हूं । मेरे लिए अवः शेष -हीःक्या 
दै ॥ १३॥ $ $ । 
तस्मात्संप्रष्ट्‌मिच्छामिःरहस्यं किञ्चिदुत्तमम्‌ । 
यद्यहं ते प्रियतमा नहि नाथः! तदाखिलम्‌ ॥। १४॥। 
इस लिए कु उत्तम रहस्मेकोप्‌ छना चाहती । हे नाथ यदि मै आपकी 


त्रियतमा होऊं तो खाप उस रहस्य को अशेष रूपसे भृज्ञसे कहं । १४॥ 


त्वया प्रोक्तानि तन्त्राणि चत॒ःषष्टिमितानि भो 
न॒ तेषु तत्वविज्ञानं प्रकटीकतमीइवर !; १५॥। 
हे प्रभो आपके हारा प्रोक्त चौसठ तन्त्रहैँ ¦ हे ईरवर ! उनमें आपने तत्व. 
ज्ञान को प्रकट नहीं किया है ।। १५ ।। 
तत्प्रकाशय देवेश प्रवत्तं यदि सन्यसे)! १६ ॥ 
हे देवेश ! यदि आप भृन्चसे कहने योग्य सभञ्चते हैँ तो जाप उष [रहस्य ] 
का प्रकाशन करं ।) १६॥ 


शिव उवाच 
नतज्ज्ञानं वरारोहे वक्त' योग्यं वरानने; 
राज्यं देयं शिरो देयं देयं स्वस्वमप्युत । 
न देयं ब्रह्मविज्ञानं सत्यं सत्यं शुचिस्मिते ।। १७॥ 








४ माहेर्वरतन्तरे ज्ञानखण्ड 


लिवने कटा-- ॥ 
हे वरारोहे! यह [तत्व | ज्ञान किसी को भी बताने योग्य नहींरह। दे 
सुन्दर मुख वाली | राज्य देदे; शिर अर्थात्‌ बड़ी व्डी वस्तुभीदेदे अथवा 
सरवैस्व भी देदे किन्तु शुद्ध एवं स्मित हास्य वाली श्रिये ! सत्य-सत्य त्रह्यके 
विज्ञान को कभी नहीं देना चाहिए ॥। १७) 
ब्रह्यहत्यासहस्राणि कत्वा यत्पापमाप्नुयात्‌ । 
तत्पाप रभते देवि परमाथेप्रकाशनात्‌ ।।! १८ ॥ 
हजार ब्रहाहव्या करके जो पापप्राप्होतादहै, हे देवि ! वह पाप परमार्थं 
तत्व के प्रकाशनसेप्राप्तहोताटै। १८॥। 
बाखृहुत्यासहसाणि स्व्रीहत्यायुतमेव च। 
गवां छक्नवधात्पाप तथा विद्वासघाततः ।। १९ ।। 
मित्रद्रोहाद्गुरुद्रोहार्साधुद्रोहाच्च यद्भवेत्‌ । 
तत्पापं लभते देवि परमाथप्रकाशनात्‌ । २०।। 
हजार बालहत्या करके मौर अयुत ( हजार ) स्त्री-हत्या करके, तथा 
छाख-~गोवघ से जो पापहोतादै भौर जो पाप वित्वासघात से होता है, ईसी 
प्रकार जो पाप मिवरद्रोह, गुुद्रोह, मौर सज्जनो से द्रोह ( बिरुढ आचरण ) करने 
से होता है वह पाप परमां के प्रकाशनसे प्रा होता है । १९-२०॥ 
तस्मात्त. गोपयेद्िद्वान्‌ जननी जा रगभंवत्‌ । 
भक्तासि त्वं प्रियतमा तस्मात्त ऽहं वदामि भोः। २१॥ 
इसल्एि माताके ओौर व्यभिचारिणी स्त्रीके गभे को छिपाने कं ही समानं 
विद्धान्‌ को ह्सकाभौ गोपना करना चाहिए । दहै प्रियतमा! तुम मेरी भक्त हो 
अतः मै तुमसे कहता हूं ।॥ २१॥। 
जञानं तत्त्‌ विजानीयात्‌ येनात्मा भासते स्फृटः । 
अज्ञानेनावृतो नित्यं मोहरूपेण नित्यदा |) २२॥ 


तावत्संसारभावः स्या्यावदन्नानमूल्टसेत्‌ । 
तावन्मोहो भ्रमस्तावत्तावदेव भयं भवेत्‌ । २३॥ 


वस्तुतः वही ज्ञान [विज्ञान] है जिससे आत्मा का साक्षात्कार हो जय । 
वहु स्फुट ल्प से भासित होने ल्गे। वह आत्मा नित्य मोहरूप अज्ञान से आदृत 
होती है। वस्तुतः तभी तक संसार का भाव साधक मे होता है जब तक उसकीं 
आत्मा अज्ञान से आवृत रहती है भौर तभी तक मोह एवं भ्रम तथां तभी तक भय 
भी रहता है । २२-२३ ॥ 








प्रयमपटक्म्‌ ` ५ 


अहं ममेत्यसद्धावो विस्मृतिदुःःखदशेनम्‌ । 
नानाधर्मानुरागश्च कममणां च फङेषणा ॥ २४।। 
यह मेरा है' यहम हँ-इस प्रकार अहंतव बुद्धिका न होना या उसकी 
विस्मरति अत्यन्त कठिन है} नाना प्रकारके धर्मो ओर कार्योमे अनुराग तथा 
फल को इच्छा का त्याग अत्यन्त कठिन है ।। २४॥ 


बन्धमोक्षविभागश्च जडदेहादयहुकतिः) 
तावदीश्वरभावः स्यात्पाषाणमप्रतिमादिषु ।॥ २५॥ 
बन्धन ओर विमूक्त [आत्मा का विभाग तथा जड़ ठेह्‌मे अंहत्व बुद्धितच 
होने पर ही पाषाण की प्रतिमा आदि मे ईङ्वर भाव की उत्पत्ति होती 
है ।। २५ ॥ 


जरादौ तीथेभावश्च यावदज्ञानमुल्लसेत्‌! ` 
उदिते तु परिज्ञाने नाऽयं छोको न कत्पना 1} २६ ॥ | 
जब तक अज्ञान होताहै तभी तक जकर आदिमे तीथं की भावना होती है ॥ 
किन्तु जभी तत्वज्ञान का उदयं साधक मे हो जात है तभी न यह जोक 
होताहै मौरनतो किसी प्रकार की कल्पना ही उसमे होतीहै॥ २६॥ 


न त्वं नाहं न वै किञ्चिन्लिवृत्त मोह्‌विश्चमे। 
स्वयसेवात्मनात्मानमात्मच्यात्माभिपदयते ॥ २७॥। 


मोह रूप विशिष्ट ्रभकेदरूर हो जाने परसाधधककेल्िएनततुमहोनर्मं 
हे । वह तो स्वय. ही अपने द्वारा अपनेमे ही समाहितहौ जाताहै॥ २७॥ . 
तदा सुखसमूद्रस्य स्वरूपनिरतो भवेत्‌ । 
लयश्चात्यन्तिको देवि कदाचिद्धा भविष्यति ॥.२८ ॥ 
उस समय वह साधक सुख के साक्षात्‌ समुद्रमे रहतादहै। हि देवि ! उस सुख 
समद्र का आत्यन्तिक ल्य शायद ही कभी होगा।। २८ 


 तदेवात्माक्षरः साक्षादेक एवावशिष्यते। ` 
स॒ शिवो विष्णुरेवेन्द्रः स एवामरदानवाः ॥ २९ ॥ 
वह आत्मा ही साक्षात्‌ अक्षर ब्रहारहै। वही एक शेष रहती है । वहौ शिव, 
विष्ण भौर इन्रभीरहै। वही देव ओर दानवमभीटहै। २९ .. 


स॒ एवं यक्षरक्षांसि सिद्धचारणकिन्नराः। 
सनकाद्याश्च मूनयो ब्रह्मपुत्राश्च मानसाः 11 ३० ॥ ` 














साहेदव रतर्त्रे ज्ञानखण्डे 


वही यक्ष मौर राक्षस, सिद्धचारण या किन्नर ( मनुष्य भौर देवों के बीच कौ 
योनि विशेष ) भी है। वही [ आत्मा |: सनकादि ऋषि दै भौर ब्रह्मा के 
[नारदादि] मान्नस प्र भी वही द ।॥३०।। 
पवः पक्षिणश्चैव पर्वतास्त्रणवी खधः । 
स एवेदं जगत्सवं स्थूलसूृक्ष्ममयं च यत्‌ ॥ ३१॥ ` 
पदु-पक्षी, पव॑त, तृणाद्विकर-लता, प्रल्छव आदि भी बह [ आत्मरूप ब्रह्य ] ही 
है । वही यह सम्पूणं द्दयमान स्थूख साः सुक्ष्म जगत्‌ भी दँ | ३१॥ 
-अन्ञानाद्रजतं भाति शुक्तिकायां यथा त्रिये। 
ज्ञानात्तद्रजतं देवि तस्यामेव विलीयते ।॥ ३२॥ 
तथाक्षरे परे ब्रह्मण्याभाति सकलं जगत्‌ । 
मोहने केन व्र्ैवि = मोहनाशे तु श] टि ।-३३.।। 
हे भिये ! जेते मज्ञानः के कारण सीषीमे तादी काभानहोताहै ओरहे 
देवि! उसी रजत का ज्ञान होने पर उसी मे उसका विल्य [भी] हो जाता है। 
ठम्नी. रकार भक्षरः रूप परब्रह्म मं सम्पूण जगत्‌ का-भानहोताहै।. भतः हे देवि] 
मोह का करण. जगत्‌ है मौर मोह्‌-रूप अज्ञान के विनष्ट होने पर ठे शाङ्करि ! 
वह जगत्‌ भी विलीन हो जाता है ।। ३२३२ ।। | 
अवृश्षिष्यते परं ब्रह्म साक्षादक्षरमन्ययम्‌ । 
न त्वं नाहं तदा विष्णुलक्ष्मीन्र॑ह्यासरस्वती ॥ ३४ ॥ 
` साक्षाद्‌ अक्षर रूप परब्रह्म भभ्यय ही अवरिष्ट रहता है । न पुमः ओर 
ब म" रहता हं । वस्तुतः उस [तत्व ज्ञान के ] समय विष्णु ओर ल्मी तथा ब्रह्य 
एवं सरस्वती भी नहीं होती द॑ ॥ ३४॥ ` र = 
तेश्वरो न शिवद्चापि यथापूव भविष्यति 
्रदुद्धवानि कार्याणि मृच्छेशाणि यथाग्रिये ॥ ३५॥. 
उल समय साधक के किए नतो ईश्वर हते ह भौरन ही शिव जे पहले हश 
ये । बस्तुतः यह जगदु उषी प्रकारहै चेद प्रिय ˆ मिष्ट क्े [बने घट आदि 
कानों का गन्ततः रेष मद्री ही होता द ॥ ३५. , 
~: ^ , थैव्रालिलरोकोऽं ब्रह्मभूतो . भविष्यति ! 
| यथा वायुवशादुदेवि समुद्र तरलोमंय । 
्रादुभेवन्ति देवेशि तस्मिन्‌ शान्ते तु पूववत्‌ ॥ ३६ ॥ 
ठस सा्वक.का , यह स्पूं परंषार ब्रह्ममप्र होगा ॥ जसे वायु के कारण, द 
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प्रथमप्रटलम्‌ 


देवि, समुद्र मे तरक उ्मिणां ( छहर) प्रादुभूत होती दै । हे देवेशि ! वही समुद्र 
शान्त होकर पृवेवत्‌ हो जाता है ।। ३६1; 
तथा विस्मारितज्ञानान्मोहाद्भ्रान्तं चराचरम्‌ । 
चतु विङातितत्त्वोत्थं सत्य्ित्येव रूपितपर्‌ ।! ३७ ॥ 
इस प्रकार ज्ञान के पुनः विस्मप्रतहौ जाने से मोह के कारण समस्त चराचर्‌ 
जगत्‌ [अंह्कार आदि | चौनीस तत्त्वों से प्रादुभ्रुत हो [जाता दहै जो] सत्य के समाने 
ही रूगता है ।। ३७ ॥। 
तत्र जाता इमे लोकाङचतुदंश महरवरि । 
अधः सप्त तथा चोध्वंमेवं संख्याश्चतुदंश ।। २३८ ॥ 
हे महेरवरि ! उसमे ये चौदह लोक प्रादुभ्ूत होते हैँ। जो सात नीचे मौर सात 
ऊपरकेक्रमसे संख्याम चौदह दहै ।। ३८॥ 
अतलं वितलं चैवं सुतलं च तलातलम्‌ । 
रसातले च पातारं भ्रूभुवः स्वस्तथोपरि।) ३९1 
महजंनस्तप इति सव्यं वैकुण्ठ इत्यपि । 
शिवलोको देवलोकस्तथाऽवान्तगंता अपि ।। ४०॥ 
नीचे १. अतल, २. वितल, ३. सुतल, ४. तलातल, ५. महातल, ६. रसातल 
एवं ७. पाताल--ये सात खोक हैँ ओर ऊषर १. भूः, २. भवः, ३. स्वः, ४. महः, 
५. जनः, ६. तपः, ओर ५. सतव्य-ये सातलोक रह, तथा [इससे अतिरिक्त] वकुण्ठ 
भीदहै। उसी वैकुण्ठ लोक के अन्तगत शिवलोक ओौरदेवलोक भी हं ।। ३९४० ॥ 
मोहशान्तौ भविष्यन्ति सवं ब्रह्यमया इमे । | 
यावत्सपेमयी श्रान्ती रज्जौ तावद्भयं प्रिये ।। ४१॥।) 
मोह रूप अज्ञान के नष्टहो जने परये सभी ब्रह्ममय होगे । हे प्रिये ! वस्तुत 
[मत्युसे] भय तभी तकं रहता जब तक कि रस्सी मे सपे क्ती भ्रान्ति 
( = सन्देह) हो रहा हो । ४१।। 
रज्जुत््वेन तु विज्ञाता भयं नोदहते पुनः । 
अप्रपञ्चे प्रपचोऽयं मोहादुन्मीलति स्फ़टः ।॥ ४२।। 
रस्सीकाज्ञान होति ही पूनः यह भय नबहींहोता। मोह के उन्मीलित होते 
ही यहु ज्ञान स्पष्टतः होतादहै कि अप्रपञ्वं में यह सम्पण सण्टिका प्रपञ्च 
हे ।॥ ४२॥ { | न 
| तावद्दधय्रदोऽज्लानं याबन्मोहंन विन्दते। .. न 
द्िघा त्रिधा पञ्चषा च चतुविंशतिधा पुनः ४३ ॥1: 
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माहिर्व रतन्त्रे ज्ञानखेण्डे 


1 
६ 
` एकधा च पुनस्तरेा बहुधा च पनः स्वयम्‌ । { 
विस्तीणंः स तु मोहोऽयं आवृत्य परमेइवरम्‌ ।॥। ४४ ॥ | 
जव तक मोहं नहीं हटता तभी तक अज्ञान भयप्रदहोतादै। दो, तीन भौर । | 
पाच-्पाच करके यथवा चौबीस करके, पुनः एक भौर फिर तीन भौर बार-बार । 
फिर वही यह मोह है जो स्वयमेव परमेश्वर को आवृत करके. विस्तरत हो 
जाता है ॥ ४२.४४ ॥ 
कालमायांशयोगेन ब्रह्माण्डमसृजत्प्रभुः । | 
कोटिन्रह्याण्डलक्षाणां स निमतिक्षरो विभुः । ४५ ॥ |: 
काल ओर मायाकेअशके योगसे प्रभृ ने इस ब्रह्माण्ड कौ रचना कौ। वहं 
विभु करोडो ब्रह्माण्डं का निर्माता अक्षर ब्रह्म [आत्मा] है ॥ ४५ ॥ 
न तस्येच्छा न कत्तं व्या निग णः प्रकृतेः परः । 
तथापि बावत्‌ क्रोडन्‌ कोरिब्रह्याण्डसंहतीः ।} ४६ ॥ 
उसे कोई इच्छा नहीं होती, उसके कोई कतव्य नहीं होते, वह्‌ निगुण मौर 
प्रकृति से परे है। फिर भी वह वाकं के समान चेल्ता हुमा करोड़ों 
ब्रह्माण्ड की संहतियों [समूहो] को रचता रहता है जोर उने ब्रह्माण्डोंका संहर 
किथा करता दहै । ४६॥। ं 
स॒जते संहरत्येषः कटाक्षाक्षेपमात्रतः। 
चिन्मात्रः परमः शुद्धः कूटस्थः पुरुषः परः ॥ ४७॥ 
चिन्मात्र, परम, शुद्ध कुटस्य यह परम पृण अपने कटाक्ष के भाक्षेप मात्रसे 


[क्रा ॥ 6, 





ही ब्रह्माण्डों का सुजन शौर संहार क्रिया करता है ।। ४७ ॥। 
४ 


विराट तस्य वपुः स्थलं पञ्चधा तु समुद्भवम्‌ । 
पातारं पादमूलेऽस्य पाष्णिदेशे रसातलम्‌ ॥ ४८ ॥ ॑ 


उसका शरीर विराट्‌ भौरस्थूकूदटैजौ पांच गना करके समुदुभूतहै। उस 
विराट्‌ पुरषके पैर के तल्वे मे पाताल है, एड्ियां भौर (पंजे) रसातल है ।॥ ४८॥ 


गुल्फे महातलं तस्य जडघधोश्च तलातलम्‌ । । 
जडधघयोपरि सुतलं वितलं कटुयुत्तरं प्रिये ॥ ४९ ॥ । 
# ९ 


. कटिमध्येऽतलमस्ति मत्यंलोकोदरे तथा । . 
-पारवदेशेभवर्छोकस्तदर्ध्व च स्वरादयः ॥ ५० ॥ 

गुल्फ ( एड़ी कौ उपर की गों मेँ ) महातल उसकी जांधों ( पिडली ) में 
तलातल & । जङ्घाभों के ऊपर सुतल भौरहेभ्रिये ! कटि के उत्तर में वितरहै। 
कटिके मध्यमे अतल ओर उदर में मत्येलोकटै। पीठम भुवर्लोक है भौर 


| 
| 








भरथमपटलम्‌ ९. 


ओर उसके ऊपर स्वः आदि लोक रहै ।* ४९-९० ॥। 
ज्योतीष्यस्योरःस्थके च ग्रीवायां च महस्तथा + ५१ ॥ 
इसके वक्षस्थल से स्व्गेखोक एवं प्रीवा पे महर्लोक रहै ।1 ५१ ॥ 
वदने जनलोकोऽस्य तपोलोको ककाटके । 
सत्यलोको ब्रह्मरन्ध्रे बाह्भोरिन्द्रादयः सुराः। ५२॥। 
मूख में जन रोक है ओौर इनके काट मे तपोल्छोक हँ । इन विराट्‌ धुरुष के 
्हारन्ध्रमे [ शिरमें शिखा के पासजो ब्रह्मरन्ध्र नामक महीन सा छिन्द्र 
होता है उसमें | सत्यलोक है । इन्द्र आदि देवता इनकी भृनाए ह ॥ ५२॥17 
दिशः कणं प्रदेशस्य शब्दस्तच्छोत्रमध्यगः । 
नासयोरस्य नासत्यौ मुखे वर्भिः समाश्चितः । ५३ ॥ 
दिशाएं कान दै । “शब्द श्रोत्रे्द्रियदहै। इनकी दोनों नासाओं में नासत्याय 
ड ओर इनकां मुल अग्नि है ।। ५३ ॥ 
सूर्योऽस्य चक्षुषि गतः पक्ष्मणि ह्यहनीशितुः । 
दष्टायां यमस्तस्य हास्ये माया महेर्वरि ।॥ ५४ ॥। १५ 
इनकी आखे सूये रहै; रात अर दिन इन प्रभ की दोनों पलक हैँ । दष्टा 
{दतिों) मे यमराज हैँ । हे महेश्वरि ! उनकी मधुर मुस्कान दही माया है ॥। ५४ ॥।। 
उत्तरोष्ठे स्थिता कुज्जा लोभः स्यादधरोष्ठके। 
स्तनयोरस्य वे धर्मः प्रष्ठेऽच्रमेः समाधितः ।। ५५ ॥ 
च लज्जा ऊपर के ओष ओौर नीचे के ओष्र॒ लोभर्हैँ। इनके दोनों स्तनोंमें 
श्रमे भौर पृष्ठ भाग मे अधमं आश्चय करके रहता है ।। ५९ ।। 
कुक्षिष्वस्य ससद्रा वै पवता ह्य स्थिसन्धिषु । | 
| आपगा नाडिदेशस्था वृक्षा रोमपथि स्थिताः । ५६ ॥ 
इनकी कुक्षि समद्र हे इनके अस्थि की सन्धियां अर्धात्‌ जोड़ पवेत. । नाडी 
रदे तद्या हैँ । रोमों के पथ बक्ष है ।। ५६॥ 
मेघाः केशेषु हदये चन्द्रमाः परिकीत्तितः। 
इदं स्थूलशरीरं तु ब्रह्मणः परमात्मनः ।॥ ५७ ॥ 
केशो में मेष भोर हृदयमे चन्द्रमा कहे गये दहँ.।* इस प्रकार विराट्‌ पुरुष, 


नन न ९ ८-- क र ज्््क्रज्न 
१, तुलनीय--भागण० २.५. ४०-४२। 


२, तु० भागण० २,५.३८-३९ । 
३. तु० भागण० २.१,९५-३९ । 














१०५ माहेश्वरतन्तरे ज्ञानखण्डे 


परब्रह्म परमात्मा का यह्‌ विशालकाय शरीरै ।। ५७॥ 


` : इयत्तयाऽपरिच्छेद्यमन्तपारविर्वाजतम्‌ 1 
लिङ्क नारायणस्तस्य हचक्षरस्य चिदात्मनः ॥ ५८ ॥ 


उस चिदात्मा.अक्षरल्प ब्रह्य का यह शरीर आदि भौर अन्तसे रहितदै एकं 


वही लिङ्क ओर वही नारायण है +| ५८ ॥ 
: हिरण्यगर्भं जगदीशितारं नारायणं यं प्रवदन्ति सन्तः। 
-सवेस्य धातारमनन्तमादयं प्रधानपुंसोरपि हेतुमीश्चप !। ५९ ॥ 
उसी विराट्‌ पुरुष को सन्त लोगहिरण्यगभं, जगत्‌ के ईश ओर नारायणके 
रूपमे कहा करतेर्है। वह सभी कीसृषिटि करने वाले है, वहु -अनन्त है, प्रधान 
पुरुष भे भी-खाद्य्ै। वह्‌ ईलकेभोकारण दै ।। ५९॥ 
तं सवेकालावयवं पुराणं परात्परं योगिभिरीडयपादम्‌ । 
ब्रह्य शविष्णृप्रमृखेकटहेतुं यतः प्रवृत्तो निगमस्य पन्थाः ॥। ६० | 
उन सभी कालों के अवधव, पराण पुरुष एवं परात्पर ब्रह्म कैषैर योगियों 
दवारा स्तुत दै), वही विराट्‌ . पूरुष ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश भादि भमुख देवों के 
भीकारण हैँ तथा इन्हींसे वेद भी निकले रदँ) ६० ॥ 
तं देवदेवं जगतां शरण्यं नारायणं यस्य वदन्ति लि ङ्खम्‌ । 
यावन्न लिङ्गं प्रलयं प्रयाति स्थलं वपुष्रापि न शान्तिमेति ।॥ ६१ ॥ 
उन देवों के भौ दैव, जगत्‌ क डारण प्रदान करने वलि, नारायण रूप जिक 
लिङ्ग (शरीर) की विद्रञ्जन स्तुत्ति फिया करते हँ । जब तक उप्त विराट पुरुष 
का लिङ्क शरीर प्रल्यको प्राप्त नहीं होता तव तके उनका स्थूठ ररीरमभी 
शान्तिको नहीं भराप्त करता दै । ६&१॥ 
ततः परं कारणमेव तस्य वपुः परस्यात्मन एव मोहः। 
यावदहिमोहः प्रश्षमं न याति न लिङ्खमुत्सीदति कायेवद्धम्‌ ॥ ६२ ॥ 

ब तक उसक्रा कारणरूप शरीर विद्यमानहीताहै तव तक पोह रहता है 
ओर जब तक मोहुका नाश नहीं होता तब तक कायं से आबद्ध जिद शरीर 
का मोक्ष भी तहीं होता है ॥ ६२॥ 

न कारणं तावदुपेति शान्ति चराचरस्यापि च बीजभृतम्‌ । 
` यावन्महाकारणमम्बिके तत्‌ न शान्तिमायाति च बीजबीजम्‌ ॥ ६३ ॥ 
चराचर जगत्‌ का बीजभूत [ विराट्‌ पृरुषल्प | कारण भी तब तक श्चान्ति 
क) नहीं प्राप्त करता है, हे अम्बिके! जव तक बीजका भी बीजभरत महाकारण 
रन्ति को नहीं प्राप्त करतादहै।॥ ६३॥ 














भ्रयमपटलम्‌ १९ 


गरहयाद्‌ गह यतरं शास्त्रमिदमृक्त तवानघे । 
न कस्याप्यग्रतो वाच्यं सत्यं सत्यं प्रियंवदे ।। ६४ 
हे अनघे { निष्पाप ) ! इस घकार गुह्यसे भी गुह्यतर इस रहस्य युक्त शास्त्र 
को मैने तुमसे कहा । हे त्रियवादिनि [| इसे सच.सच (यथावत्‌) किसी के समक्ष 
नहीं कहना चाहिए ।} ६४ ।| 
न पद्माय हरिः प्राह प्राधथितोऽपि पुनः पुनः । ` 
तन्सयात्र तव स्नेहात्मकटीकरतमच्चकरः |} ६५ ॥। 
बारम्बार प्राथेना केरने पर शी भगवान्‌ विष्णुने इस रहस्य को लक्ष्मी खे 
नहीं कहा । उस रहस्य को मने तुम्हें स्नेह से प्रकट कर दिया १! ६५॥ 
† न गृहयायापि पृत्राय गणराजाय नन्दिने । 
सुगोपितमिदं भद्रे तव स्नेहादुदीरितम्‌ ॥ ६६॥ 
गणराज, रहस्य का गोपन करने वाले, पुत्र नन्दी से भी इसे मैने छिपा रक्वा 
था जिषे, हे भद्रे ! तुम्हारे स्नेह के कारण, मैने तुमसे कहा है ।। ६६ ॥ 
तस्मादुगोप्यतरं भद्रे वराङ्कमिव सर्व॑तः। 
इतीदं ते समाख्यातं किमन्यत्प्रष्ट्मिच्छसि ‹। ६७ ॥ 


| इति श्रीना रदपश्व रात्रे साहेश्च रतन्त्रे ज्ञानखण्डे शिव- 
पावंतीसंवादे प्रथमं पटलम्‌ ।। १११: 


~ न= ७, "--- द च्््- 


इसलिए यह उप्ती तरह चारों जोरसे गोपनीय दहै जैसे वराद्खों [= गोपनीय 
भङ्गो | का चारं जोरसे गोपन किया जाता रहै! इस प्रकार तुमसे यह सब 
विषय अच्छी भ्रकारसे भने कह दियाहै। अव गौर तुम क्या पना चाहती 
हो ? || ६७ ॥। 

॥ इस प्रकार श्रीनारद-पचरात्रागम-गत “माहेश्वर तन्न" कै ज्ञानखण्ड मे 

, भगवान्‌ रङ्कुर एव मां जगदम्बा पावेती के मध्य वार्तालाप 
को प्रथम पटल की डा० सुधाकर मालवीय कृत 
हिन्दी व्यार्या पणं हुई ॥ १।, 











अथ दहितीचं पटलम्‌ 


श्रीपावत्थुवाच 
भगवत्‌ देव देवेश लोकनाथ जगत्प्रभो । 
घन्यास्म्यनुगृहीतास्मि सकर जीवितं मम ॥ १॥ 
श्री पावती ने कटा- 
हे भगवनु, हे देवोंकेदेव, हे ईङइवर, हे लोकनाथ, हे जगत्‌ के स्वामिन्‌, यँ 
न्य हू, म अनुगृहीत हुं, मेरा जीवन सफल हुआ ॥.१॥ 
वाक्यपीयूषवषंण शीतखीकृतमानसा । 
न जानामि परं श्रेयस्तत्वन्ञानकथादृते ॥ २॥ 


आपके वाक्य रूपी अमृत की वर्षासेमेरा मानसशीतलहोगया। कै 9 


-को छोडकर कल्याणकारक तत्वज्ञान को नहीं जानती ॥\ २।, 
किमायुषा च दीघेण पाषाणस्येव दुर्मतेः ।' 
क्षणं वे यस्यनो ग्नं चेतो वा तत्त्वचिन्तने ।। ३ ॥ 
उस दीघं जीवनस क्या काभ जिसका पाषाणकी तरह दुमेति युक्त चित्त 
ञ्जणमाशत्र भी तत्व त्तनमेनल्णा?।३। 
यज्ञदानतपस्तीथत्रतानि नियमा यमाः। 
न तुलाम्जिगच्छन्ति स्वात्मतत्वंकचिन्तया ॥ ४ ॥। 
यज्ञ, दान, तप, त्थ, त्रत, नियम भौर यम आदि मात्र आत्म तत्तव के चिन्तन 
क साथ नहीं तौले जा सकते 1 ४॥। क 
आत्मतत्वेकञुद्धचर्था (थं) यज्ञादीनामनुष्ठित्िः। 
शुद्धे मनसि तत्वस्य स्फुरणं भवति प्रिय ॥ ५॥ 
आत्म तत्व के शुद्धिके ल्एिही यज्ञ आदि का अनुष्ठान ह। हि प्रिय ] शुद्ध 
मनमेंही तत्व करास्फुरण होता है ।॥ ५॥ | 
तदेव यदि वा लन्धमनायासेन कच्चित्‌ । 
देवाद्रा गुरुतोषाह्वा साधनेर्वापि शङ्कुर ॥ ६ ॥ 
किन्तु तस्यावशिष्टं वा साधनं स्वात्मदं परम्‌ । 
तस्मान्महुततरमिदं सवेतस्तत्वचिन्तनम्‌ ॥ ७ ॥ 


भ [का काका व पा 


ए  । क, 1 त म 
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यदि वह्‌ [स्फुरण] अनायास कहीं प्राप्तहो जाय, अथवा देव पासे या गुरः 
की सन्तुष्ट से करवा साधनोंसेभोभ्राप्तहो जाय तोहे कल्याण करने वाके; उसके 
लिए अवशिष्ट ही क्या रहा अथवा उसे स्वात्मद श्रेष्ठ साधन से क्था-काभ? अतः. 
सभी प्रकारसे यह्‌ तत्व-चिन्तत ही सवपते बड़ा है ।| ६-७ ॥। 
शरुतं मया महेशान. पुनन्रूहि यथातथम्‌ । 
प्रष्टव्यं बहुधा भाति तथाप्येकं वदेश्वर ॥ ८ ।। 
हे महेश, यद्यपि मैने इसे सुनाहै फिरभी जेसाहौवेसाही मुञ्लसे पुनः कहे ।: 
यह्‌ बहुत प्रकारसे प्रष्टव्य है किन्तु एककोहीहे ईश्वर मृज्ञसे कहं ।। ८ ॥ 
क्रमयोगेन तच्चापि पुनः पृच्छे कृपानिधे | 
पद्याये हरिणा नोक्तं यद्रहस्यं महाद्भुतम्‌ । 
तदत्र संशयो जातो तद्भवान्‌ छत्तमहेति ।॥ ९ ॥ 
हे कृपानिधि । पुनः क्मसेप्रै वह पूछती हुं कि लक्ष्मी से सो भगवान्‌ 
विष्णु ने जिस महान्‌ एवं अद्‌भुत रहस्यकोन कहादहो। उसमे मृञ्ञे संशय उत्पन्न 
हआ है । उसके भेदन मे अप समये ॥९।, 
या लक्ष्मीः परमा शक्तिः नित्यं तत्सहचारिणी \ 
ततप्राणवल्छभा साध्वी कि तया पृष्ठसुत्तमम्‌ ॥१०॥ 
जो लक्ष्मी परम शक्ति हैँ मौर भगवान्‌ की सहचारिणी रह, उनको 
पणवल्लभा एवं सावी हं उनके हारा उत्तम ज्ञान क्या पूछा गयाथा?॥ १०॥ 
कि रहस्यं किमध्यात्म्यं यन्नोक्तं हरिणा स्वयम्‌ । 
तदत्र बूहि भगवन्‌ प्रवक्तुं यदि मन्यसे। ११॥ 
वह कीन सा सहस्य है, याकौन सा अध्यात्महै जो स्वयं भगवान्‌ विष्णुने 
उनसे नहीं कहा । उसे दे भगवन्‌, यहाँ हमे वतावें यदि मुञ्ञे बताने के थोग्य आप 
सभन्षते हों तो । ११ ॥ 
नमे त्वत्तः परं किञ्चित्‌ प्राणादप्यधिको भवान्‌ । 
तथाप्यह्‌ तवेवास्मि यन्मेद्धं वपुराहितम्‌ ॥ १२॥ 
आपसे बढकरमेर ल्षएकोई ्रष्ठनहींहै ओरञपतो मन्लेप्राणसेभी 
धिक म्र ह इपल्ए म अपकीही हूं केयोक्ि [ अधनारीश्वर मतिम] मेरा 
अपता अधं भाग हे।। १२॥ 
तत्वया तद्रहुः कार्यं तेन॒ गृप्तमिति प्रभो। 
इत्युक्त्वा शिवपादान्जप्रणतासूत्पुनः पुनः ॥ १३ ॥ 
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हि प्रभो ! तुम्हें हमसे छिपाकर कोई कायं नहीं करना चाहिए । यह्‌ कहकर 
भगवान्‌ शिव के चरण कमलो में वह्‌ बारन्वार प्रणत हुई ।। १३ ॥ 
शिवं उवाच 
अहो धन्यासि धन्यासि धन्यासि भुवनत्रये । 
न स्वया सदृशीं पच्येत्प्रं यसीं प्राणवल्लभाम्‌ ।। १४॥ 
भगवान्‌ राङ्कर ने कहा- । 9 
` अहौ धन्य हो, धन्य हो, तीनों लोकों मेँ तुम धन्यहो। तुम्हारे समाने प्राणो 
कि प्रिय प्रेयसी को हमने नहीं देखा ।। १४ ।। । 
त्वद्रागम्रतत्ृप्तोऽहं -प्रजल्पामि . श्यणष्वं ` तत्‌ । 
एकदा खल तवेकुण्ठे  विष्णुरेकान्तसंस्थितः \। १५ ।। 
सचचियम्येद्धियगणं मनसा ` बुद्धिसारथिः । 
 किञ्चिद्दध्यौ महातेजाः प्रमोदभरनिवृतः।॥ १६॥ 
` तुम्हारी वाणी रूपी अमृतसे मै तुप हं । अवरम जो कहताहूं ऽसे सुनो-- 
एक बार वकरण्ठ ते भगवान्‌ विष्णु जके वैठेथे) बुद्धिरूपी सारथी स मने 
जौर इन्द्रियों का नियमन कर प्रमदं पूरितो उन महान्‌ तेजं धौ ने कु ध्यान 
किया ॥ १६ ॥ | 7 “= ङलि[ण ६; 
गल्द्राष्पाम्बुपुणाक्षः पृरुकाङ्कुितिविग्रहः। 
स्तिमितोद इवाम्भोधिः स्मृत्वा कीलारमाम्बुधिम्‌ ।। १७) 
प्राणेन्धियमनर्चेष्टा निमग्ना ध्यानवत्मनि । 
अन्तःप्रमोदभरितो बहिः सम्वेदनाक्षमः।) १८ ॥ 
अश्रु पूरित चक्षु से उनके भ्रु नीचे गिरने लगे । उनका शरीर पुलक्रित हो 
शया । आनन्द समद्र के समान रीला रस रूप समूद्रको स्मरण करके प्राणेन्द्रिय 
ओौर षन कीचेष्टाको ध्यान परागं मे निमग्न करके भन्तः करणें प्रमोद से प्रित 
होकर बाहरी संवेदन पै रहित हौ गए ॥ १७१८ ॥ 
केवलेन शरीरेण स्थित इत्यदुमृतं च यत्‌! 
क्रोऽउन्ती सखिभिः सादं तत्राभूद्धागंवी हि सा।॥ १९, 
यह अद्भुत थाकि मात्रशरीरसेहीवेस्थितथे। सखियोंके साध क्रीडा 
करती हई लक्ष्मी जी वहीं थीं ॥ १९॥ 
ध्यानवत्मेनि संखीनेप्राणेन्दरियमनोमतिम्‌ । 
प्रह्रस्तबाहयविन्ञानं दुष्ट्वा विस्मितमानसा ।॥ २० ॥ 
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प्राण, इन्द्रिय, मन भौर बुद्धि समी को ध्यानम में सम्यक्‌ रूप से तल्टीन 
ओर बाह्य विज्ञान को प्रकृष्ट रूप से वस्त देखकर वह अत्यन्त आइचयं चकित 


इई \। २० ॥ | 
कोऽसौ त्रिलोकगुरुणा ध्यायते स्थिरचेतसा । ^ 
न चास्मादपरं लोके ध्येयं पदयामि किञ्चन ।। २१५ 
त्रैलोक्यके स्वामी भी स्थिर चित्त हो केर किसका ध्यानं कर रहे है । मेरे 
विचार से हमसे बठकर इस रोक में कोई अन्य ध्यान करने योग्य नहीं है ।। २१॥ 
ब्रह्मणो वापि रस्द्रस्य कारणं दवतं च यः। 
यस्यावतारचरितं गायन्ते नारदादयः । २२॥ 
ब्रह्मा ओर भगवान्‌ सद्र के धी जो [विष्णु] देव कारण ह जीर जिसके 
चौबीसों अवतार के चरितो का गान नारद आदि सहषियोंकेद्धारा क्रिया 
जाता रहै ।। २२॥।। 
यत्पदं प्राप्तुमिच्छन्तो वानप्रस्थं यतित्रतम्‌ । 
चरन्ति ब्राह्मणाः शुद्धा धृतविद्यातपोवताः॥ २३॥ 
वानप्रस्थ अश्रम के ब्रती बन्यासी भी जिसके धाम की भ्राप्ति की इच्छा करते 
ह । परतित्रात्मा, धमे युक्त, विद्या एवं तप से आदत ब्राह्मण जन भी जिनका 
[यज्ञ~-यागादिकद्वारा] यजन करते हैँ ।॥ २३॥ 


न यत्स पोऽन्यो लोकेऽस्मिन्‌ हयधिकस्तु कूतो भवेत्‌ । 
यदुन्मेषाज्जगज्जातं यच्लिमेषात्प्रीयते । २४ ॥ 


जिनके समान इस लोकसे कोईभी नहींहै तो उनसे अधिक कँसे होगा ? फिर 
जिसके पलक के आ्षेपमरात्रसे हौ जगत्‌ की उत्पत्ति होती है अर परक निक्षेप 
माच्रसे ही प्रख्य हो जाता है ।। २४॥। | 
यस्मिन्‌. चित्त समाधाय योगिनो ज्ञाननिमेलम्‌ । 
अविद्यां हूदयग्रन्थिमुन्मुञ्चन्ति गतक्लमाः । २५. ॥ 
जिन विष्णु में चित्त समाहित करके ज्ञान के प्रकाश अ निर्मल योगीजन मी 
अज्ञान रूप हृदय को प्रन्यि को बिनाश्रम केही खोलते हैँ ।। २५ ॥ 
यस्य॒ चेतस्ययं देवो वत्त॑तेऽसौ कतांथेकः। 
सोऽयं हरिः परानन्दः कर्स्मिश्चित्त' दधात्यहो ॥ २६॥। 
जिसके चित्तं मेये देवं होते हैँ वह कताथ हो जाता है । आनन्द की पराकाष्ठा 
वाले बही भगवान्‌ विष्णु अपने चित्त मे, अहो ! किसकाष्यान कर रहे हँ? ।२६॥ 
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इत्येवं सन्दिहाना सा सखीनां पुरतः स्थिता । 
सस्मितं जगदे सख्या कयाचित्परया मृदा 11 २७ ॥ 


इस प्रकार सन्देहमें पड़ी हई सियो के सामने स्थिर लक्ष्मी से करस 


ठर 
सखी ते अत्यन्त प्रसन्न होकर हंपते हए कहा ।। २७ 1 
सख्युवाच 
| अयं त्रिलोकेशगररः कमन्यं ध्यातुमहंति। 


देवासुरनरा नागा गन्धर्वाप्सरसां गणाः। २८॥। 
सिद्धा योगेइवरा रद्रा आदित्या वसवस्तथा । 
मरुद्गणाः सोमपाङ्च पितरश्चापि चारणाः २९॥ 
यं पूजयन्ति सततं भक्तिप्रवणचेतसः। 
न तस्मात्‌ त्रिषु लोकेषु हयस्य पूज्यतमो भवेत्‌ । ३०॥। 
सखी ने कहटा- 
ये त्रैलोक्य के भी स्वामी ओर किस द्सरे काध्यान करेगे क्योंकि देव, असुर 
मानवमात्र, नाग, गन्धव, अप्सराओं के समूट्‌ सिद्ध, योगेश्वर, रुदर, मादित्यगरण 
[अष्ट] वसु, मरुद्गण भौर ( इन्द्र, ऋभु आदि ) सोमपायौो देव तथा पितर ओर्‌ 
चारण भी जिसका सतत भक्तिभावे पूजन करते रहै। अतः तीनों लोकों श्रे 
इनका पूजनीय कोई नहीं हो सकता । २८-३० ॥ र 
त्वामेकां ध्यायते चित्ते प्रयसीं प्राणवल्छभाम्‌ । 
प्रतित्रतां पतिप्राणां प्राणनाथो रहो गतः।३१॥ 
अपनी प्रेयसी एवं प्राणवत्लभा तुम्हारा हीष्यान कर रहैहै। प्राणना 
अगवानू हरि एकान्त स्थान में तुम पतित्रता एवं पतिकोही प्राण समज्ञने वु ४ 
काही वहष्यान कररहे ह ॥ ३१॥ 
धन्यासि कृतकरव्यासि यतव्या हरि रीइ्वरः । 
शुद्धभावेन सततं सेवया च प्रसादितः।।३ द #॥ 
तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो जो कि सवं समर्थं हरि भी तुम्हारी शुद्ध भाव से 
की गई सप्तत सेवा से प्रसन्न ह । ३२॥ 
क्षणं तद्िरहं सोदटुभशक्तो मिक्तितेक्षण;। 
रहः स्थितः स्वहूदये त्वन्मूतिं ध्यायते हरिः ॥ ३३ ॥ 
क्षणभर भी तुम्हारा विरह सहने मे भसमथं होकर निमीलित नेतरं से एकान्त 
स्थान मे वहु तैलोक्यं नाथ हरि अपने हृदयमें तुम्हारे विग्रह काध्यान कर 
रहै दँ ।॥ २३ ॥ 


खो 
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तस्माद्धन्याः स्त्रियो कोके याः पतिप्र मभाजनम्‌ । 
इति हासच्छलेनोक्ता मेने वितथमेव सा॥३४॥ | 
इसचकिएि खोकमेवे स्त्रियां धन्य, जो अपने पत्तिके प्रेम का भाजन हो 
जायें । इस प्रकार श्ठंसीके व्याज से उससखीने कहा है" ठेसा उन कक्ष्मीने सोच 
कर उसे असत्य ही माना ।। ३४॥। 
रमोवाच- 
अहो सखि यदीत्थं त्वं निर्थकमिदं वचः। 
न मां स्मरति देवेरो ध्यानमार्गं कदाचन । ३५॥। 
रमाने कटा- 
अहो सखि! तुम्हारा इस रकार काजो यह कथन है वह निरथेक है । 
देवताओं के ईश, कमी भीष्यानमागेमे मेरास्मरण नहीं करते । ३५ ॥। 
मयि विरक्तः सततमकिञ्चनजनप्रियः । 
कथं मां ध्यायते चित्ते विरहं सोदमक्षमः\ ३६॥ 
वह सदैव मुक्ञसे विरक्त रहकर अकरिचन [= दरिद्र]जनकोदही चाहते है| 
फिर विरह मे अप्तमथं हो चित्तमेंमेराघ्यानक्योंवे करने लगे ?। ३६॥ 
अकूण्ठितमहाबाधा प्रसादादस्य सन्ततम्‌ । 
जानामि सकरे लोके भजतो मां :दुढत्रताच्‌ । ३७ ॥ 
इनकी प्रसन्नता से सदैव महानु बाधा हट जातीदै ओौरर्म जानती कि 
समस्त संसार मे मुञे ददत्रतीजन भजते रहते हँ ।। ३७ ॥ 
ये चापि त्रिषु लोकेषु यत्र कुत्रापि संस्थिताः। 
भजन्ते तानहं भक्तान्‌ हदि पद्यामि सन्ततम्‌ ॥ ३८ ॥। 
तीनों कोकोंमे जो जहां कहीं भी रहं उन भक्त जनोंकाहीवे हदय मे भजन 
करते रहते है एेसा मै सदव देखती हूं । ३८ ॥। , 
तदा कथं तु हरिणा चित्तं ध्यातापि तं सखि 
न॒वेद्धि सवेभावनज्ञा सववंखोकान्तरस्थिता। ३९ ॥ 
अतः चित्त में उनकाषध्यान करनेपर भी, हे सखि ! श्रीहरि. मेरा ध्यान कंसे 
करेगे । सभी भावोंके ज्ञाता ओौर सभी लोकों मे स्थित लोगोंको मँ नहीं जानती 


हं ।। ३९ ॥ 





तस्मान्न मां नच विधिन र्द्रमपि शङ्करम्‌ । 

नान्यं वा प्राणसदृशं भक्तंवा ध्यायतीक्वरः।। ४० ॥ 
इसल्िएिवेनतो मन्न भौरनतोब्रह्मया आओरनसश््रया राङ्कर काहीष्यान 
२सा० 
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कर रहेहै। वह शवर तो ओर कोनहीं अपितु प्राण के तुल्य भक्तंका ही 
ध्यान कर है ।। ४० |] 


को वेदास्य परं चित्तं निहितः करिचदीङ्वरः 
तस्मात्प्रबुध्यमानेऽस्मिन्‌ सवं पृच्छाम्यसंशयम्‌ । ४१ ॥। 
फिर इनके चित्त में कौन ईश्वर निहित है इसे कौन जान सकता? इसचकिए 
इनके जगने पर इस विषयमे सब कुछ निःसन्देह स्पसे पूचठलगी || ४१॥। 


इत्युक्त्वा सखिव्गेण कुतूहरुसमन्विता । 
पुरः तस्थौ परेशस्य प्रबद्धकरसम्पुटा \। ४२॥। 
इस प्रकार कहकर सखियां के साथ कुतूहल युक्त मन से वह परमेइवर भगवान्‌ 
विष्णु के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई ।। ४२ ॥ 
तावदेव हरिः साक्षान्मुक्तध्यानो ददश, ताम्‌ । 
बद्धहुस्ताज्जच्पुटां सखीमण्डलमध्यगाम्‌ । ४३ ॥। 
तभी श्रोहरि ने ध्यान से निवृत्त होकर हाथ जोड़े हए सखियों के मण्डल के 
मध्य उन्हें साक्षात्‌ रूप से सामने देखा ।। ४३ ॥ 
विरोचयन्तीं प्रभया दिव्यारुङ्कारभूषिताम्‌ । 
मणिक्रण्डलनिभमन्तिकपोलविमलप्रभाम्‌ ` ॥ ४४ ॥ 
वे सभी दिव्य अालद्कारिक आभूषणोंसे विभरुषित हौ अपने प्रभासे दीस्षिमान 
थीं । मणिजटित कुण्डल कर्णो में पहनने से विमल कयोल की पभाको धारण कर 
रही थीं ।। ४४ ॥ 


सुनाता सुदतीं सुध्रं चिवृकोद्देशरोभिताम्‌ । 
 केम्बुकण्ठीं हृदि  घाजन्मणिहारमनोहराम्‌ ।1 ४५ ॥ 
उनको नाक सुघड़ ओर सुन्दर दन्तपंक्तिथी। उनकी भौर सुन्दर ओर चिबुक 
(ठोढी) बड़ीही सन्दर होने से सु्ोभितयी। उनके कण्ठ कम्बु (सुराही) के 
आक्ारके गोखुये। उनके वक्षस्थल पर मणिषोंकी मनोहर माला शोभाषा 
 रहीथी।|४५ ॥ ` 
काञ्चीकलापरुचिरां वलया द्गदन्‌ राम्‌ । 
त्रिलोकोदेवतां साक्षाद्विनयावनतेक्षणाम्‌ ¦! ४६ ॥। 
दृष्ट्वा  प्रवोधमापन्नं हरि कमललोचनम्‌ ! 
शीर्ष्णा स्पृशन्ती चरणं प्रोवाच विनयान्विता ॥ ४७ ॥ 
कमर में बंधी छोटे-छोटे घुधुरुजों षे युक्त करधनी शोभापा रही थी । उनको 


-- -- - ~ 





क ~ > = 
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बाह में ककण एवं बाजुबन्द बंधे थे भौर पैरों में नरपुर बज रहे यथे। साक्षात्‌ ङ्प 
से विनयावनत चितवन वाली तलोक की देवता लक्ष्मी ने उन कमल लोचत थी 
हरि को रान से निदत्त देखकर अत्यन्त विनय से शिर से चरणस्पशं करके 
कहा ।। ४६-४७ ।। । | 
रमोवाच-- एः कह: =} 
अहो देवेशा. भगवन्‌: भक्तवत्सर -भूधर। 
करपां कुरु जगन्नाथ सन्देहं विनिवारय ॥ ४८॥। 
रमाने कहा-- | 
हे देवेश, भगवन्‌ भक्तवत्सल, हे पृथ्वी के पालक, हे जगन्नाथ मेरे ऊपर कृपा 
करिए ओर मेदा सन्देह निवारण करिए ॥ ४८॥ . ¢ 
त्वमेकः सवेलोकानां खष्टा हर्ता चः पाकः । 
दवतं सवेदेवानां न त्वयान समोऽधिकः। ४९॥ 
वस्तुतः तुम्हीं सभी लोकों के सृष्टिकर्ता भौर संहारकर्तां हो एवं पाल्कभी 
तुम्हींहो। तुभदेवोंके भीदेवहो। तुम्हारे समान या तुमसे अधिक कोई ओर 
नहीं है ।। ४९ 1! ् 
क्रि ध्यायसि रहः स्थित्वा विलीनकरणाशयः। 
तद्धचयानानन्दसन्दोहपुरकाङ्कतनुभ्शम्‌ ` ॥५०॥ 
फिर आप एकान्त में स्थित होकर इन्द्रिय ओर ठसके 4 विषयो को विीन करके 
किसका ध्यान करते हैँ? वह कौन दहै जिनके ध्यान मे आप आनन्दातिरेक से 


अत्यन्त रोमाश्चित गात हो जाते ह| ५० ॥ 55 छौ ङ्गा 
अस्मिन्‌ खिद्यति मच्चित्त त्वत्तोऽप्यपरश ङ्कया । 
तं ब्रूहि करुणासिन्धो यथाहं प्रतिं ब्रज ॥ ५१ ॥ 
अन्यान्य राङ्धाओंसे मेरा चित्त इस विषयमे विषादग्रस्त हो रहा है । अतः 
{हे करुणा के समुद्र! भाप उसे कहिए जिससे हम प्रकृतिस्थ हो जायं ॥ ५१ ॥ 
दव्युक्तो रमया देव्या हरिरात्मा क्षरीरिणाय्‌ । 
गिरा मधुरया वाचा रमणी रमयन्निव । ५२॥ 
इसप्रकार रमादेवी के कहने पर शरीरियों के आत्मा श्रीहरि ने मधुर बाणी 
मे मानो रमणी का रमण करते हुए से बो ।॥ ५२ ॥ 
श्रीभगवानुवाच -- ` | ॑ 
अहो कल्याणि वचनं वदामि श्युण साम्प्रतम्‌ । 
अहं लोकगुरुः साक्षान्न मे ध्येयोऽस्ति कदचन । 
अहमात्माखिलाधारो  ज्ह्मरुदे वन्दितः) ५३। 
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श्री भगवान्‌ विष्णुने कहा-- 
हे कल्याणि | अवरम कहता हं । तुम सुनो । यै साक्षात स्प से इस लोक का 
गुरुं! मेरे लिए कोई भीषध्यान के योग्य नहीं है। ब्रह्मा, रुद्र एव इनदर से 
वन्दित मै ही अखि विव का आधार एवं आत्मा हुं ।। ५२ ॥। 
विहवस्मिन्विततं पर्य मामेव संच राचरे। 
विरदवं मयि ततं पश्य किमन्यज्ज्ञातुमिच्छसि । ५४ ॥। 
मुक्च मे ही सम्पूण चराचर जगत्‌ फला हआ है। तुम उसे देखो । मुक्षमेदही 
जब तुम सम्पूणं विद्व को देख सकती हौ फिर तुम ओर क्या जानना चाहती 
हो 1) ५४ ॥ 


तस्य मे विश्वजीवस्य शक्तिस्त्वं समधमिणी । 
आद्याखिलाधारमयी मदानन्दमयी शुभा ।। ५५ ॥। 
उस मेरे विराट्‌ स्वषू्प में विद्यमान जीव की तुम समधमं वारी मेरी शक्ति 
हो । बुम आद्या शक्ति हो \ खिल विव की भाधारमयी ही भौर मेरे लिए शुभ 
एवं आनन्दमयो हो ॥ ५५ \\ 
तां त्वां ब्रह्मादयो देवा ऋषयोऽथ धृतव्रताः । 
इन्द्रादयस्तु दिक्पाला मुनयो नारदादयः ॥ ५६॥। 
भजन्तोऽपि न ते सुश्रु प्रसादकणिकास्पृशः। 
सात्वं मे हृदये रीना परमानन्दरूपिणी ॥ ५७ ॥। 
ब्रह्मा आदि देव, ऋषिगण ओौर व्रतधारी महात्मा, इन्द्र आदि देवगण, 
दिक्पा ओर नारद आदि मुनिजन तुम्हारा भजन करके भी; हे सुन्दर भोहों 
वाली । तुम्हारी प्रसन्नता के मात्र एक कण का भी स्परं नहीं करपातेरह। परमः 
आनन्दक्पिणी वह्‌ तुम मेरे हृदय मे लीन हो । ५६-५७ ॥ 


यदा त्वां नेव पश्यामि जगदान्ध्यं विभात्िमे। 
दृष्टायां त्वयि देवेरि सम्यक्‌ पद्याम्यह्‌ पुनः ॥ ५८ ॥। 
जब मै तुम्हें नहीं देखता हूं तो मुञ्चे सम्पूणं जगत्‌ अन्धकार युक्त दही दिखता 
है। हे देवेशि | तुम्हं देख लेने षर पुनः मै अच्छी प्रकार से देखने ठग जतत 
टरं ।॥ ५८ ॥ 
त्वं गता सिभिः सार्धं पुष्पावचयहेतवे। 
तावत्तं विरहं सोदुमशक्तोऽहं वरानने ।। ५९ ॥। 
हे सुन्दर मुख वारी | जन तुम सखियों के साथ फू तोडने गद" थी, तन भो 
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मं तुम्हारा विरह न सह सका । ५९ ॥! 


त्वच्चित्तो रहसि स्थित्वा त्वत्प्राणस्त्वन्सनाः प्रिये । 
त्वामेव हव्ये ध्यायन्तिमीकितिविलोचनः॥ ६० ॥ 
को हे प्रिये ! तुम्हे अपने वित्त मे रखकर, तुम्हारे भ्राणसे प्राण सिखाकर, 
उम्हारेमे ही आसक्त मन वाला होकर ओर तुष्हारादही अपने हृदय मे श्यावं 
करते हए अपने नेत्रो को निभिल्िति कर लिया था ॥ ६० ॥ 
ख्लने रुक्तं रूपं त्वदीयं सुरदुरुंभम्‌ । 
ध्यायामि ध्यानयोगेन तावत्वं समुपागता ॥ ६१॥ 
हे ल्खने ] तुम्हारा लल्ति रूपदेवों कोभी दुलभ रहै। अतः ज्योहि मेने 
ध्यानयोग के द्वारा तुम्हारा ध्यान किया तभी तुम जा गइ । ६१ ॥ 
इत्येवं ते मया प्रोक्तं सत्यं जानीहि सुत्रते। 
श्रीलक्ष्मीरुवाच-- 
देवेश त्वत्प्रसादेन स्वेषां हदि चेष्टितम्‌ । 
जानामि सकलं नाथ यथाकमे यथाङचि ॥ ६२ ॥ 
इसलिए हे सुन्दर [ पाति ] व्रत को धारण करने वाली । इसे ही सत्य ससञ्चो 
जिसे मैने तुमसे कहा है , 
श्री लक्ष्मी ने कहा-- 
हे देवेश ! आपके प्रसादसेमै सभीके हृदय मेहुई चेष्टाओों को कर्मानूसार 
भौर रुचि के अनुसार, हे नाथ सव कुछ मँ जानती हं ।॥ ६२ ॥ 
अहं हदि त्वया ध्याता विरहेणापि माधव ।. 
त्वय्येव निवस्षाम्येव त्वदन्तःकरणेक्षिणी । ६३ ॥ 
हे माघव | विरह होने परभी मँ भापके हृदय मेष्यान कीगई। मतो 
मापमेंही निवास करती हं । मै तो भापके अन्तःकरण की दष्टा हं ।। ६३॥ 
अहो चित्रमिदं भाति त्वदन्तःस्थाप्यहं प्रभो । 
न जानामि त्वदन्तःस्थं आत्मानमिवसन्मतिः। ६४ ॥ 
है प्रभो ! तुम्हारे हृदयम रहकर भी भृनज्ञे यह विचिक्रसा ल्ग रहाहै कि 
आपके अन्तःकरण की बात स्वयं की अपनी .बुद्धिसे मै नहीं जानती हूं ।। ६४॥ 
न प्रतारयितुं योग्या भक्ता तेतीव वल्लभा । 
भक्तप्रतारकं लोके कथमन्यो भजिष्यते ॥ ६५ ॥ 
 सुम्हारे अत्यन्त प्रिय भक्त प्रतारण ( छोड़ने ) के योग्य नहीं ह। भक्तों को 
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छोड कर इस रखोकमे दूसरे का आप क्यों भजन करेगे । ६५ ॥। 
त्रिखोक्यां यदि वा कचित्‌ भक्त ध्यायसि दुगंतम्‌ । 
` त्वदिच्छयव तददुःखं सवं विलयमेति च।। ६६॥ 
त्रिोक पे यदि किसी दुर्गेति युक्त भक्त का अए्प्यान करते तो आपकी 
च्छा मात्रसे ही उसका सभी दुःख कट जाता दहै ।। ६६ ॥ 
तस्मात्त्वदन्यो वे कश्चिदीर्वरस्त्वनुमीयते । 
तं वै. वदस्व देवेशा यद्यहं तव वल्लभा । ६७ ॥ 
इसलिए मुज्ञ एेसा-ल्गता टै कि आपसे अन्य कोई आपका ईश्वर है जिसका 


्आाप ध्यान करते) हेदेवेश ] यदि परै आपकी त्रियादहं तो आप उन्हे 
बतावं । ६७ ॥। 


न चान्यो मे. त्रियतमो -नेदवरो वा भवत्परः। 
परं वेदितुमिच्छामि कौतुकेन समन्विता । ६८ ॥ 
मेरा तो जापसे अन्य कोई ओौर प्रियतम या आपको छोडकर दूसरा ईश्वर 
नहीं इसलिए मेरा मन कौतुहरू युक्त दौ जानने की इच्छा करता है।, ६८ ॥ 
विष्णुख्वाच- 
त॒ कौतुक त्वया कार्यं मदुक्त्या निवृ ति ब्रज । 
न॒चाग्रहुं प्रकुवेन्ति विद्वांसः साधवो जनाः॥ ६९ ॥ 


भगवानु विष्णुने कटा- 


तुम्दं भोर कुतूहल नहीं करना चाहिए । मेरी पूर्वोक्त बातसे ही कुतुहङ की 


निढृत्ति करो । फिर विद्वान्‌ गौर साधुजन भी इस बारे मे कोई आग्रह वहीं 
कृरते है ।। ६९॥ 
देव्याग्रहवतां पुंसां न धघर्माथौ न कामना। 
प्रसिध्यन्ति कदाचिद बुद्धेः फलमनाग्रहः ॥ ७० ॥ 
हे देवि | आग्रह करने वालों के कल्एिनिधर्मदहै, न अथंहै भौरन कामना 


हीदै। क्योकि बिना आग्रह्‌ केही कभी कभीवृद्धि सेही फलकी सिद्धिदो 
नात्ती है ॥ ७० ॥) 


प्रथितं. तु शिरो देयं पश्ुद्रविणसम्पदः। 
राज्यं कोशो मही दुगं तथान्यदपि सुन्दरि । ७१॥ 
घन भी, ~ सम्पत्ति भी, पशु भी ओर प्राथेना करने पर शिर भी उसे दिया 
जा सकता है । हे सुन्दरि ! राज्य, खजाना, पृथ्वी, किलाया अन्य कूछ भी उसे 
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दिया जा सकता है।। ७१॥ 


घनः प्राणैः शरीरैश्च त्यक्षद्धिर्नोपकुवेते ( 
ते यास्यन्ति स्वयं त्यक्त्वा कार्वेगेन कर्षिताः ।। ७२ ॥ 
किन्तु धनो, प्राणों ओर शरीरो के त्याग करने वालों का उपकार उससे नहीं 


होता । क्योकि काल की गति से कर्षित होकरयेतोस्वयंही [ भौतिक वस्तुओं 
को | त्याग कर चले जाते है! ७२॥। 


याचकारा हता येन हतं तेन चराचरम्‌।. 
तस्मात्प्राणादिकं सर्वं याचते देयमेव हि॥७३॥ 
मतः याचक (मांगने) की आशा (प्रदृत्ति) जिसके द्वारा नष्ट कर दी गई दहै 
उसके दारा चराचर जगत्‌ नष्ट कर दियागयादहै । इसल्एिर्मागने बालों को 
पाण भादि सभी कुछ देना ही चाहिए । ७३ ॥ 


अदेयं तु परं तत्वं लोकातीतं यतो हि तत्‌।. 
तस्मादूदुराग्रहुं त्यक्त्वा प्रसन्नेनान्तरात्मना 1 ७४॥ 
व तितव्यं त्वया भद्र मत्प्रसादपरीप्सया। ्‌ 


इत्युक्ता सा तदा खक्ष्मीविष्णना प्रभविष्णना । 
ईषत्कोपसमाविष्टा कषायीभ्रूतलोचना ।। ७५ ॥ 


जो नहीं देने योग्यै वहै “परम तत्व" । क्योंकि वह रोकसे अतीत को 
वस्तुहै। इसलिए अपने दुराग्रहुकात्याग करके प्रसत्न मन से तुम्हे, हे भद्रं! 
मेरे प्रसाद की इच्छासे मेरा भनुवतंन करना चाहिए । इस प्रकार शक्तिसम्पन्त 
भगवान्‌ विष्णु केद्वारा अनुवतत वह लक्ष्मी तब अन्यमनस्क भावसे कुछ क्रोधा- 
विष्टहो गह ॥ ७४.७५ ॥ 
आत्मानमात्मना धृत्वा प्रोवाच वचनं पुनः। 
स्व्रीपुंसोदहभागास्पामेकमेव वपुः स्मृतम्‌ ।। ७६॥ 
अपने को अपनेमे ही समाहित करके पूनः उन्होने कहा-- स्त्री ञौर पुरुष 
दोनों काशरीरतो विद्वानोंके द्वारा एक ही कहा गयादहै।॥ ७६॥ 


कथं पर्यसि भेदेन मामेकतनुरूपिणीम्‌ । 


पुरातनेश्च कविभिर्दाम्प्ये प्रम रूपितम्‌ ॥ ७७॥ 


तो आप मञ्चे एक अक्ग शरीरके रूपमेंक्योंदेख रहे? पुरातन कवियों 
दारा श्षी दाम्पत्य जीवनमे प्रेम का नि्पण ही किया गयखाहै। ७७॥ 
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तन्ताशितं त्वयैकेन प्रेमरीतिविदापि भोः। 
पत्युः प्रं मबहिभ तां धिक्‌ स्त्रियं विमतां गृहे । 
पतिश्चापि श्ठस्तस्या यः साध्वीमप्युपेक्षते ।॥ ७८ ॥ 
मापके द्वाराग्रेम की रीत्तिके जानकार होने परभीौ फिर ऽसे क्यों तिरस्कृत 
कर दिया गया? पत्तिक हूदयमें जिसस्व्रीके च्एिप्रेम नहो उसे धिक्कारदहे। 
फिर वह पति भीशठहै जो अपनी सती-साध्वी स्त्री कौ उपेक्षा करता है।॥ ७८ ॥ 


तस्माहेवात्पपुण्याहुं कथं प्राप्स्यामि चेप्सितम्‌ । 
प्रसादं च भवतः करिष्ये तप उत्बणम्‌ ।॥ ७९॥। 
मल्प पुण्य वाली मँ कंसे पने अभीष्टको प्राप्त करूंगी? अत; भापको जब 
तक मेँ प्रसन्तन करल तव तक मँ कठोर तपस्या करूगौ। ७९॥ 


येन प्रसन्नो भगवान्‌ उपदेदयति तत्पदम्‌ । 
इत्युक्त्वा भगवत्पादं प्रणम्य. च मुहुमहुः । 
प्रदक्षिणीकृत्य ययौ वेकुण्ठात्तपसे रमा ॥ ८० ॥ 
जिसमे प्रसन्न होकर आप्‌ भगवानु उस्र परम पद को उपदिष्ट करते) इस 
प्रकार कहकर बारम्बार भगवान्‌ के चरण का स्पद करके ओौर उनकी प्रदक्षिणा 
करके लक्ष्मी जी वैकुण्ठ से तपस्या के लिए कहीं भौर चरी गई ।। ८० || 





सामभिविविधश्चापि वच्नश्च नयान्वितेः। 
निवायेमाणापि रमा न स्यवतंत निश्चयात्‌ ॥८१॥ 


अन्ततः विविध सान्त्वना सौर नीति समन्वित वचनोंके द्वारा निवारितकौ 
गई-भी लक्ष्मी ने अपने निरचय को नहीं छोड़ा ।॥ ८१ ॥ 


।। इति श्रीनारदपश रात्रे माहेश्वरतन्त्र ज्ञानखण्डे 
शिवोमासंवादे द्वितीयं पटलम्‌ । २॥ 


यकि (४ ~--- =-= 


|| दस प्रकार श्रौ नारद पाच्चराच्र आगम गतत "माहेश्वर तन्त्र 
के ज्ञान खण्ड में भगवान्‌ शङ्कुर ओर मां जगदम्बा पार्वती के मध्य 
संवाद के द्वितीय पटल की डा० सुधाकर माल्बीय कृत 
"सरला" हिन्दी व्याख्या पूणं हई ॥ २) 


च यो जक ५। ~~ ---- 


व 7 1 3 षै च्छ 


चः कं ॥ जदि ॐ ॐ ऋ जी , , # 


र 





अथ तृतीयं पटलम्‌ 


पावेव्युवाच- 
भगवत्‌ श्रोतुमिच्छामि परं कौतूहलं हि मे। 
रमया परया साध्व्या प्रथितोऽपि पुनः पुनः॥१॥: 
नोक्तवान्परमं तत्वं तदर्थं तपसे गता। 
महाङ्चयेतमं देव तन्मे व्याख्यातुमहंसि ॥ २॥ 
पावती ने कहा-- 
हे भगवन्‌ ! क्योंकि मुञ्षे अत्यन्त कुतूहल है अतः मँ सुनना चाहती हूं । इस 
रकार तपस्याके लिए गई हुई पतिपरायणा साघ्वीरमाके द्वारा पनः पुनः प्राथित 
होने पर भी विष्णु भगवान्‌ ने परमतत्त्व को उनके किए क्थों नहीं कहा ? हे देव ! 
अहान्‌ आइचर्यतम उस तत्तव की व्याख्या करने मे जाप समथं ह ।। १-२॥ 
शिव उवाच- 
मणु सुन्दरि वक्ष्यामि तव स्नेहादशेषतः। 
अवाच्यमन्यथा देवि कोटिकल्पशतेरपि॥.३॥ 
भगवान्‌ शङ्कुर ने कह्‌ा-- 
हे सुन्दरि ! तुम्हारे अशोषतःस्नेह सेम कहताहुं, सुनो। हेदेवि! सौ 
करोड कल्प में भी यह दुसरे से बताने योग्य नहींदहै।। ३५ 
प्रथितोऽपि यदा विष्णर्नोक्तवान्‌ स्वहूदि स्थितम्‌ । 
श्रवणेच्छाविघातेन विरहाग्निविधूतया ।। ४ ॥ 
कतं महत्तपश्चोग्र सवंलोकोपतापनम्‌ । 
केतुमाकं (के) समासाद्य कृत्वा नियममात्मना ॥ ५॥ 
भपने हदय में स्थित उस्र परम तत्त्वको जब प्राथित होने पर भी विष्णुने 
नहीं कहा तब सुनने को अत्यन्त उत्कट इच्छाके पूणंन होने के आधात से, 
तीत्र विरह कौ अग्नि से व्यथित महान्‌ ओर उग्र एवं सभी लोकों को तपाने वाला 


त्प रमाने किया। केतुमाल नामक पवेत पर आकर उन्होने अपने आत्पभाव ते 
| यम] नियम आदि किया ॥ कपु | 


साध्वी चकार प्रिमां विष्णोः परमसुन्दराम्‌ । 
तत्र॒ पयचरत्‌ प्रीत्या गहेयन्ती स्वकं वपुः ॥ ६॥ 
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उन पतिव्रता लक्ष्मी नें विष्णु की अत्यन्त सुन्दर प्रतिमा बनारई। बरहांपर 
अपने शरीर को गर्हित करते हए प्रेम से उनकी परिचर्याकौ।।६॥ 


स्नानेन त्रिषु कलेषु नियमेन दमेन च। 
भावशुद्धि गता साध्वी स्थण्डिले शयने गता।। ७॥ 
तीनों कालों मे स्नान द्वारा, नियम एवं दमके द्वारा उन्न [पतिपरायणा] 


साघ्वीने [ प्रथमतः] भाव की शुद्धिको प्राप्त क्रिया ओर पथरीी भूमि पर 
ही शयन किया ॥ ७1) 


शीतकाले जले मग्ना ग्रीष्मे पञ्चाग्निसेविनी। 
वर्षाष्वपि स्थल्गता वृष्टिवातसहा स्थिता । ८ ॥ 
स्त्रीत्वचाञ्चल्यमुत्सृज्य नानाल्धार सम्पदम्‌ ¦ 
` भ्रुम्यामशेत सततं चिन्तयन्ती हरि हदि ॥ ९॥ 
शीतकालमे जलमे मग्न होकर, ग्रीष्मकार में पच्चाग्नि (१. धप, २. अग्नि 
२. जठराग्नि, ४* ) का सेवन करते हुए वर्षामें भी खुके आकाश में दृष्टि एवं बात 
(के थपेडों ) को सहते रहकर ओौर स्तियोचित चाचल्य एवं नाना प्रकारकी 
अलङ्कार-सम्पदा को छोडकर सदवहूदय में श्रीहुरिका ही चिन्तन करती हुई 
भूमि पर ही उन्होने चयन किया ।। ८.९ ॥। 
स्वप्ने ददे सततं हरिं कमल्खोचनम्‌ । 
तत्रापि प्राथंयन्तीदं सोऽपि नेत्याह विक्छवम्‌ ।। १०॥। 
सुप्ता सोत्थाय तत्रैव पुनरुदुबोधमागता। 
एवं सा तन्मयीभूतहूदया विवशा भृशम्‌ ॥११॥ 
कमल के समराननेत्ों वाले श्रीहरि को सतत स्वप्नमे देखा, ओर वहां भीः 
विशेष रूप से भयाक्रान्त एवं प्राथेना करने वाटी ( उन देवि) से उन्होने नहीं 
ही कहा । सोकर एवं उठकर, फिर वहीं जगकर { बहुत समय तक }) तप करती 
हुई इस प्रकार वह तन्मयीभरूत हृदय से ( परम तत्तव के किए) वहत विवक्ष हो 
गड्‌ ।॥ १०.११ ॥ 
आत्मानं गहंयामास् मनोरथमपदपरति। 
यदा मनोरथं नेवं प्राप्ता देवी तपस्विनी । 
तदेकंपादेन भुवमाक्रम्यात्मनि निर्मला । १२॥ 
निधाय स्वामिनं चित्तं तस्मिन्‌ चित्तः निधाय च । 
एकात्म्यं तु गता साध्वी तताप परमं तपः।॥ १३॥ 
अपने मनोरथ कोन देखकर उन्होने अपने को गहत समक्ञा भौर जब दस 
प्रकार उन तेजस्वी देवी ने अपना मनोरथ नहीं प्रा किया, तब एक वैर से पृथ्वी 
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पर खड होकर अपने निर्मल [ मरू-रहित ] चित्त मेस्वामी की मति रखकर 
भौर उन स्वामी मे अपने चित्त को रखकर उन साध्वी ने एकात्म्यभाव को प्रास्त 
होकर अत्यन्त उत्कृष्ट तप किया । १२-१३ ॥ 


तच्छिखायाः समुद्भूतः सधूमोऽगभ्निः परिज्वलन्‌ । 
तापयामास निखिलं ब्रह्माण्डं भयविह्कप्‌ । १४॥ 
उनको शिखा [चोटी] से समुद्भूत धूम के सहित अग्नि प्रञ्ज्वलित हो उठी ॥ 
तव उस अग्निने भयसे विह्वल सम्पूण ब्नह।ाण्ड को तस्त किया | १४॥। 


देवासुरनरा नागा गन्धर्वाप्सरसस्तथा। 
पिशाचा गुह्यकाः सिद्धा विद्याध्राः खगचारणाः ॥ १५ 
तपोमयेन ज्वलता वह्भिना दुःसहेन च। 
व्यथिताः रोकसंविग्ना न सुखं लेभिरे क्वचित्‌ ॥ १६॥ 
देव, असुर ओौर मनुष्य, नाग, गन्धवे एवं अप्सरा, पिशाच, गृह्यक, सिद्ध, 
विद्याधर -तथा आकाशचारी सभी प्राणिजात उस तपोमय जलती हु अग्निके 
दुःसह ताप से व्यथित गौर शोकसविग्न होकर कहीं भी सुख न प्राप्त कर 
सके 1। १५-१६ ॥ 
ततरचेन्द्रादयो देवा मरुतश्चोष्मपादयः। ९ 
आदित्या वसवो रुद्रा ह्यरिवनो पितरस्तथा १७, 
ब्रह्माणं शरणं जग्मुः पितामहमनिन्दितम्‌। 
ददृशुः प्रमं देवं ब्रह्माणं परमासने।। १८॥ 
तव इन्द्र आदि देव"गण, मर्दगण एवं श्रोष्मपाद अदि देव, १२ आदित्य, 
८ वसु, ११ रद्र ओर अशञ्विनद्वय तथा पितर सभी अनिन्दित पितामह ब्रह्माके 
शरणमे गए । वहां श्रेष्ठ आसन प्रर वेढे हुए उन्होने देव ब्रह्मा कोः 
देखा ॥ १७.१८ ॥ 
प्राणायामेन युञ्जानं शुध्रक्चं चतुमुंखस्‌ । 
सनकायैः परिवृतं नारदादैरुपासितस्‌ । १९॥ 
मूतिमद्भिस्तथा वेदः पृथकर्सिहासनस्थितेः। 
पुराणः सहिताभिरइच विद्याभिः परिवेष्टितम्‌ ॥ २०॥ 
प्राणायाम केद्वारा योगा्यासमे रत; सफेद दाढ़ी वाले चतुमुंख त्रहाः ` 
सनकादि ऋषियों से परिदृत्त ओर नारदादि मुनियोंसे उपासितये, तथा मति 


मान्‌ एवं प्रथक्‌ सिंहासन पर स्थित वेदों के द्वारा ओर पुराणों, (तन्त्र) संहिताओंः 
एवं (चतुदश) विद्याभों से वे परिवेष्टित ये ।। १९-२० ॥ । 


[रे 
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विचारयन्तमात्मानं परमं तमसः परम्‌! 
पृण्योत्कषेण धर्मेण त्यागेन ज्ञानसम्पदा।॥ २१॥ 
विमषंणात्मनदचापि ब्रह्माच्यण संयमैः। 
नियमर्योगधर्मेडच यत्र क्रीडन्ति सङ्खताः।॥ २२॥ 
वे श्रेष्ठ एवं तमस्‌ से भी पर अपनी ञत्माका विचार करते हए विद्यमान 
ये। पुण्य से उक्कृष्ट धमं, व्याग एवं ज्ञान संपत्ति मौर आत्मसाक्षात्कार, ब्रह्मचर्य, 
संयमो, नियमो, भौर योग भादि धमं जहां एक साथ क्रीडा किया करते 
“ये ॥ २१-२२॥ 
दष्ट्‌वाम रास्ते परमासने स्थितं ब्रह्माणमाचं पुरुषं पुरातनम्‌ । 
प्रणेगुरानन्दजलाक्रुलक्षणाः कष्यत्वचो गद्गदयान्रुवन्‌ गिरः ॥ २३॥ | 
नमो नमस्ते जगदेककतरे नमो नमस्ते जगदेकपात्रे । | 
नमो नमस्ते जगदेकटतरं रजस्तमःसत्वगुणाय भूम्ने । २४॥ | 
उन देवों ने उक्कृष्ट आसन पर स्थित आदि एवं पुरातन पुरुष ब्रह्मा को 
देखा । उन्होने आनन्दाश्च से परिपूणं भराई हुई एवं गद्गद्‌ वाणीं से कहा- जगत्‌ 
के एकमात्र कर्ता तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है, जगत्‌ के एकमात्र पालक तुम्हें 
नमस्कार है, नमस्कार है । जगत्‌ के एकमात्र हूर्ता | हरं | भौर सत्व; रज एवं | 
तमो गरुणके लिए भूमि स्वरूप तुमको नमस्कार है, नमस्कार है 1 २३-२४॥ | 





अण्डं चतुविंशतितत्त्वजातं तस्मिन्‌ भवानेष विरच्चिनामा । 
जगच्छरण्यो जगदुदवमन्प्वयं पितामहस्त्वं परिगीयसे बुधः ।। २५ ॥ 
चौबीस तत्त्वों सेबने हुए अण्ड रूप जित | ब्रह्माण्ड ] में आप साक्षात्‌ 


विरख्चिनाम से जगत्‌ कोशरण देने वाके ह। जगत्‌ के स्वयं उद्वमन-कर्ता 
आप क्रो विद्धान्‌ लोग पितामह के नाम से कतेन करते ह उन आपको 


-नमस्कार है ।। २५॥ । 
त्वं सर्वसाक्षी जगदन्तरात्मा हिरण्यगर्भो जगदेककर््ता ) | 
हर्ता तथा पालयितासि देव त्वत्तो न चान्यत्परमस्ति क्रिञ्चित्‌ ॥ २६॥ 

तुम सभीके साक्षी हो, जगत्‌ के अन्तरात्मा, हिरण्यगर्भ, एवं जगत्‌ के 

"एकमात्र कर्ता, हर्ता तथा पालन करने वाले हि देव | तुमे दसरा कोई श्रेष्ठ 

नहीं है ॥ २६ ॥ 

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः साक्षात्‌ स्वयं ज्योतिरजः परेशः । 
त्वन्मायया मोहितचेतसो ये परयन्ति नानातत्वमहो त्वयीज्ञे ॥ २७ ॥ 


तुतीयपटकम्‌ २९ 


तुम आदिदेव हो। तुम पुराण पुरुष हो। तुम साक्षात्‌ रूपसे स्वयः 
ज्योतिमान्‌ हो, अज हो मौर ्रेष्ठ ईश्वर हो । तुम्हारीमायासेही मोहित चित्तः 
होकर तुम्हारेमेही वे (परुष) नानात्व को देखते हैँ ।। २७ ॥ 


त्वमाद्यः पुरुषः पूणैस्त्वमनन्तो निराश्रयः। 
सृजसि त्वं च भूतानि ` भूतैरेवात्ममायया ॥ २८॥ 
तुम भादि देव, पूणे पुरुष हो, तुम अनन्त एवं निराश्रय हो । तुम पञ्महाभूतोः 
से अपनी मायासि ही प्राणियों का सुजन करते हो) २८ ॥ 
त्वया सृष्टमिदं विश्वं सचराचरमोजसा। 
कथं नपारयस्येतत्‌ ज्वलदाकस्मिकाग्निना । २९ ॥ 
भापके मोजसे चराचर जगत्‌ के सहित यह सम्पूणं विश्च की सृष्टि हृईदहै।ः 
अतः आकस्मिक अग्नि की ज्वाला से जब यह्‌ जल रहादहै तो आप इसका पालनः 
क्यों नहीं करते हं ?। २९॥ 
विनाशमेष्यति जगत्‌ त्वया सष्टमिदं प्रभो। 
न जानीमो वयं तत्र कारणं तद्टिचिन्त्यताम्‌ ।॥ ३०॥ 
हे प्रभो ! आपके द्वारा सृष्ट यह जगत्‌ विनाश को प्राप्त हो जायगा । हमः 
लोग उसका कारण नहीं जानते हैँ । अतः भाप ही उस पर विचार करे।॥ ३० |, 
कोऽयं वद् रपूर्वोऽयमुत्थितः परितो ज्वलन्‌ । 
तेनोद्िग्नमिदं विश्वं ससुराधुरमानवम्‌।॥ ३१॥ 
यह अपूव वद्भधि कौनसीरहै,जोचारों भोर से जलते हए उठ गईहै ? उस 
अग्निसे देवता, राक्षस भौर मनुष्यों के सहित ण्ह सम्पूणं विशव उद्विग्न हो 
गया है ।॥। ३१ ॥ 


तस्य त्वं शमनोपायं विचारय महामते। 
न चेदद्य भविष्यन्ति लोका भस्मावशेषिताः।। ३२॥ 
हे महा मतिमान्‌ ! उस अग्निके दमन का उपाय विचार करिए । नहींतोः 
आज हीये लोक भस्मीभ्रूत हो जायेंगे | ३२ ॥ 
इति तेषां च गृणतां देवानामातुरं वचः। 
विमृश्य ध्यानयोगेन तदिदं हृद्यवाप सः॥ ३३ ॥ 
स प्रकार उत देवों की आतुरता पूणे वाणी को सुनकर अपने ध्यानयोग सेः 
जानकर उनके हृदय में ईस प्रकार विचार प्राप्त हुआ । ३३॥ 


ततः प्रोवाच वचनममरांस्तु पितामहः 
म्ृणुध्वममरा;ः सवं वचनं मदुदाहूतम्‌ । ३४ ॥ 
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इसके अनन्तर पितामह ब्रह्या ने देवों से इस प्रकार वचन कहै--दे देवों ! अप 


सभी मेरे द्वारा कहे गए वचनों को सूने ।} ३४ ॥ 


तपस्यति रमा देवी साक्नात्पव्यावमानिता) 
क्रि त्वं ध््रायसि देवेश परं तत्वं भवत्परम्‌॥ 
तद्रदस्वेति चाप्यक्तस्तथा नोवाच वे हरिः ॥ ३५॥ 
रमा देरी पत्ति भगवान्‌ विष्णु से साक्षात्‌ अपमानित होकर तपस्या केर 
रही हं। ^ देषैज्ञ ! आप अपनेसे भी श्रेष्ठ किस तत्तव काषध्यान कर रहै? 
उसे कहं" इस प्रकार लक्ष्मी जी के पुने पर भौ भगवानु श्री हरि ने उस तत्त्व 
को नहीं कहा ।। ३५ ।) | 
ततो निर्बन्धतिविण्णा रमा देवी रुषान्विता । 
केतुमारं सपापाद्य तपो दारुणमाध्िता। ३६ ॥ 
तमी उदास मन वाली देवी रमा ने रुष्ट होकर केतुमाल पवंत पर जाकर 
वडा कठिन तप प्रारम्भ कर द्याह ।। ३६॥) 


सा तपो लोकभयदं दारुणं विष्णुवल्लभा । 
करोति तद्धार्देशादुत्थितोऽग्निस्तपोमयः ।। ३७ ॥ 
उन विष्णुकी प्रियाने लोकों को भय प्रदान करने वाला भौर कठोर तप 
कियाहै जिपके कारण उनके लकाटश्रदेश से तपोमप अगिन उद्भूत हो 
गई है ॥ ३७ ॥ - । 
तेन खोकाः सुसन्तप्ता दग्धप्राया विचेतसः । 
नारामेष्यन्त्यसन्देहो यदि सा न॒ तपस्त्यजेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
| ्ः से समस्त लोक अत्यन्त सन्तप्त होकर दग्ध प्राय ओर चेतना गन्य हो गए 
ह । निःसन्देहं इनका नाशही हो जाएगा यरि ह शे 
देतीं !! ३८ ॥ दवे तप का त्याग नहीं कर 
| तस्माहकुण्ठनिल्यं हरेगेत्वा दिवौकसः । 
विष्णु प्र्ादयिष्यामः सद्द्राः सवै एव हि ।! ३९ ॥। 
इसलिए सभी देवों ओौरणद्रों के साथर्मश्री हरिके निवास. 
जाकर उह प्रपन्न करूंगा ॥ ३९ ॥ 
एवं निरिचत्य ते सवं मम धाम समाययुः: 
मापस्तुवन्‌ गिरा माध्व्या प्रबद्धकरसम्पटाः | ४० | 
इस प्रकार निदचतत करकेवे सभी मेरे धाम ( शिवपुरी ) कोञ गए । 
उन्होने हाथ जोड़कर बड़ी ही मधुर बागीसे मेरी ( भगवान्‌ श्कुरकी }) स्तुति 
की || ४० ॥ #, ॥ 


त्थान वे कुण्ठ मे 








त॒तीयपटलम्‌ >< ३१ 


मयापि सत्कृता देवि सेन्द्रा ब्रह्यपुरोगमाः। 
दुष्ट्या सम्भाव्य देवेडं उपगरह्य पितामहम्‌ ।॥ ४१ ॥ 
नत्वा बृहस्पति देवि यथा योग्यं तथापरान्‌ । 
निषीदध्वं निषीदध्वमित्युक्तास्ते मयामराः॥ ४२॥ 
हे देवि | भँभीउन इन्द्र के सहित ओर अग्रगामी ब्रह्मा आदिदेवों स्च 
सत्त होकर अन्तद्‌ ष्टिसे देवेश पितापह के गढ़ भाव को समन्ञ गया। हे देवि! 
बृहस्पति को नमन करके ओर अन्यदेवों को यथायोग्य सत्कार करके ने 
वेर्एि बैरिए' कहकर उन्हं बैठाया 1 ४१-४२ ॥। 
निषेदुस्लनिवदनाः सज्वरास्ते दिवौकसः। 
अपि. स्वित्‌ कुरार देवा भवतामनुवतंते। ४३२॥।। 
वे देव सानो ज्वर के सहितिसे म्लान सुखहोकर बैठगए। हे देवों} भाप 
कुशल्सेतोदहँ? अआपलोगों कां क्या कहना है ?।॥ ४३॥ 
स्वागतं भो ! सुराः सवं युयं मे चातिवल्कछभाः। 
दृष्टो मदीयो लोकोऽयमदृष्टो मत्पराङ्मूखंः । ४४ ॥ 
हे देवो, आपका स्वागत है! आप सभी मुञ्चे अत्यन्त श्रिय हैँ । हमने अपने इस 
खोक को देखा है ओर सृुञ्से पराङ्मुख लोगों को भी मने देखा ह ।॥ ४२ ॥ 
वनेषूपवनेष्वेव रमध्वमिह्‌ चेत्स्पुहा । 
श्युण्वन्त॒ रुचि रालापाच्‌ शुकसारसपक्षिणाम्‌ ।। ४५ ॥ 
माप सभी वनो एवं उपवनों मे इच्छा पूवक रमण करें! तोते ओर सारस 
आदि पक्षियों के रुचिर करव को सुनें ।। ४५ ॥ 
जिघ्नन्तु परमामोदमोहितानेकषट्पदान्‌ । 
लतानासतिदिव्यानां स्वंतुंकुसुमाकरान्‌ ।। ४६ ॥। 
अत्यन्त दिव्य रुताओं एवं सभी ऋतुओं मे वसन्त ऋतुसे मोहित होकर आए 
इए अनेक रमर सुगन्धि का आनन्द के {¦ ४६॥ | 
महामरकतक्टप्तस्वणवेदिषु  निभेरम्‌ । 
गद्धानिलयुखस्पर्शाः परिक्रीडन्तु चामराः । ४७॥ 
देव गण महामरकत मणि से जटित्त स्वणिम वेदियों वारी गद्कखा नदीकी 
सुखस्पदो वायु का आनन्द रे ।। ४७ ॥ 


नदन्‌ सत्तमरालासु स॒धापूर्णापु नित्यश्ः। 
खेलन्तु सस्त्रियः सव दीधिकायु. गतक्कमाः ॥ ४८ ॥ 
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३२ हे । 
नित्य प्रति सुधा से परिपूणं तालावोंमें कूजन करते हुए मत्त मरार अर्थात 


हंसो के मध्य वे देव गण आनन्दे । स्त्रियोके साथ सभीखेद रहित होकर 


वापियों खेले ॥ ४८ ।। 
यद्द्ा मनसोऽभीष्टं तत्कुरुष्वमतन्द्रिताः। 


किमथेमिह सम्प्राप्ता ्रह्योपेन्दरपुरोगमाः ॥ ४९ ॥ 
अथवा हें अतिन्दरिय | जोभीञपलोगोंका भभीष्टमनोरथहो उसे प्राप 
करे । आप यहां पर ब्रह्म ओर इद््रके साथ क्यो पधारेरहै?। ४९॥। 
निवेदयध्वं क्त्यं यदि चेदस्ति किञ्चन) | 
इत्येवं ` ते मया प्रोक्ता मामवोचन्‌ दिवौकसः ।॥ ५० ॥ 
यदि “मुञ्चे करना चाद्विए' एसा कोई कायं होतो उसे मुञ्चे निवेदन करे ¢ 
इस प्रकार मेरे कहने पर उन देवों ने मुक्षसे कहा ।\ ५० ॥ 
भगवन्‌ करुणासिन्धो भक्तवत्सल धूजेटे। 
त्वया सच्िन्त्यमानानां कुशलेषु च का कथा| ५१॥ 
४ भक्तो के किए वात्सल्य युक्त, धृजेटि 1 मापका ध्यान करने वालों के कुशङ- 
क्षेपो कातो कहना ही क्या है। ५१॥ 
तदेवाकुशलं ॥ विब्मस्त्वत्पादस्मरणच्युनिः । 
जानीमः पूणमात्मानं अद्य ` तेऽनुग्रहोदयात्‌ । ५२ ॥। 
आपके चरण केस्मरणकी च्युत्िसे क्या अकल्याण होताहै हमउसे भी 
जानते दँ । भाज भापके अनुग्रह [ रूपी सूयं | के उदय के कारण हम स्वयं कोः 


पूणं जान रहे हं ॥ ५२ ॥ 
कि ध्यायसि चिरं तात निरुध्य हदये मनः । 
रब्धानन्द इवाभासि स्वयमात्माऽपि देहिनाम्‌ ॥ ५३ ॥। 
हे तात | हृदय में मन कौ गति कौ निरुद्ध करके बहत देर से आपक्याष्यान 
कर रटे दँ? अपशरोर धारी जीवोंको स्वयं आत्मा होकर भौ आनन्द प्राक्त 





करते हृए जान पडते टं ।। ५३ ॥ 
एतदाचक्ष्व नो ब्रह्मच प्रवक्तुं यदि मन्यते| 
अहमाकण्ये वै तेषां वाचं परमशोभनाम्‌ । 
मन॒ आल्लादयन्नेषामवोचं परमीक्तिभिः।। ५४ ॥ 
यदि हम लोगो से भप कहना चाहते हँ तो ब्रह्मन्‌ | इसी [ आत्म तत्व ] को 
कहिए । उनकी अत्यन्त शुभ वाणी को सुनकर मैने श्रेष्ठ उक्तिथोंसे आह्ादित 


धन 8 उनसे कहा ॥ १४ ॥ 


तुतीयषटलम्‌ ३३ 


` श्युणु्वं त्रिदशाः सवं भवद्धियेदुदाहूतम्‌ । 
कि ध्यायसि चिरं तात निखध्य हदये मनः ॥ ५५ ॥ 
लब्धानन्द इवाभासि स्वयमात्मापि देहिनाम्‌ । 
तन्न वाच्यं मया देवा अपि कल्पायुतायुतंः ॥ ५६ ॥ 
हे देवों ! आपने जो जिज्ञासा भ्रकटकी है उसे माप सभी सुनिए। जो भाषने 
यह पृछाहै किहितात ! हृदयम मन की गति को निरुद्ध करके बहुत देरसे 
आपक्याष्यान कर रहै? भपशरीरधारी जीवोंके स्वयं मात्मा होकरमभी 
आनन्द प्राप्त करते हए जान पड़ते है--यह सब मूके देवोंको भीकोटि कोटि 
कृत्पों मे भी नहीं कहना चाहिए ।। ५५-५६ ॥ 
न यान्ति योगिनो योगनं यज्ञेस्तप आदिभिः। 
न॒ ज्ञानतीथंवैराग्येविना साधुनिषेवया ॥ ५७ ॥\. 
योगी खोग इसे योगसे भी नही जान पाते । यह यज्ञो; तप आदि अन्य साधनों 
से अथवाज्ञनसे,तीर्थोके सेवनसे, वैराग्य या साधु कौसेवा से भी नहीं प्राप्त 
होता है । ५७ ॥ 
मायामात्रमिदं विश्वं वस्तुतो नास्ति किञ्चन । 
भूरादिसप्तलोकाश्च कालेन कवलोकृताः ॥ ५९ ॥ 
यह सम्पूर्ण विश्व मात्र माया के अतिरिक्त ओर कुछ भौ नहींहे। क्योकि भू) 
आदि सात लोक भी कारके द्वारा भक्षित कर चिए-जाते है ॥ ५८॥ 
विषयानन्दसन्तुष्टा छोकाः सर्वेऽपि देवताः 
न प्राप्नुवन्ति कणिकां नित्यानन्दमहोदधेः ॥ ५९ ॥ 
विषप के आनन्द से सन्तुष्ट जन भौर अविर देवगण भी इस “तित्य-आनन्द. 
समूद्र'काएककण भी नहीं प्राप्त करते रहै ।॥ ५९॥ 
वेदे कमेप्रधानं हि ततः कममी गतिः। 
कर्मिर्रम्थिमाणा ये तुणानीवाम्भसो रथैः ॥ ६० ॥ 
क्योंकि वेद कमं प्रधान है अतः उन [ वैदिक कमं यज्ञ यागादि करने वालों ] 
को कमंपमथौ गति ही प्राप्तहोतीहै) वे कर्मो मे उसी प्रकौर चक्कर काटते रहते 
है जपे जल की भवर में तिनका चक्कर काटता रहता हे ॥ ६० ¦ 
त ते विन्दन्ति तत्तत्वं कोटिकल्पशतेरपि । 
केचित्स्वगेपरा रोके यजन्ते ज्ञानदुबेलाः ॥ ६१ ॥ 
वे भी उस [ आत्म ] तत्तत को शतकोटि~कत्पो मे भी नहीं जान पाते ह । कुछ 
३ मा० 
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ज्ञान से दुबे जन स्वगे की कामनासे लोकम साघ्र यज्ञ यागादि का यजन करते 
रहै ।! ६१ ॥ | 
केचिदष्टाङ्खयोगेन निगृहीतधियः परे। 
वर्णाश्चमविधानेन तत्तदाचाररालिना ॥ ६२॥ 


कु साधक योग के [ ध्यान, धारणा, समाधि जादि | भाठ साधनों बुद्ध 
को समाधिस्य करते रै ओर कुछ रोग वर्णाश्चम के विधान मे रहकर उन-छव 
आश्वमों के आचार का पालन करते ह । ६२॥ ए 


केचित्पत्रारनरता वायुभक्षास्तथेतरे । 
केचिदिगम्बराः केचित्‌ कृष्णरक्ताम्बराः परे ॥ ६३ ॥ 
कुष्ठ शृक्षों के पत्ते हु खाकर ब्रत करते, कुछ बायु पीकर ही साधना करते 
ह, कुड [ जन आदि ] जन दिगम्बर होकरदही रहते मौर कुछ भन्य लाल 
गेरुमा नादि वस्त्र पहनकर सन्यासी हो जाते है ॥ ६३ ॥ 
केचिनमुण्डितमुण्डार्च फलमूलाशने रताः । 
केचि द्धस्मनि निष्णाता मोक्षमिच्छन्ति दुबेखाः ।। ६४ ॥ 
कुछ मण्डित मस्तक होकर रहते ह, कछ फल भौर [ कन्द मादि ] भूक 


खाकर त्रताचरण करते हैँ। कुछ -भस्म ल्पेटे बेचारे मोक्ष की इन्डा 
करते ह ।। ६४॥ 





नैव ते मक्तिमायान्ति विना तत्वावमषंणात्‌ । 
मायाम्भोधिसयं भाति ह्यसन्नपि सदात्मकः ॥ ६५ ॥ 
फिर भी वे बिना तत्त्वज्ञाने के मृक्तिनहींही प्राप्त करते ह। इस श्रकार यह 
ाबा समुद्र सत्य सा जान पड़्ताहे॥ ६५॥. 
अनेककोटिब्रह्याण्डबुदुबरुदाकुलितो भशम्‌ । 
तत्त्वोमिजालजटिलो वासनाजल गह्वरः ॥ ६६ ॥ 
इस भाया समद्र में मनेक कोटि ब्रह्माण्ड बुलबुलेके समान रह; षश्च तत्त 
लहर हँ भौर यह बासना के जल का मत्वन्त गहरा समुद्र है ॥ ६६॥ 


पापपुण्यतटोन्नद्धो मोहपङ्कप्रपुरितः। 
सदसत्कमंकमलक रवानन्तमण्डलः ॥ ६७ ॥ 


यह समद्र पाप मौर पृण्यखूपदोतशेसे भान्द्धहै। यहु मोह रूप कीचड़ से 
खूब भरा षड़ाहै। बद्‌ भौर नलद कमेरूपौ कमर एव" कञुदिनौ के समूह चे 
नोतग्रो ह ॥ ६७ ॥ | 





तृतीयपटकम्‌ ३५ | 


अहन्तारिशुमारेण निरन्तरभुपासितः । 
चष्णाफनौ घबहुकः कामनातटपादपः ॥ ६& ॥ 
भहन्ता [्मेकाभान] रूप शिद्युभार [सुसर नामक जलचर | से निरन्तर 
उषासित यह समुद तृष्णा रूप फेन के ठेरोसे भरा हृटहै। इसकेतट केद्क्ष _ 
लानब को कामनाए है ।। ६८ ॥ 
कामक्रोधमहालोभगतंपाषाणदुःखदः। 
परनिन्दापरद्रोहभुजङ्गमभयानकःः ॥६९॥ 
काम, क्रोघ्ठ, मद, भौर खोभ इस महासमुद्र के दुःखदायी गड्ढे भौर पाषाण 
चण्डर्ह। पर निन्दा ओर परद्रोहु इस समूद्रके भयानक सपर ।॥ ६९॥ 
श्रद्धोरुपदिनी यत्र अक्षयो मोहकल्पितः । 
विषयतुडभिक्लान्ताः पतन्त्यस्मिन्ननेकशः ॥ ७० ॥ 
जहां स्त्रियों का विकास ही अक्षय मोह को उत्षन्त करने वाला है । विषय 
को भूख से क्लान्त अनेक मानव भादि जद्धम प्राणिजाति सदा इसमे गिरा 
करते दँ ।। ७०॥। | 
 दष्ट्वारमत वे कश्चित्‌ सराग कमलाकरप्‌। 
सेव्यमानोऽपि नातृप्यत्‌ षट्पाद इव रोद्पः ॥ ७१॥ 
बहु राग के सहित किसी कमलाकर को देखकर ही रमण करता । विषयोंके 
हस प्रकार अत्यत्त सेवन करने पर भी वह उसी प्रकार तृप्त नहीं होता है जैसे लोल्प 
श्रमर कभौभी मधुसेतुन नहीं होता ॥ ७१. 


अह्नः क्षयमजानन्वे लोभितात्माजितेन्द्रियः। 
मधुलिट्‌ मधुलोभेन तत्रैव विलयं ब्रजेत्‌ ॥। ७२॥ 
दिन.दिन करके आयु काक्षयहोता जा रहा है--यह जानकर भौ विषय-लोल्ष 
एवं अजितेश्द्रिय मनुष्य उन्हीं विषयों की भोर भकृष्ट होता रहता है मौर उसी 
प्रकार उन्हीं विषयों के मध्यही मरजातादटै जसे मधु का लोभी रमर उसी 
मधुमेही विलीन हो जाता है।। ७२॥ | 
यत्र॒ हंसगणास्तूर्णमाघ्राय कमलाकरम्‌ । 
अारवतमिति ज्ञात्वा सुखं नीडेषु ररते ॥ ७३॥ 
नहीं पर कमलोंके समूह कोहंस गणशीघ्र हीसुध कर वह्‌ शाक्त नहीं 
है-- इस प्रकार जानकर अपने अपने घोसलों मे सुख से रहते हैँ ।। ७३ ॥ 
यत्र पङ्कुषु निमग्ना सीदन्ती गौस्त्रषातुरा। 
महात्मना समुद्धृत्य सुधासिन्धौ निवेरिता ॥ ७७ ॥ 
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भूख प्यासक्षे मातुर इन्द्रियां वहीं पर कीचड़ मे निसर्न होकर रहती हं 
जवकरि महात्माजन उन विषयों से अपने मन को हटाकर [ तत्वज्ञान ङ्प | सुधा 
के समूद्रमे डारूदेते है । ७४॥ 
यत्र खेखन्ति बहुशो मातद्धाश्च करेणुभिः । 
अतृप्यमानाः सततं कमकलामोदलम्पटाः ॥ ७५ ॥ 
बहीं पर हाथिनियो के साथ हाथी बहुत प्रकारसे वेला करतेरहं। वे कमलो 
के समूह्‌ की सुगन्ध को केकर भी उसरे अतृप्र ही रहते है ॥ ७५॥ 
यत्र मत्स्यगणान्‌ बालान्‌ निघ्नन्ति बलवत्तया । 
 मकरास्तानपि क्षिप्रः निगृह्णातीह जालिकः । ७६ ॥ 
जहा पर मत्स्यो के बच्चों के समूहोंको मगर वलात्‌ खाजातेरहँं वहीं पर बे 
वगर भी सचभारों हारा जार मे फसा. किए जाते हैं ।। ७६ ॥ 
चिश्युमारभयोद्विग्नाः पिपासामतिवाह्य ते । 
न पिवबन्त्यपि पानीयं पद्िनीछायमाधिताः ।॥ ७७ ॥ 
शिद्युमार के भय से पिपासित एवं उद्धिगन होकर भी पिनो की छाया वाक्ते 
जल को भी वे नहीं पीते ह । ७७ ॥ 
यत्र पान्थो भुजद्खन परिदष्टोम्बुलारसः। 
चिकित्सकेन सृज्ञेन रसदानेन बोधितः ।॥ ७८ ॥ 
जहाँ पर पथिक [ विषय रूप ] सर्पासे उसे जाकर पानीकी इच्छासे व्याकरुक 
हो जाते है ओर तब ज्ञानी चिकित्सकके द्वारा [ ओषधि ] रसके दानसे के 
जगाए जाति ई ।। ७८ ॥ 
` यत्राभिमानिनी वेश्या सेव्यमानातिनिघ णैः । 
उपस्थिता पञ्चनटेनित्यसेवनतत्परेः 1 ७९ ॥ ` 
जहां पर अभिमानिनी वेदयाओों का विषय लोलुप लोगों द्वारा उच्कृष्ट खूप श्च 
वन किया जातादहै। वहा [ पञ्चेन्द्रिय रूप | पांच नाटकोय पात्र नित्य ही 
ध धेवनके लिए उपस्थित रहते ह ।। ७९ ॥ 





तत्परता के सा 
पिपाक्षवो नटान्‌ यान्ति प्रापयन्ति नदीं हि तान्‌ । 
ततः क्रीडन्ति वेगेन स्वच्छन्दं च तदाज्ञया ॥ ८० ॥ 
तथ वै [जीव रूप] नट विषयौ को त्ृष्णा से तृषित होकर उन तियो के पास 
नाते है भीर वहां उनको अज्ञा पे स्वच्छन्द लरू्पसे अत्यन्त | विषय के ] वेग 9 


क्रीडा करते हँ ॥ ८० ॥ 








तृतीयपटलम्‌ | ३७ 


यदि सूयसहस्राणां प्रकाशपरमोज्ज्वलम्‌ । 
उदेति ज्ञानविज्ञानं तदा शुष्यति नान्यथा ॥ 4१॥ 

यदि सहस्रो सूयं उदित होकर ज्ञान एवं विज्ञान के परम उज्ज्वल प्रकाशको 
द तभी उनका अज्ञान नष्ट होताहै। अन्यथावे वंषेही विषय तृष्णा में फंसे 
रहते &' ॥ ८१ ॥ 

उदिते तु परे ज्ञाने नाहं गूयंन किचन । 
न यास्यन्ति परं तत्त्वं मदादयया अपि देवताः ॥ &२ ॥ 

उस ज्ञान रूप सूयं के उदितहोजाने पर रभँ" मौर (तुम काभान ही सप्त 
हो जातारहै। इत परम तत्तव ज्ञान को देवता भी प्राप्त नहीं कर सक्ते 
रै ॥ ८२ ॥। 

किमूताल्पधियइचान्ये स्वप्िका इव जाग्रतम्‌ । 
यन्निबेन्धसमाविष्टा प्राणेभ्योप्यति वल्लभा ॥ ८३ ॥ 

कहीं तो छोटी बुद्धि वल हैः ओर कहीं जागकर भी [मानों विषयों को तृष्णा 
नने फंसे रहकर ] स्वप्न देखने वाल है । कहीं पर लोग प्राणसे भी प्यारी अपनी 
बह्छभा के बन्धन मे समाविष्ट ।॥ ८३॥ 

नोपदिष्टाद्तचित्ता केतुमाके तपस्यति । 
तस्मान्मदानन्दमूरं नाहं वक्ष्ये कथञ्चन ॥ ८४ ॥ 

[ विषयों के लम्पट | छोटे चित्त के लोग उपदिष्ट होकर भो केतुमाल पवेत 
वर तपस्या नहीं करते । इसक्िए मेरे आनन्द का मूल [ तत्त्वज्ञान ] मेँ किसी 
किसी प्रकार भी नहीं.कहता हं ।। ८४ ॥। 

अन्यन्निवेद्यतां कृत्यं यदि योग्यं भवेन्मम । 
द्युक्तास्तेमराः सवं वौक्ष्यमाणाः परस्परम्‌ ॥ ८५ ॥ 
परं विस्मयमापन्नाः श्रुत्वा शङ्कुरभाषितम्‌ । 

ध्यदि मेरे किए कोई अन्य योग्य कृत्यहौतो उसे बतावें'--इस प्रकार उव 
भगवान्‌ शङ्कुर के उपदेश को सुनकर वे देवगण अत्यन्त विस्मयान्वित होकर परस्पर 
एक दूसरे को देखते हुए कहने रगे ॥ ८५-८६ ॥ 

देवा ऊचुः- 

देवदेव महादेव जगतां ज्ञानदो गुरुः ॥ 4६॥ 
यदात्थ देव तत्सत्यं {विष्णुपत्नी तपस्यति । 
तत्तपो व््भिना विश्वं परितप्तं समन्ततः । 
किमद्य करणीयं वै तच्च शम्भो विचायताम्‌ ॥ ८७.॥ 
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देवो ते कहटा- 
हे देवों के देव महादेव { समस्त जगत्‌ के ज्ञान देने वाक गुरु ! जब तक भगवान्‌ 
विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी तपस्या करेगी तब तक उनको अग्नि सेयह समस्त 
बिव परितप्त होता रहेगा । अतः हे शम्भो ! माप विचार करे किक्याकरना 
चाहिए 11 ८६-८७ ॥ 
शिव उवाच- 
रमा देवी जगच्छक्तिः प्रकृत्यंरमयी शिवा । 
` विष्णो रानन्दलहरी यया भाति जगच्छिवम्‌ ।॥ 4८ ॥ 
भगवान्‌ शिव ने कहा- | 
रमा देवी जगत्‌ की शक्ति है । वह शिवा है, वह प्रकृति कौ अंश स्वरूपा हैँ । 
बह भगवान्‌ विष्णु कौ आनन्द कौ लहरी है जिसे यह समस्त विर्व आनन्दित 
होता है ।। ८८ ॥ | 
सा तपर्चरते तीव्रं जगद्‌दाहुकरं महत्‌ । 
पतिव्रता पत्ति त्यक्त्वा नान्यं चापि प्रभाषते ।॥ ८९ ॥ 
वही इस समय जगत्‌ को भौ जखाने वाला कठोर तप कर रही हैः । वस्तुत 
पतित्रता से पति के सान्निध्य के बिना कुछ भी नहीं कहा जा सकता ॥ ८९ ॥ 
त तस्मादन्यसंसाध्या बिना स्वपतिमाधवम्‌ । 
तस्माद्िष्णु तब्रजामोद्य सर्वँ चापि वयं सह्‌ ॥ ९० ॥ 
अतः बिना उनके अषने पति माधव के कछ भी साधन होना कठिन है । इख 
लिश हम सभी देवों के साथ विष्णु के पास चक ॥ ९० | 
गत्वा निवेदयिष्यामो जगतामरिवं च यत्‌। 
दृष्ट्वास्मानपि मानार्हान्‌ जगद्धङ्ध मपीक्षय च ॥ ९१॥ 
निषेधयिष्यति रमां तपसोऽसौ दुरत्थयात्‌ । 
इति मे वाचमाकण्यं देवाः सवे गतज्वराः ॥ ९२ ॥ 
वष्ट जाकर जो जगत्‌ के अकल्याण कौ बात है उसे हम रोग निवेदन करो | 
इय सभी सम्मान के योग्य देवों को देलकर भौर जगत्‌ को इस प्रकार को नष्ट 
होने की स्थिति को जानकर वे भगवान्‌ विष्णु इस कठिन तपस्या से भगवती रमा 
को उपरत करेगे । इस प्रकार मेरे वचनों को सुनकर सभी देवोंके मने 
लान्ति हई ॥ ९१-९२ ॥ - ` | | 


अहं चापिच तः सार्धं गतः त्रियनिकेतनम्‌। 
, . यत्र॒ सवं घनश्यामाः पीतकौशेयवाससः ॥ ९३ ॥ 





भ 
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ओर भौ उनके साथमे 'प्रियनिकेतन' ( भगवान्‌ विष्णु के निवास स्थान) 
को गया | जहां पर सभी पाषंद आदि भी पीला मौर कौशेय रंग का कपड़ा पहने 
हए बादलों के समान इ्यामवणे के ल्ग रहेये॥ ९३॥ 
किरीटिनः कण्डलिनः शङ्खचक्रगदाधरः । 
तत्र गत्वा जगन्नाथः स्तुतो देवगणंरपि। ९४ ॥ 
वे सभी अपने सिर पर मूक्रुट ओर कानमे कुण्डल, हाथों मे राद्ध, चक्र ओर 
गदा धारणकिए हृएये) वहां जाकर जगन्नाथ की देवगणों ने भी स्तुति 
की || ९४ ॥। ४ 
# । 
तमो मत्स्यकूर्मादितानावतारेजेगद्रक्षणायोद्यतायात्तिहत्र । 
जगद्‌ बन्धवे बन्धहतरं च भत्रं जगद्िप्लवोपस्थितौ पालयित्रं ॥ ९५ ॥ 
हे भगवन्‌ ! हे मर्त्य एवं कमं आदि नाना प्रकारके अवतारो को धारण करके 


जगत्‌ की रक्षाके लिए उद्यत रहकर सभीके दुःखों का नाश करने “वाके { हे 


जगत्‌ के बन्धु! हे कमं बन्धनो के हर्ता ! हे भर्ता! हे ओर दारुणकष्टोंके 
उपस्थित होने पर जगत्‌ का पालन करने वाले ! भापको प्रणामहै। ९५ ॥ 
यदा वेदपन्थास्त्वदीयः पुराणः प्रभज्येत पाखण्डचण्डोग्रवादेः। 
तदा देवदेवेश सत्वेन सत्त्वं वपुरचार निर्माय रक्नां विधत्से ॥ ९६ ॥ 
जब आपका पुरातन वैदिक. [ सनातन ] धमं उग्र पाखण्डिमों केदारा 
चछिन्न-भिन्न कर दिया जाता है तब आप, हे देवदेवेश, सत्त्व गुण से सत्त्वमय सुन्दर 
हरीर धारण करके हम सबकी रक्षा करते ह ।॥ ९६ । 
भम्यम्बुतेजोनिरुखात्मकं यत्‌ न्रह्याण्डमेतत्प्रविरान्तिव त्वम्‌ । 
चराचरं जीव इति प्रसिद्धिं गतोऽसि तस्मान्न भवत्परं यत्‌ ॥ ९७ ।। 
भूमि, जक? अग्नि, वायु, ओर आकाश रूप जो ब्रह्माण्ड है वह सब तुम्हारेमें 
मानो प्रविष्ट है। वस्तुतः समस्त चराचरजगत्‌ ओर जीवके रूपमे भाप ही भासित 
होति है । इसलिए आपसे अलग कोड श्रेष्ठ तत्त्व नहीं है । ९७ ॥ 
रक्षस्व नाथ लोकास्त्वं तपसोग्रण पद्मया । 
दह्यमानान्‌ गतानन्दान्‌ रक्षितासीश्वरो यतः ॥ ९८ ॥ 
अतः हि नाथ ! भापभगवती रमाके दारा किए गए उग्र तपस्या से जलने वाले 
हन लोको की रक्षा करे, क्योकिभापही इनकी रक्षा करनेमे समथं रहँ ।। ९८ ॥ 


निवर्तय परमां साध्वीं तव प्राणाधिकां प्रियाम्‌ । 
न वै स्त्रियो विरोद्धव्या ग.हमेधिभिरन्वहम. ॥ ९९ ॥ 
लत! आप अपनी भ्राणोंसे भी अधिक प्रिया परम साघ्वीदेवी रमा कोडगम्र 
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|| । तपे. उपरत करं । इसीलिए गृह स्वामीकोकमीभी स्व्रियोंका विरोध नही 
|| । करना चाहिए ॥ ९९ ॥ 
| यद्ग हे स्वरी विरुद्धा स्या्यदिवाप्यवमानिता । 
न तद्ग.हे सुखं सम्पन्न चारोग्यं प्रजासुखम. ॥ १०० ॥ 
फिर जिस गृह मे स्त्री पति से विरोध करके रहतींहै मथवा वह॒ अपमानित 
कीजातीहै उस गृहमे कभी सुख, अमृद्धि. गौर आरोग्य एवं पुत्र पौत्र आदि प्रजा 
का सुख नहीं होता ॥। १००।। 
कथं पुखेन वत्तत॒विर्वमेतद्भवद्गृहम । 
त्वयि विरोधमापन्ने ग. हिण्या समशील्या ॥ १०१ ॥ 
इसक्ए भापका गृह रूप यह विव कंसे सुख से रह सकता है ? जबकि समान 
शील सम्पन्न आपकी गृहणी का आपसे विरोध हो गया है ।॥ १०१ ॥ 
तस्माद्िरवस्य रक्षार्थं सावधानो भव प्रभो । 
इत्यावेद्यामराः सवं प्रणम्य जगतां पतिम्‌ । १०२॥ 
बद्धाञ्जलिगपुटास्तुष्णीमासन्‌ म्लानमूखाम्बुजाः ॥ १०३ ॥ 
इति श्रपश्चरात्र मदेरवरतन्त्रं उत्तरखण्डे शिवपावेती- ` 
संवादे तृतीयं पटलम्‌ ॥ ३ ॥ 


~ --- ४ "---- 


इसलिए, हे प्रभो ! विशव की रक्षाके लिए भाप सावधान होइए 
निवेदन करके सभी देव जगत्‌ के पालक भगवानु विष्णु को 
र्ाए हए कमल के समान मु से वहीं 
गये ॥ १०२-१०३ ॥ 


। इस प्रकार 
भणासर करके 
हाथ जोड़कर चुपचाप वै 


॥ इस प्रकार श्रीनारद पाश्वरात्र आगमगत माहेश्वरतन्त्र के उत्तर खण्ड ( 
खण्ड ) मे मां जगदम्बा पावती भौर भगवान्‌ शंकर के संवाद के तीष ` 
पटल कौ डा० सुधाकर मालवीय कृत हिन्दो व्याख्या पूणं हई ॥ ३ ।। 


~ ~ © ~~ ~~~ 





क्रः 








जथ चतुथं पटलम्‌ 


शिव उवाच-- 
अथ तेषां वचः श्रत्वा देवानामतिविक्लवम्‌ । 
प्रहसन्वाचमकिरतु देनानां हूदयङ्कमाम ॥१॥ 
भगवान्‌ शिव ने कहा- 
इसके बाद उन अत्यन्त क्कान्त देवों के वचन सुनकर हँसते हए उन देवोंके . 
शल्िए हृदयङ्गम लगने वारी वाणीसे कहा ॥ १॥। 
विष्ण॒रुवाच- 
भो महेश विधे ब्रह्मन्‌ राक्रायाः श्युणुतामराः । 
मम प्राणप्रिया देवी रमा देवी तपस्विनी ।२॥ 
कलहान्तरिता जाता केतुमाले तपस्यति । 
तेनोग्रतपसा विइवं परितप्तं समन्ततः ॥ ३॥। 
भगवान्‌ विष्णु ने कहा-- 
हे महेरा, हे विधि, हे ब्रह्मन्‌, हे इन्द्र आदि देवों सुनो-मेरी भ्राणत्रिया देवी 
तपस्विनी र्मा दैवी करुहान्तरित होकर केतुमा पव॑त पर प्तपस्या कर 
रही हैँ । उनके उस उग्र तपसे समस्त विव परितप्त होने र्गा हे ।। २-३॥ 


न सा सन्तोषमायाति स्वनिरिचतमृते सुराः । 
स्त्रीणां जातिस्वभावोऽयं काकंड्यम विवेकिता ।{ ४॥ 
हे देवो 1 उन्हँं अपने निश्चय को छोड़कर संतोष नहीं होता था ।. वस्तुतः 
श्त्रीजाति का यहस्वभावहीदहैकिवे ककंश ओौर विवेकविहीन होती है । ४॥ 
अशौचं निर्दयत्वं च निबेन्धः साहसं तथा । 
लोभानतं च कपटं मूखंत्वमपदे च र्त्‌ ॥ ५॥ 
अशौच, निर्दय होना, हञ्वादिता तथा साहसी होना, लोभी प्रद्रत्ति, क्षूठ 
बोलना ओर कपट व्यवहार, मूखंता एवं. बिना कारण रोना आदि स्त्रिथोका 
` श्वभावदहीहै॥ ५॥ 
नष्टं कुलं कुतनयात्‌ नष्टं राज्यं कुमन्त्रिणा। 
ब्राह्मणः शद्रसेवाभिरनभ्यासात्सरस्वती ॥ ६ ॥ 











द्‌ माहेदव रतन्तरे ज्ञानखण्डे 


बस्तुतः कूपृत्र से कृ नष्ट हो जाताहै। कुमन्त्री से राज्य नष्ट हो जाता है! 
ब्राह्मण शूद्र-सेवा से नष्टहो जाताहै भौर सरस्वती विना मभ्यासके नष्ट हो 
जाती है 1 ६॥ . 
निद्रया नष्टमायुष्यंः अनुद्योगात्समृद्धयः। 
गुणा खोभेधेनं पापः सुखं नष्टं कुभा्यया ॥ ७ ॥ 
निद्रा से भायुष्य नष्टं होता है, उद्योग के विना समृद्धि नहींहोती, लोभे 


गुण नष्ट हो जाते दै, पापोंसे धन नष्ट हो जाताहै भौर अन्ततः कृत्सित भार्याः 
से सुख समाप्तो उाता है ७॥ | 


यत्रानुकूल्यं दम्पत्योस्त्रिवगेस्तत्र वद्धते। 
| प्रातिकूल्येन नश्येत ग्रीष्मे बीजाङ्कुरा इव ॥ ८ ॥ 
जहां पति पत्नी मे आनुकरुल्य होता है बहा [ धमं, अथं एवं काम ] तिव 
बृद्धि को प्राप्त करते ह भौर यदि उनमें प्रतिकरूरुताहो तोवे त्रिवगें नष्ट हो जाते 
है जसे ग्रीष्मकारमे बीज का अङ्कूर ही सूख.जाताहै। ८॥ 
देवी निबेन्घमापन्ना विरमेन्न कथन्चन । 
जगतामसुख भूरि प्रवृत्तं तन्निवतंते।। ९॥ 
देवी रमा ने किती भी प्रकार अपने हठको नहींषछछोडा।' जगत्‌ कां बहुत 
सकल्याण होवे इसील्ि वह लौरती हीन थीं ९॥। 


प्रतिक्रियां करिष्यामि याते यूयं मुदान्विताः । 
इति देवा वचः श्रत्वा परिक्रम्य जनादंनम्‌ ॥ १०॥ 


प्रणम्य पुनरायाता: स्वंस्वं धाम प्रहुषिताः। 
ब्रह्मा विष्णुश्च ईशदच केतुमालं गतास्तथा । ११ ॥ 


मतः इसके छ कृ कायं मै करगा। भाप सव प्रसन्न होकर जादए । इस ` 


प्रकार वचन सुनकर देवों ने जनादन भगबान्‌ की परिक्रमा कौ ओर उन्हें 


प्रणाम करके वे पूनः भाने के लिए प्रकृष्ट रूपसे हवित होकर अपने-नपने स्थान 


पर चके गये तथा ब्रह्मा, विष्णु भौर महेश भी तव केतुमा पवेत पर चले 
गये ।। १०.११ ॥ 
| यत्र॒ सा निरचलवपुः पदाङगुष्ठन संस्थिता । 
उऊष्वंदुष्टिनिशुद्धान्तःपवना सा मनस्विनी ॥ १२॥ 
स्वभाटशिखिविद्योतज्ज्वालाभिग्रेस्तीव हि। 
ब्रह्माण्डं कवलाकारं कल्पान्तेगिनिरशिखा यथा ।॥ १३ ॥ 


१. अत्र भायुरेवायुष्यमू नत्वांयुषे हितमायूष्यम्‌ । 


चतुथे पटलम्‌ ४२ 


जहा बह देवी निश्चल शरीर एवं मत्र पैरके एक अंगूठे पर ही खड़ी हुई; 
ऊपर को ओर दृष्टि कौ हुई अपने स्वास्‌ प्रश्वास रूप अन्तःपबन को रोककर बह 
सनस्विती मानों अपने ललाट की ज्वाला कौ कपटो में ग्रतित होती इई सी जान 
पड़ती थीं । वह्‌ ब्रह्माण्ड को कवर (== ग्रास ) बनाती हुई जसे कल्पान्त की अगि 
शिखा सी प्रतीत होतो रहै थी ।॥ १२-१३॥। 
दृष्ट्वा तां च तथाभूतां रयो ब्रह्मादिका वयम । 
परमं विस्मयं जग्मुदंन्याइचरितमद्भृतम्‌ ।। १४॥ 
ततस्तन्तिकटं गत्वा हरिः प्राह हसन्निव ! 
रमे प्राणप्रिये देवि वृथा किं परितप्यसे ।। १५ ॥ 
इस प्रकार उनको हम तीनों ब्रह्मा आदि देवोंने देखा ओर तब इस प्रकार देवी 
का अद्‌भुत चरित्र देखकर हम अत्यन्त आइ्चयं मे पड़ गए । तब. उनके निकट जाकर 
हसते हए भगवान्‌ विष्णु ने इस प्रकार कहा-हे रमे, हे प्राणश्रिये, हे देवि, तुम व्यथं 
क्यों तपस्या कर रहीदहो ?॥ १४.१५ ॥ 
निवृत्तिमेहिः तपसो वृथायासफलादिह्‌ । . 
बह्वायासं चाल्पफक न कर्माचरणं सताम्‌ ॥ १६॥ 
इस तपस्या से निदत्त होओ। यहाँ फल की अपेक्षा तपस्यामे अधिक परिश्रष 
करना व्यथं है क्योकि सत्पुरुष बहुत परिश्रम करके अल्प फल वाके कमं के आचरण 
में प्रदत्त नहीं होते ॥ १६ ।। 
क्यानानन्दरसे लीनं तन्मनोवतरत्‌ क्षणात्‌ । 
एवमुक्ते तु हरिणा श्रियां सान्त्वयता भृशम्‌ ॥ १७॥ 
ददं त्रियमङ्कस्थं घनरयामं चतुर्भुजम.। 
विरचीशानसहितं वनमालाविभूषितम्‌ ॥ १८॥ 
तब ध्यान रूप आनन्दके रसम लोन उनका मनक्षणभर के क्िएष्षानसे 
विरत हो गया । इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु बारम्बार प्रिया रमाको सन्त्वनादेही 
रहै थे, तभी उन दोनों ने च्रियाको गोदमे ल्िएहुए चतुभज रूपमे धनश्यामकोः 
देखा । वह बनप्रालासे विभ्रुषितयथे। उनके साथ ब्रह्मा ओौर भगवान्‌ शङ्कुर 
भी थे ।। १७-१८ ॥ ¦ 
ननाम दण्डवद्भूमो कृताञ्जल्पुटा रमा। 
नोवाच वचनं किञ्चित्‌ नोत्थितापि पुना रमा ॥ १९॥ 
उव रभाने अञ्जलि बाधकर दण्ड के समान भूमिमे गिरकर प्रणाम किया 
उन्होने ( घनश्याम, ब्रह्मा भोर शङ्कर ने ) कछ भीन कहा भौर पुनः देवी रना 
भी नहीं उढो ॥ १९ ।। 
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हरिस्तप्प्रेम परमं स्वस्मित्‌ वीक्ष्य सुविस्मितः । 
प्राहु देवीं हरिः प्रीत्या श्युण्वतो विधिरुद्रयोः॥ २० ॥ | 
भगवान्‌ हरि ने भपने मे उनका प्रगाढ प्रेम देखकर सुन्दर स्मितयुक्त मुख-मुद्रा | 
भें [होकर ब्रह्मा भौर शद्र को सुनाते हृए देवीसे प्रीतियुक्तं इन वचनों को 
कहा । २० | . 
विष्णृरुवाच-- 
अहो धन्यासि धन्यासि कमले खोकबन्दिते । 
आत्मनो स्त्रियः साध्व्यः पुंसो धमेपरायणाः ॥ २१ ॥ 
भगवान्‌ विष्णु ने कहा-- 
अहो दैवि ! तुम धन्य हो, धन्य हो । ह कमते ! हे लोकों षे स्तुत ! वस्तुतः 
साध्वी स्त्री धमे-परायण पुरुष का अपना माधा मङ्कु दहै। २१॥ 
स्त्रीसाहाय्येन जेतव्या लोका धर्मपरायणेः। | 
अपत्नाकस्यते स्वं भवन्ति विफला यतः । २२॥। 
अतः धमपरायण जनको चाहिए करिवह स्त्रीकी सहायता से खोकोंको 
-जीतें । क्योकि विना पत्नी के उनके वे सभी कार्यं विफल हो जाते ह ॥ २२॥ 
स्नीमूरुं सवेधर्माणां तदभावात्कुतद्च ते। ` 
तेविना न भवन्त्येव लोका ज्ञानमथापि वा २३॥ 
वस्तुतः सभी धर्मों कामूलस्त्रीहीहै। फिर उसके अभाव मेवे कहा रर्हेगे ? 
उनके बिना लोक भी नहींहोताहैमौरनतोज्ञान ही होतताहै।। २३) 


धिक्‌ जीवितं स्त्री रहितस्य रोके जुगुप्सितं धर्मविदां समाजे । 
देवा मुनीन्द्रातिथयोऽपि यस्य गृहाण्युपेक्षन्त इवाधनं जनाः ।। २४ ॥ 
वस्तुत संसारम स्त्री रहित व्यक्ति का जीवन धिक्कार हि । धर्मविद का समाज 
मेँ छप कर रहना धिक्कार ही है क्योंकि देव, मुनीन्द्र मोर अतियि भौ उसके 
-की उपेक्षा धन विहीन जन के समान करते हँ ।। २४॥। 
किं धनविभवाकल्पविभवेः किं सुखच्युतेः । 
कि सुखं यस्य नो वेदमन्युदारा धमंचारिणी ।। २५ ॥ 
उसधनसे क्यालाभ जिसमें आकल्प वेभवनहो भौर वह वैभव भो किस 
कामकाजो सुख से रहित हो, फिर उक्त ुखसेभीक्या लाभ किं जिसकेषरमें 
उदार एवं धर्मंचारिणीस्त्रीन हो ॥ २५॥ 
दुःशीरं दुनंयं दुष्ट दरिद्रं जरया प्लृतम. । 
पति पृष्णाति कुलजा तस्मास्स्त्री तु गरीयसी ॥ २६॥ 





ण्ड 








चतुथं पटलम्‌ ४५ 


वस्तुतः स्वौ इसलिए श्रेष्ठ है क्योकि वह्‌ शीररहित भी,, दुधिनीत दुष्ट, दरिद्र 
एवं उद्धाचस्था से परिप्लुत भी पति के कल को उत्पन्न करके पुष्ट ही करती 
है ।॥ २६॥. 
न मित्रं स्त्रीसमं मन्ये न बन्धु न सहोदरम्‌ । 
यतस्ते पृथगारोच्याः स्त्री तुनैव कदाचन| २७ ॥ 
स्त्रीके समान मित्र कोई नहीं है, उसके समान को बन्धु नहींहै ओरनः 
कोई सहोदर भार्ईहीरहै। अतः वै पृथक्‌ रूपसे आलोच्य हँ किन्तु पति के साथः 
रहने वाकी स्त्री कभी भी आलोच्य नहीं है ।। २७ ॥। 
सुखे वायदि वा दुःखे जीविते मरणेऽपि वा। 
न मित्रं स्त्रीसमं क्वापि सत्यं सत्यं प्रियंवदे । २८॥ 
सुखहोयादुःख, जीवनहौयामरणहे प्रियंवदे! मै सत्य सत्थ कहता हूँ किः 
स्त्री के समान कोई भी मित्र नहींहै।। २८॥ 
तस्मात्त्वं तु विशेषेण "स्त्रीरत्नं मम॒ रोचसे । 
मूधेन्या पतिदेवानां यतस्त्वं परिगीयसे ॥ २९॥ 
इसलिए तुम 'स्त्रीरूप रत्न हमको विशेष रूप से रुचिकर हो, क्योकि 
तुम पतिदेव के किए मूधेन्य हो इसचिए्‌ गीयमान हो ।॥ २९। 
स्त्रीणामपि परो- धमः पतिशुश्र षणं च यत्‌ । 
कायेन मनसा वाचा ठतोऽन्यन्नासिति किञ्चन ॥ ३० ॥ 
क्योकि स्वियों कामीश्ष्ठधममं शरीरसे, मनसे भौरवाणीसे परति कीः 
सेवा-ुश्न.षा करना ही हे । अतः उस (पति) से बढ़कर उनके लिए कृ भी नहीं 
है ॥ ३० ॥ 
या स्त्रीपतित्रता रोके पतिधर्मपरायणा। 
तदुक्तमेव कुर्वाणा सुखमक्षयमश्नुते ।। ३१ ॥ 
जौ स्त्री ोकमे पतित्रता है मौर पतिधमं परै परायण है वह इष प्रकारः 
 पातित्रत्य का आचरण करते हुए अक्षय सुख को प्राप्त करतो है ।॥ ३१॥ 


तस्मादहं ते तपसा परितुष्टोऽस्मि साम्प्रतम्‌ 1 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपसो खोकदःखदात्‌ ।। ३२ ॥ 
इष लिए तुम्हरे तपसे मँ इस समय सन्तुष्ट हूं। तुम्हारा कल्याण हो, उटो,. 
तुम लोक को दुःख देने वाले इस तपसे उठो ३२॥ 
ग्यतीयुः सप्तकल्पास्ते साधिका; कोमलां तनुम्‌ । 
ग्छपयन्त्या हयनुदिनं नोचितस्ते वृथा धघ्रमः॥ ३३ ॥ 





४६ माहेश्वरतन्त्र ज्ञानखण्डे 


सात कल्प तुमने विता दिए । कहाँ यह्‌ कोमल गात ? कां इतना कठि 
साधन ? एक-एक दिन करके इस शरीर को कश करना उचित नहींहै। यह. 
तुम्हारा श्रम व्यथं है । २३३॥ 
पष्पशय्यासु रुचिरं वपुस्ते परिखिद्यते । 
सा कथं चण्डतिग्मांशु सहते तापवषिणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पुष्पमयी शय्या पर सोने वारे मनोरम शरीरकोतुम इस कठोर तप मे लगाकर 
उसे कष्ट पहुंचा रही हो । वह तुम्हारा कोमल गात इसतापकी लह्रीसे युक्त 
अचण्ड एवं तीक्ष्ण किरणों को कंसे सह पा रहा है ?।। ३४ ॥ 
शीतोष्णवातवर्षाभ्यां परिक्किष्टा वपृरुता । 
वैणीभूता मृधजास्ते मनो मे खेदयन्ति च ॥ ३५ ॥ 
तुम्हारी शरीर रूपी लता जाड की शीत लहरी भौर म्रीष्म काल की तापहरी 
एवं वषा में खुले अ।काशमें रहने से बहुत क्लान्त हो गर्ईहै। तुम्हारीवे णीभूत 
जटा हमारे मन को वहत दुःखी कर रही रहै ।\ ३५॥ 
मन्दास्मितप्रभोदारं मुखं बिम्बाधरं तव । 
हिमक्लिष्टं न चाभाति हेमन्तकमकतं यथा ॥ ३६॥ . 
मन्द मन्द मुस्कान को कान्तिसे उदार र्गने वाला तुम्हार मुख ओर बिम्ब के 
र के समान ९ शण वणं के भोष्ठ हही प्रकार शोभित नहीं हो रहे हं 
जसे पाला मार हेमन्त छतु का कमल कान्तिविहीन हो जाता है \। ३६ ॥ 
चण्डतिग्मांशुतपेन क्पोखौ इयामद्टौ तव । 
मक्तादामश्चिया हीनौ न शोभा ते (रोभेते) यथां पुरा ॥ ३७ 
तुम्हारे दोनों कपोल तीक्ष्ण एवं प्रचण्ड घूप की क्रिरणों से दयाम्‌ 
-रहे है । लपे मोती अपनीश्रीसे हीन हो जाय उसी प्रकार 
समान शोभित नहींहौ रहीहो॥३७॥ | 
अनञ्जनं च नयनं भालं कामी रवस्म्ितम्‌ । 
मुखं ताम्बूल रितं वक्षतः कस्य ते सुखम्‌ ॥ ३५ ॥ 


विना-काजल लगाए हृए नेत्र भौर बिना मङ्खल टीका के ललाट मौर ताभ्बल 
षे रहित वुम्हारा.मुख देखकर कौन सुखी होगा ?।। ३८ ॥ 





बणेके लग 
तनभ पह्के कै - 


मा शोषय वधर रम्यं तपसा दुद्धैरेण वै। 
मूर्ध्ना प्रणम्य ते पादं प्राथयामि पुनः पूनः। ३९॥ 





न न 


चतुथे पटलम्‌ | ४७ 


कठोर तपस्या से अपने मनोरम शरीर को मत सुखाओ। तुम्हारे चरणों में 
रसे प्रणाम कर पुनः पुनःर्मे तुमसे भाथेना करता हूं । ३९॥ 
कि ध्यायसि रह इति यत्प्रष्टं कमले त्वया । 
अवाच्यं तत्त॒ जानीहि अपि कल्पायुतायुतेः ।। ४० ॥ 
तुम एरून्तमेक्यासोंवरहैहो“यह्‌ जो तुमने मृञ्षपेपुछांथा । उपे कोटि. 
कोटि कल्पो मे भी क्िसीसे नहीं कहना चाहिए । फिर भी उसे तुम जान 
ङो ।॥ ४० ॥। 


तथापि कथयिष्यामि कृतस्ते तपसा हचहम्‌ । 
साक्षान्न जिह्वया वाच्यं तत्त. देवि कथञ्चन ॥ ४१॥ 
(यह यद्यपि जकथनीयरहे) फिरभीमै तुमसे कहूंगा क्योकि उसके लिए तुमने 
कठोर तप किथाहै। हे देवि साक्नात्‌ वाणीं से इसे नहीं कहना चाहिए ।। ४१॥ 


तथापि कथयिष्यामि प्रकारं ्युणु सुन्दरि । 
हापरान्तेऽष्टाविशतिमे असुरा नृपरूपिणः। 
वेदमार्गविनाशाय यतिष्यन्ति इुराज्ञयाः।॥ ४२॥ 
तथापि, हे सुन्दरो ! तुम सुनो । मे उसके प्रकार को कहुंगा~अद्‌ठाइसवें वापर 
के अन्त में राजा रूपी असुर वेदमागे के विनाशके किए दुष्ट बुद्धि से प्रयत्त 
करेगे । ४२॥ 
स्त्रीगोब्राह्यणसाधूनां धर्मिष्ठानां तपस्विनाम । 
वर्णाश्रमाणां सेतूनां स्वस्वधर्मानुवत्तिनाम्‌ ।॥ ४३ ॥ 
करिष्यन्ति यदा पीडां तदाहं धमेगुप्तये। 
वेदधर्मादिरक्ना्थं विनाशाय दुरात्मनाम्‌ ॥ ४४॥ 
ययातिकरुलजातस्य यदुराजस्य वेरमनि। 
वासुदेवो भविष्यामि नाम्ना कृष्णेति विश्र तः ॥ ४५ ॥ 


स्त्री, गो, ब्राह्मण भौर साधु जनों एवं तषस्वियों तथा धर्मिष्ठो भर्थात्‌ अपने 
धमं मागे षर चलने वार वणाश्निमियों को जब बे असुर पीडा पहुंबाएगे, तबर्मै 
| धरं को रक्षाके लिए; वेद एवं धममे- आदि के गोपन के किए तथा दुरात्मागों 
 विनाशके लिए याति के कल मे उत्पन्न यदुराजके गृहमे वसदेवपूत्रके 
नाम से विख्यात होकर जन्म ल्‌ गा ।। ४३-४५ ॥ 
तत्रापि त्वं रुक्मिणीति भविष्यसि वराद्ना। 
तत्र त्वां केचन नृपा असुरा ज्ञानदुबंलाः॥ ४६॥ 








| 
। 
| 
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आयास्यन्ते समुद्रोदुं जित्वा तान्‌ समरे खलान्‌ । 
- उद्रहिष्यामि भवतीं मच्चितां नात्र संशयः ॥ ४७॥। 
वहाँ भी तुम मेरी स्त्रियों मे श्रेष्ठ (रुकिमिणी' नामसे मेरी पत्नी होगी । वर्हा 
पर भी तुमसे कुछ अज्ञानी असर राजा विवाह करना चाहे । तव उन सभी दुष्टों 
को जीतकर मेरेमे अनुरक्त तुम्हे मै विवाह करल गा-इसमे कोई सन्देह नही 
दे ।। ४६-४७ ॥ 
तदा कूलाङ्कनाः . पृत्रपतिवन्त्यः पतिव्रताः 
गास्यन्ति मद्कला्थं तु मच्चरित्राणि सुन्दरि ॥ ४८॥। 
उपचारविधानेन तच्छत्वा हदय मम। 
भविष्यति सुखपूर्णं यथाम्मोधिविधृदये । ४९ ॥ 
तव, हे सुन्दरि 1 वहाँकी कलाद्घनाए पृत्र मौर पत्ति वाली पतितब्रता रत्यां 
भद्रु गान के च्िएे मेरे चरितो का गान करेगी । उस [षोडशोपचार] पजन अचेन 
को सुनकर मेरा हृदय उसी प्रकार प्रसन्न होगा जैसे चन्द्रमा के उदयसे समद्र 
प्रसन्न होता है । ४८-४९ ॥) | 
इदुक्तादुगितिगिरां न वक्तुं भवतीं क्षमम्‌ । 
स्वयमेवानुभवति शकंराक्षीरपानवत्‌ ॥ ५० ॥ 
भतः इधर-उधर कौ वाणी बोलना तुम्हारे क्एटीक नहीं है। शकरा 
मिश्रित दुग्ध के पीने के समान तुमतो स्वयं ही उषका अनुभव करोगी |) ५० | 
तत्सुखाम्भोनिघेदवि कणिकापि कथञ्चन । 
न ब्रह्मादिषु देवेषु वरत॑तेन्यत्र का कथा| ५१ ॥ | 
हे देवि | ध सानन्द सुद्र काएक कणमभीब्रहया आदिदेवों कोभी किसी 
प्रकार प्राप्त नहीं होतातो दूसरे श्राणियोंकीतो बात ही क्यारै।। ५१ 
नोपदिष्ट तु तद्वेति न शब्देरुपदिश्यते। 
केवलानुभवाकारं वेत्येकोनुभवी सदा, ।। ५२ ॥ 
आनन्द “वहु है" इस प्रकार इसका उपदेश नहीं किया जा सकता । वस्तुतः 
यह शब्द से उपदेश करने योग्य नहीं है । यह तो मात्र अनुभव की वस्तु है, अर्थात्‌ 
भानन्द का वणन शन्द से नहीं किया जा सकता हे । वह तो अनुभव की.वस्तु होनेसे 
मेरे कहने योग्य नहीं है ।। ५२ ॥ 
अनुमानप्रमाणेन हयनुमेयं कथञ्चन) 
लक्षणैदव देवेशि नान्योपायेः कथञ्चन ॥ ५२ ॥ 
१, श्रया वक्तु न योग्य य्त्‌ इति वापाठः। 





ऋ =" षित 





चतुथेपटलम्‌ ५९ 


हं (दिव्य-आनन्द) अनुमान (प्रमाण) कै द्वारा क्रिस न किसी प्रकार अनुमित 
ही क्याजासकताहै। हे देवि, हे देवेशि, उसका स्वरूप कुछ लक्षणों के दारा ही 
वताया जां सक्ता है, मौर किसी भौ अन्य प्रकारं से वह्‌ बताने योग्य नहीं 
है ॥ ५३ ॥ 
खक्षणानि तुते वच्मि श्ण सुन्दरि यत्नतः। 
अन्तः सुखसमूद्रेल्लो बहिः सन्धानविस्मृतिः ॥ ५४॥। 
अतः, हे सुन्दरि, मै उस भानन्द के ( कुछ ) लक्षणों को तुमसे कहग । तुम 
सावधान होकर सुनो,-- 
९. जब अन्तरात्मा | ब्रह्मानन्द रूप | सुख से समृद्धक्ितिहो उठ्ती है ठव 
बाहरी जगत्‌ की विस्मृति हो जाती है ॥ ५४ ॥ 
नेत्रयोरश्र संवाहः कम्पः स्वेदोदयस्तथा। 
रोमाञ्चः कण्ठरोधश्च लक्षणानि च वे विदुः ।\ ५५ ¦! 
२. नेत्रोसे भक्रुकोधारा बहने र्गती हे, ३. कंपकपी सी होने र्गती है भौर 
४. पसोना निकलने लगता है । ५, शरीर पुलकित हो उठता है भौर ६. कण्ठा- 
वरोघ हौ जाता है (जिससे भर्याई्‌ सी आवाज निकलतो है)--इस प्रकार इन आनन्द 
के लक्षणों को जानो | ५५ ॥ । 
इत्येतंलक्नणेदवि मदन्तःक रगस्थितम्‌ । 
"सुख मद्धचानयोग्यं यत्तज्जानिष्यसि केवलम्‌ ।। ५६ \। 
हे देवि ! इन लक्षणों से युक्त वह्‌ ब्रह्मानन्द मेरी भन्तरात्मा में विद्यमान है । 
जव तुम मेरे ( भगवान्‌ विष्णु के ) समान ध्यान करोगी, तभी तुम्हं उसकी अनुभूति 
होगो ॥ ५६ ॥ 
तावत्तवंतं च समयं परिपाल्य वल्लभे । 
इत्येतत्ते समाख्यातं सवंस्वं मे न संशयः ।। ५७ ॥ 
इसलिए, हे प्राणवल्लभे | तुम ( ध्यान से जब तकं भानन्दानुभूतिन हौ) तब 
तक के समय का परिपालन करो । यह्‌ सब हमने तुमसे कह दिया है इसमें कोई 
सन्देह मत मानो । ५७ ॥ । 
श्रुतीनां चापि सर्वासां रहस्यं त्विदमेव हि! 
इदमेव परं ज्ञानसिदमेव परा क्रिया! ५८॥ 
इदमेव परो योग इदमेव परो मखः) 
इदमेव परं ध्येयमिदमेव परा गतिः।५९।। 


१. मया वक्तु न योग्यं यत्‌" इत्यपि पाठः। 
४ मा 
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५० माहेष्व रतन्त्रे ज्ञानखण्डे 


 बयोकि य़ [ भनन्दानुभरव ] तो समस्त श्रुतिथों का भी रहस्य है, अत्तः यही | 
रेष्ठ शात" है भौर यही शरेष्ठ "क्रिया" है ॥ ५51 यहो श्रेष्ठ योग" है! यही 
श्रेष्ठ “यज्ञः है! यही श्रष्ठ ध्येयः है ओर यही श्रेष्ठ (गति' द । ५९ ॥ 
इदमेव परं जेयमिदमेव महाधनम्‌ ¦ 
इदमेकाखिला सस्पत्‌ सत्यं सत्यं पतित्रेदे ।) ६०।। 
यही श्रेष्ठ ्ञेय' ({ जाते योग्य ) है! यही सहान वनै \ दहे पतित्रते । 
यह्‌ खस्य-सव्य समरञ्लो किं यदी [ आनन्दानुभाव | समस्त समृद्धि दै ॥ ६० ॥ 
इत्येवं विष्णना प्रोक्ता स्मा देवो पतित्रता 
जहौ तापं द ग्रीऽधार्ता भरूरिवाम्मोदतपिता 1\ ६१ ॥ 
इस प्रकार भगवानु विष्णु के कहने पर पतित्रतां स्मादेवीने उसी प्रकार संताप 
को छोड दिय। जपे म्रोष्मक्रारल मे तघ् भूमि तीक्ष्ण वर्षा से सतृष्ठ होकरसंताप को 
ॐोड देती टै । ६१ 1 | 
विकरसन्वनाम्मोजां प्रमोदभरविहुखा। 
पपातं पादयोभेत्त्‌ : रण्डधत्‌ विमला्चया !\ ६२।॥। 
अत्यन्त प्रमोद से परिप्रणं होकर विह्वल से हए 0 नेत्र-कमल खिल उठे अर 
विमल वद्धि से अधने भर्ता ( विष्णु) के चरणों मे उन्होने दण्डवत्‌ प्रणाम 
क्रिया । ६२॥ 
बरहमाणापि मया चापि सन्तता बहुधा भिरा) 
तप्तः फठ्मभ्पेत्य छता पास्मोत्य एन्यत ।। ६३ | 
वरहा हम (शंकर) ने भोर ब्रह्मा आदिदेवोंनेभी बहुत प्रकार से उनकी स्तुति 
को) हमलोगों ने तपस्या का फल प्राप्ठ कर्‌ छया अर यह्‌ समन्षा कि भमै कृतार्थं 
हिः ॥ ६२ ॥ 
मसुचुः पृष्पवर्बाणि नेडुदुन्दुभयो दिवि 
जगुगं न्धवेपतयो नन्रुतुरनाप्सरोमणाः \\ ६४ | 
ठस समय देवों नेस्वगंसे पूष्पों को वर्बाको भौर दृर्दृभिां वजाई 1 गन्धा 
ते मधुर गान क्रियाओौद अप्रा का समूह्‌ आनन्द से विभोर होकर नाच 
उठा ।॥ &४॥ 
सप्तर्षयः दइपभ्येत्य तुष्ट्वृस्वामनिदिन््ाम्‌ । 
ताषः शशा जतां सव॑त्रातप्‌ सुमङ्गलम्‌ \ ६५॥। 
स्यं ने भौ माकर उन अनिन्दित रमा को स्तुतियों से सन्तुष्टि किया । इख 








चतु्थंपटलम्‌ 


प्रकार जगत्‌ का ताप शमित हो गमया ओर सभी-ओर.- सुमङ्गल छा 
गया ।। ६५ ॥ | 


वदी वायुः सुखस्पर्शो दिगाःसीद्िमर्प्रभा। 
जलखान्यादन्प्रसन्तएनि जज्वल्वंलयः शुभा! ६६ ॥। 
मन्द-मन्द सुखस्पशं वायु प्रवाहित हई मौर विसल प्रभा से दिशाएं युक्त हो 
गई । उद्धलित जल शान्त हो गए मौर शुभ वह्भि्यां जल उदी 1 ६६॥ 
पनरस्यासन्प्रसन्नानि धतानां नष्टचेतसाम्‌ ! 
इत्परेदं मद्कुले जाते प्रसन्ना द्विकि देवत्ताः। 
पथिव्यां खानवा; सवं पाक्तके पन्नगेरवराः ।। ६७ ॥ 
नष्ट हुए प्राणिजात के मन पुनः प्रहृष्ट हो गए) एस प्रकार सर्वत्र मङ्कलमय 
वातावरण हो जानेसे स्वगं में देवता भी प्रसन्न हो गये! इतना ही नहीं प्रथ्वी 
से सभी मानव शौर पाताल में सभौ नागों आदि को जातिया भो प्रसन्नो 
गई ।। ६७ ॥ 


ब्रहाल्ेकं गतो ब्रह्मा अहं कैरसमागतः । 
गृहीत्वा च करे लक्ष्मीं विष्णः स्वनिलयं प्रति ।। ६८ || 
ब्रह्मा ब्रह्मलोक को चले गये भौरमे (शङ्कुर) भी कैला को चरा आया 


शौर भगवान्‌ विष्णुने भी अपनी पत्नी लक्ष्मी के हाथों को पक्डकर अपने निवास 
स्थान ( बैकुण्ठ ) के प्रति प्रस्थान किया ॥ ६८॥ 


इत्येवं ते. मयाख्यातं त्वया पृष्टसनि इहि, 
तत्वज्ञानं न सलभ तस्माद्‌ गोप्यतमं प्रिये + ६९) 
दस प्रकार हे अनिन्दिते ¦ जो तुमने पुछा है वह्‌ मैने तुम्हे बता दियाहै) हे 
गयि ! यह तत्वज्ञान सरता से प्राप्न होने योगप नहुरेहै। अतः इसे प्रग्रस्नधूवेक 
गोपित करके ही रखना चाहिए 11 ६९ ॥ 
तत्वज्ञानाधिकाःरण्यो विरलाः सन्ति केचन), 
केन बहुना देवि तान परीक्ष्य प्रकाशयेत्‌ ।॥ ७०॥! 
तत्त्वज्ञान के अधिकारी- 


हे देवि ! ततश्ज्ञान काभधिकारीविस्ला ही कोई व्यविति होता है। अत्त; 
हूत समय तक उसकी परीक्षा करके ही इस रहस्य का उद्घाटन करना 
त्राहिए ॥ ७० ॥ 
स्नेहाल्लो भाद्भयाद्ापि योऽन्यस्मे वक्ति मूढधीः । 
नाऽसौ ज्ञानी भवेद्देवि उदरम्भरिरेव सः।\ ७१॥। 
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स्तेह, खोभ या भयसे जो मूखं इसे एक दूसरे को बता देतादै तो उससे वह्‌ 
ज्ञानी नहीं हो जाता। हे देवि ! उससे वह मात्र पेट भरने वाला ही हौ सकता 
है ॥ ७१ ॥ 
सहसवाप्तसेवा निस्ताडनः पस्षोक्तिभिः। 
यदा न याति कार्ष्य सोधिकारी मतोमम।७२)) 
एक साथ रहने पर उसकी सेवाभो से उखकी परीक्षा करके तथा उसे अनेक 
प्रकार से प्रताडिति करने पर्‌ तथा कठोर वचन कह्ने पर्‌ भी जव उसका मन कलुषितं 
नहो तो वही, मेरे विचार से, इस तत्वन्ञान का अधिकारी है। ७२॥ 
श्रुट्वा तत्वकेधावाद वष रोमाञ्चसङकुलम्‌ । 
हर्षाश्रुव्याक्रुले नेत्रे सोऽधिकारी मतो मम।। ७३॥ 
मेरे विचार से वही इस तत्त्वज्ञान का अशघकारी है जिसका शरीर इस तत्वज्ञान 
एवं कथा को सुनकर रोमाच्ित प्राय हौ जाय ओौर अत्यन्त हर्षगतिरेकसे अश्रुपूरित 
होकर व्याकुल हौ जाय ।॥ ७३॥ 


परापवादविमुखो परस्गोधननिस्पृहुः | 
अक्रोधो ोभनिमुक्तः शान्तः शास्त्रविचक्षणः।। ७४ |; 
वेदशास्त्राथतत्वज्ञः श्रद्धालृगंतसाध्वसः । 


गुणरागी सदात्यागी विरागौ बाह्यवस्तुषु }, ७५ ।, 
वही अधिकारी है जो पर निन्दासे विमुख हो, पराईस््री भौर पराये घन से 
निस्प्रह हो । | जो क्रोध न करने वालाहो, जो खोभ से निःशेषेण मुक्तप्राय हो, जो 
-शान्तचित्त एवं शाखो का पारदश्वा विद्धान्‌ हो ॥ ७४॥ जो वैद एवं ही कै 
अथं के ततव को समज्षने वाखादहो, जो श्रद्धालु ओर लज्जा रहित हो, वह गुणों का 
अनुरागी, सदव सांसारिकता का त्याग करने वाखा एवं बाह्यजगत्‌ से विराग रखने 
बाला हौ, वही इस तत्वज्ञान का अधिकारी है । ७५ ॥ 
पापभीतौ भवेदद्ेषौ विषयादिष्वलोलप;। 
अन्येडचापि लुभेदंवि लक्षणेरचापि लक्षित; ॥ ७६ ६ 
पाप से भयाक्रान्त एवंद्वषी व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं देना चाहिए विषयों यैं 
, आसक्त न रहने वाले भौर हे देवि | भौर भी अन्य शुभ लक्षणों से युक पुरुप को हो 
-यह्‌ तततवज्ञान उेना चाहिए ॥ ७६ ॥ | 
अधिकारीति पिज्ञेवस्तस्मं देयमिदं रहः । 
वेदगुह्य मिदं देवि । नान्यथा तु प्रकारयेत्‌ ।: ७७! 
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"यह अधिकारी है--एेसा ठोक से समन्ञकर ही उसे (एकान्त मे) यहु रहस्यमय 
ज्ञान देना चाहिए । हे देवि ! इसे वेद के समान छिपाकर रखना चाहिए । जब 
सभी प्रकार से ठीक समन् ठे तभी इसका उद्घाटन करना चाहिए अन्यथा प्रकाशित 
न करे ।। ७७ ॥ 

प्रकारायन्विमूढात्मा स भवेदापदां पदम्‌ 
त तस्य तत्वसंसिद्धिगु रोः शिष्यस्य चाप्यहो \! ७८ ॥ 


यदि कोई मूखे ! विना अधिकारीकेही इसे कहने र्ग जायेगा तो वह शायद 
आपद्ग्रस्त हो जायगा । इईतनादही नहीं उसे उससे कोई लाभ नहीं होगा। उसे 
तत्त्वज्ञान भी प्राप् नहीं होगा। वह चाहे गुरुहो याशिष्य दोनोंको ही काई 
सिद्धि नहीं होगी। ॥ ७८ ॥ 
तत्वज्ञेनोपदिष्टा ये तत्वज्ञा एव सुन्दरि । 
अनहुरुपदिष्टा ये तेप्यनर्हा भवन्ति हि। ७९॥। 


अनहुरुपदिष्टा ये येनर्हाइच स्वयं श्िवे\। 
उभयध्रंशदोषेणते यान्ति नरकं प्रिये! ॥८०॥ 
हे सुन्दरि ! जो तत्त्वज्ञान के ज्ञाता से उपदिष्ट होगा वह "तत्वज्ञ" ही होगा । 
अयोग्य से उपदिष्ट अयोग्यदही होतेरहै। अतः जौ अयोग्य से उपदिष्ट होगा, 
हे शिवे ! वह स्वयं अयोग्यहौहोगा। हे श्रिये ! दोनों ही ( गुरु-शिष्य ) इस पातक 
से नरक में चके जाते हैँ ।॥ ७९.८० ॥ 
लोकश्रंराः कमंलोपात्‌ अयोग्यत्वात्‌ फलाग्रहुः । 
तेषां तमः स्यादतुकं यावच्चन्द्राकतारकम्‌ 1: ८१ ॥। 
कमं के लुप्त हौ जाने से संसार से पतित होने वाले भौर अयोग्यता के कारण 
फल न भ्रा होने से उन्हे अत्यन्त भन्धकारमय [ अविद्याजच्य ] पथ मे तब तक 
रहना पड़ता है जबतक ये चन्द्र, सूयं भौर तारे विद्यमान रहते है ।। ८१ ॥ 


सुप्तं प्रवोधयेद्‌ बुधो ह्यबुद्धस्त्‌ च तं कथम्‌ । 
पाषाणं तारयेत्तुम्बी न पाषाणः परस्परम । ८२॥ 
वस्तुतः हे देवि ! सोए हृए को लगाया जा सकता है कन्तु जगे हुए को कैसे 
जगाया जा सक्ता है ? एक तुम्बी (सूखी रौकी) पाषाण को तार सकती है, किन्तु 
पाषाण पाषाण को कैसे तार सक्ता है ?॥ ८२ ॥। 





१, तेऽनर्हाः स्वयं शिवे इत्यपि पाठः । 









माहेश्वरतन्त्र ज्ञानखण्डे 


| विनिरिचत्य सद्गुरोः चरणं गतः ¦ 

आतमानं मोहविश्नान्तं तारयेत च बुद्धिमान्‌ ¦ ८३) 

इसलिए इस प्रकार से निश्चय करके अच्छे गृ की शरणमे जाना चादिए्‌ ) 
वह सद्गुरु बुद्धि है जो स्वयं मोह में आन्त न होकर दूसरको तारदे।) ८३॥ | 
दत्येतम्मे समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं स्वया भिये 1 ' 

समासेन महादेवि ! किमन्यल्ब्ट्निनच्छसि }; ८४ ¦ 


1 इति श्रीनारदपाञ्वरात्रे माहव्व रतस्व्रं उत्तरखण्डे (ज्ञानद्वण्डे) 
क्षिवोमासंवादे चतर्थं पटलम्‌ ।! ४}: 


"रिरे न ( ("णणफकिषयिरीी 


ह भ्रिये ! इस प्रकार जो तुमने मुक्षपे पूछा था संक्षपतः यह्‌ सव हमने तुमसे 
मच्छ प्रकारे कटाहे) हे महदिवी ! भव तुम अर क्या पू्छना चाहतो 
हो? ॥ ८४॥ .. 


1 इस प्रकार श्रीनारद पाचरात्र आगमगत "माहेश्वरतन्त्र" के उत्तरखण्ड 
(ज्ञान खण्ड) मे मां जगदम्बा पावती मौर भगवान्‌ शङ्कुर कै 
संवादे के चतुथं पटल की डां° सुधाकर मारवौय कृत 
संरला' हिन्दी व्याख्या पुणं हई ॥ ४1 


--- -#--- 








अथ पञ्चमं धंडलम्‌ 
श्रीपादेघ्युकाच 
भगवन्‌ रूोकनाथेश देवं देवेरा धूजेंटे। 
इयं कथ महापूण्या कथिता पापसारिनी।१॥ 
यदुरामायन च प्राह भगवन्‌ छ्गवल्छमः। 
खाक्षान्मूखेन देवेडासिनयेन वदिष्यति 1} २॥। 
तत्त॒ तत्तवं कथयद्वि साक्षादेलं मम प्रभो । 
त्वमेव ताद्ग देव दथाल्तपरः ध्रखो!1३ ध 
तत्तव्छज्लानशापथ्यद्िगाः सक्वधीरिताः। 
दिग्वाक्ता जटिखो नन्दी चरस्येक्णेऽपि पण्डितः}; ४ }) 
त्वं गरः सवेरोकस्य तत्वमार्गोपदेशकः। 
न त्यया सदृशः करिचत्‌ तत्वज्लानानुभूतिमान्‌ । ५॥ 
अदा ्धदष्नतो ऊने तव प्राणाधिकरास्म्यहुम्‌ ¦ 
अते व्दाद्ि भो नाय तत्वं गुह्यतमं च यत्‌ \\ ६६ 
न तच्चक्रं त्वयि विभो कृपासिन्धौ महेङ्वरे 1 
अतस्त्वां प्रष्टुसिच्छामि सन्दिहाना सहेर्वर ।। ७६ 
श्रोपावेती ने कह्ा-- | | 
हे भगवान्‌, हे लोकनाथ, हे ईश, हे देव देवेश, हे धू्जटे ! यह महान्‌ पण्यो को 
देते वाली ओर पापों क्तो नाश करते वारी कथा आपं द्वारा कही गई १॥ क्षमी 
के प्राणवल्लभ भगवानु ¡वष्णु ने जिस ( रहस्य) को र्मासेभो नहीं कहा, उसको 
आप साक्षात्‌ अपने मुख से जभिनयपूवंक कहं । २। हे प्रभु ! उस त्वं को मृन्च 
से आप साक्षात्‌ रूपसे कटे । हे प्रभरु आपके समान दयालु भौर कोई देव नहीं 
है 11 ३ उस तत्त्वज्ञान को सामथ्यं से ही सभौभोगों का अवधारण होताहै। 
दिणारूपी वचर को धारण कर जटाघारी आौर नन्दी युक्त ज्ञानी होकर आप अकेले 
विचरण करते दैँः। ४) आप सभी लोकों के गुरु हैँ गौर तततव के भागं के उपदेशक 
ह । तत्त्वज्ञान की अनुभूति करने वाला आपके सहश शौर कोई नहीं है ५1 
भर्धाद्क्िनी होने से म आपको प्राणों से अधिक श्रिय रहु। अत, है नाथ 1} उस 
रहस्यमय तत्वज्ञान व) सुच्चरे किये ॥ ६ ॥ हि विभु, हे कृपासिन्धु, हे महेश्वर ! 
आपके किए यह्‌ कोई विन्तित्र बातनहीदहै) अतः हे महेश्वर 1 इस तत्वज्ञानं रूप 
ज्ञान को आपसे भ्रान्दमेंप्‌ छना चाहती ह। ७ ॥ ॑ 
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यत्वयोक्तं॑पुरा मोहो जगत्कारणरूपकः। 
यथा बौजादुद्धवन्ति पत्रपुष्पफलादयः।॥ ८॥ 
एवं मोहात्मद्शूतं सदेवासुरमानुषम्‌ । 
अज्ञानप्रभवो मोहो मोहाज्जातं चराचरम्‌ ।। ९} 
सापके द्वारा पहले जगत्‌ के कारण मोहकेरूपमेजो ज्ञान कहा गया हे! 
जसे बीज से पत, पृष्प, फर आदि उद्‌भ्रत होते ह ॥ ८ ॥ इसी प्रकार से देवोंके 
सहित असुर जौर मनुष्य मोह से उदुशरुत हँ। अज्ञान से मोह उत्पन्न होता है 
गौर मोह से यह सम्पूणं चराचर जगत्‌ उत्पन्न है ॥ ९ ॥ 
लजं शुक्ति समावृत्य यथाज्ञानं स्वशक्तितः । 
अहि च रजतं चेव यथा दयते स्फटय्‌ ॥ १० ॥ 
तथाक्षरं परं ब्रह्य हयज्ञानं मोहकारणस्‌ । 
समावृत्यातमलक्त्यव विश्वं सजति शङ्कुर 1 \। ११; 
इत्यक्त यत्त्वया देव तत्र मे संशयो महान्‌ 
अक्षरं यत्त्वया प्रोक्तं निष्प्रपञ्चं निरामयम्‌ ॥ 
निर्दोषं निमेलं शुद्धं निरीहं स द्धवजितम्‌ ॥ १२॥। 
स्वप्रकाक्षं गृणातीतं ज्ञानरूपं समं शिवम्‌ । 
निविक्रारं सदाभान्तं सदसद्भधावतः परम्‌ ॥ १३ ॥ 
तस्मिन्नज्ञानसं्षगेः को वा वक्तु समीहिते । 
कथमज्ञानजो मोहस्तस्मिन्‌ ज्ञानात्मनीरवरे | १४।। 
स्वप्रकारे यदज्ञानमावुत्ति करुते यदि। 
तमकस्षापि कथं सूर्यो नात्रियेत्‌ मनागपि । १५ 
कथं वा मोहनाशेऽपि कंवल्यमविष्यत्ते । 
असत्य सत्यवदुभाति संशयोऽत्र महान्मम्‌ । 
छेतुहंसि देवेश ! तत्वज्ञानासिना प्रभो ! । १६।; 
अपनी शक्तिज्ञानके अनुषारसोपौमें मोतौ का मान जते होता दै ओर मालानें 
नसे सपं काभानहोतादहर्वेसेही भ्रम जगत्‌ है भौर सत्य अक्षर रूप परब्रह्म है क्योकि 
अज्ञान हौ मोह काक्रारण हाता हं अतः हि शफर | वह्‌ अज्ञात अपनी शक्ति के भनु- 
चार मोह को तमावृतत करके विश्व का सृजन करता है ।॥ १०-११॥ हे देव यह जो 
भापने कहा ह उमे हमे महान्‌ संशव है । जो भक्षर है, प्रप्रहित दे, निरामय है । 
निर्दाषि, निमंल, शुद्ध, इच्छारहित भौर सङ्खं से रहित है उस स्वयं प्रकाश गुणातीत, 
ज्ञानरूप समबुद्धि वाले निविंकरार, सदेव दौधिमान, सत्‌ भैर असत्‌ के भाव से पर 
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परत्रह्य मं, हे शिव ! अज्ञान का संघगं कैसे सम्भवे? फिर ज्ञानस्वरूप ईश्वर मे 
किस प्रकार अज्ञान से उत्पन्न मोहं होता है ?॥ १२-१४॥ यदि उस स्वयं 
प्रकाश [ईश्वर] मे अन्नान आवृत हो जात्ता है तो ज्ञानरूप सूयं उष अज्ञान के 
अन्धकार को क्था थोडा भा नहीं ढँक सक्ता ?॥ १५ ॥ भौर फिर मोह के नाश 
होने पर ( केवल मोक्ष प्राप्त ) आत्मा कपे अवशिष्ट रह जातादहै? फिर असत्‌ 
संसार भौ सतुकेसमानतोप्रतोत होताहीहै। इसमे हमे महान्‌ संशथ है। 
हे प्रभो हे देवेश ! तत्तवज्ञानरूपी कृपाण से आप इस सन्देह का छेदन करने में 
समथं है ।॥ १६ ॥ 
शिव उवाच 
गुणु सुन्दरि यत्नेन रहस्यं परमाद्भुतम्‌ । 
तव स्तेहवशचाद्रच्मि प्रेम्णाह्‌ प्राधितस्त्वया।॥ १७॥ 
भगवानु शंकर ते कहा-~ 
हे सुन्दरि 1 इस परम अद्भुत रहस्य को सावधान होकर सुना। तुम्हारे 
स्नेह के कारण मँ इसे तुमसे कता हं । वस्तुतः तुमने वडेहीप्रेमसे मुञ्चसे कहने 
को अग्रह किया ।॥ १७॥ 
न वाच्यं य्य कस्यापि मातृुजारसमं रहः । 
गोपयेत्सवंतो भद्रो विवदे्न कथञ्चन ।\ १८ ॥ 
यह्‌ रहस्य जिस किसी को भी कहने योग्य नहींदहै। जसे माता भपने जारजं 
पुत्र का गोपन करती दहै उसी प्रकार यह चछ्िपाने योग्यहै। सभौ ओर से इते, 
चिपाना चाहिए । कभी भी इसके बारे में विवबादन करे १८॥। 
त॒ वादितकंविषयं परं ब्रह्म्तनातनम्‌ । 
तककककंराधिधो वादिनो मूढबुद्धयः) १९॥ 
सूयेस्यादरणे शक्तं तिमिरं न क्रथञ्चन। 
स्वप्रकाशे तथाज्ञानं कदाचित्प्रभवेन्नहि। २०॥। 
इति प्रामाणिकंस्तकविश्दमिव भासते! 
मोहसुष्टिसमुद्भूता ये प्राणविदो जनाः, २१॥। 
वस्तुतः, यह्‌ सनातन परन्रह्य वाद एवं विदाद का विषय नहीं है [वह्‌ शाश्वत तो 
दैही]। वस्तुतः तकसे ही सिद्ध करते वले वादी लोग कठोर बुद्धि के भौर्‌ मूस 
बुद्धिके होते दँ । सूयं के उदित हौ जाने पर कभी भौ अन्धकार का अस्तिस्व जिस 
प्रकार तहं रहता, उसो प्रकार आत्मज्ञान से प्रकाशित दहा जोने पर्‌ कभी भी व्यक्ति 
मोह से अभिभ्रुत नहीं हौता ॥ १९-२२ ॥ यहो बात प्रमाणवादियों के दवाय तकंसे 
सिद्ध करने पर विशद को भांति भासित हौतीदहै क्योकिजो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण 
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मानतेरहैवे जन मोहसृष्टि से समूद्भूत होतेह । २१1] 
कथते वेदितुं शक्ताः प्रमाणेरपि पण्डिताः! 
यथा स्वप्नजनो देवि ! स्वप्नदृष्टारमेकू्म्‌ 1\ २२॥। 
न जानाति दथा देवि ! प्रमाणान्यपि स्स्नशः। 
परे ब्रहयण्यक्षरेऽस्मिन्‌ आज्ञानावेश्माह्तिस्‌ }! २३}, 
{ तस्माद्युक्तिनं कर्तव्या श्रुतिभिर्या विरुध्यते । 
अधुकखा श्रृतिभिरः युक्तिः सा विदुषां सता ¦} २४६} 
फिर उन ! प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने वाले पण्डितजनों के द्वारा प्रमाणोंसेभी 
वह्‌ परमतत्त्व केसे जानाजा सकता?) जेहि देवि 1 स्वप्न देखत हा मनुष्य 
मात्र स्वप्न ही देखता रहता है 1 २२1) उसी प्रकार सभी प्रमाणो से सिद्ध करने पर 
भी, टे देवि ! वह्‌ उस "तत्त्वज्ञान" को नहीं जान पाता 1 इस परब्रह्म अक्र मे वह्‌ 
अज्ञान खूप मोह के कारण अवेशित हो जाता है ।॥ २३॥ इसलिए ईष्वर को सिद्ध 
करते के किए युक्ति नहीं करनी चाहिए क्योकि वै युवितर्याँं श्र तियो के विरुद्ध है । 
वस्तुतः वही युक्ति विद्वानों के मतानुसार अनुद्ुलटै जोश्रूवि वाक्यों से मिलती 
हों । २४ ॥ 
यथा = सत्यादनतात्केवलादं व्यावहारिकम्‌} 
तथा सत्यानृताभ्यां तु व्यवहारः प्रदत्तिततः।। २५॥ 
अनृतं तु तदज्ञानं सत्यं ब्रह्मच केवलम्‌ ¦ 
न. तुषादङ् क रोत्पत्तिः केवलात्तण्डलादपि ।। २६ \, 
तुषतण्डलयोगेन  जायतेऽङ्करुरविस्त॒तिः 1 
ब्रह्यण्थज्ञानयोगेन जायतते विहतस्स्बवः |} २७॥ 
तस्मान्न संशधः कार्यो ब्रह्यण्यज्ञानसम्भ्वे | 
नापनेया मतिस्तकर्मावा ये" चाप्यलौकिकाः {१ २८ \। 
न तांस्तकण युजञ्जीतेत्याहुश्चोपनिषद्मिरः। 
ब्रह्मण्यश्चानसद्धावीो रोक्खिद्धो न विद्यते २९॥ 
विद्ते वेदर्िद्धोऽयं तत्माद्रैदः प्रसाणकपषु , 
अलौकिकन सिध्येत विरुद्धं यच्छ्‌.तेः सह्‌ | ३० ॥ 
जिस प्रकार मात्र सत्य एवं अनुत ({ “=्ुठ) से अक्ग रहना 
अन्यावहारिक है उसी प्रकार सत्र ओर अनृत से व्यवहार प्रवर्तित दहै । २५। 





१, भावा तच्चाप्यरौकिकः इति पाठः । 
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वस्तुतः असत्य का ज्ञान उखका अन्ञान है क्योकि ब्रह्य ही केव सत्यदहं। भूसीसे 
अङ कुर कीं उत्पत्तिया मात्र चाव्लसे ही शङ कुर की उत्पत्ति नहीं होता ॥ २६ ॥. 
भसौ भौर चावर दोनोसे युक्त [ बीज |सेदही वङकुर का उटःन्नं होना अर 
बठना जंसे सम्भावित है उसी प्रकार परज्रह्य में अन्ञानके योगसि विश्व का विस्तार 
सम्भावित होता है ।॥ २७॥ इसलिए न्रह्य मे अज्ञान के होने मे किसी प्रकार 
तृद्धिभान व्यक्ति को संशय नहीं करना चाहिए 1 अतः जो अलौकिक भाव मनमें 
भाते हैँ उन्हे तर्कोके द्वारा बुद्धिसे नहीं हटाना चाहिए ॥ २८॥ “उन्है तके से 
युक्त नहीं करना चाहिए - ईस प्रकार उपनिषदों को भो वाणी है। ब्रह्य में 
अज्ञान का रटना रोकसिद्ध नहींदै। २९॥ यहु तो वेदसिद्धरदहै। अतःवेद ही 
प्रमाणदै। भअकौकिक सिद्ध नहीं हे क्योकि वह्‌ तोश्रूति के चिच्ड दहै॥ ३० ॥1. 
अंपरीक्ं खौकिकं च परोक्षं चखाप्यलोकिकम्‌ | 
कथं सिष्येदप्रमाणं परोक्षं खोकिकोक्तिभिः।\ ३१॥ 
प्रमाणसराजौ यद्यादक. निरूप्यत कवलय्‌ । 
तत्ताद्गेव सन्तन्धमन्यथा स अहमुखंः।\३२॥। 
अरौकिकं लौकिकं च तस्यंतदुभय गतमु । 
स चाण्डालमयीं योनि प्रविकशेत्तद्बहिमू खः ।। ३३ ॥ 
| वस्तुतः लौकिक ओर (अलौकिक में यह्‌ भेदै कि लौकिक प्रत्यक्ष है किन्तु, 
अलौकिकं परोक्ष दै। अतः रौकिक उक्तियोसेजो किं प्रमाण नहीं है उनसे कैसे परोक्ष 
( अलौकिकं ) को सिद्धि होगी ?॥३१॥ यदि माच्र प्रत्यक्ष प्रमाणके दही "आधार 
पर जसा निरूपण हो वह्‌ वसा ही मन्तव्य है मौर अन्य सभी उससे बहिमृख रहै 
अर्थात्‌ छोड़ देने योग्य दै--यह ठीक नहींहै।॥३२॥ इष प्रकार लौकिक भौर 
अलौकिक उस ज्ञान के उभयात्मक रूपरह। उन दोनों से भिन्न होकर जो मन्यः 
बहिमुख | अन्नान ¦ मे जाता वह्‌ चाण्डाल्मयौ योनिम मरते के बाद जन्मः 
छेताटहं । ३३॥ 
ब्रह्यक्षत्रियविट्‌सूद्रार्चेते वेदानुवेतिनः। 
तेदस्त्यक्तास्त्यजस्तस्ते पान्ति नीचपरम्परास्‌ ।३४॥। 
प्रत्यक्ष चानुमानं चे शब्दः सादृश्यमेव च। 
चत्नायतानि देवेशि! प्रमाणानि न संशयः) ३५ । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वषम भौर लुद्र~येतो वेद फे अतुसार चलने वासे होते है + 
अतः वेदों कोत्याग करकेजो चरते वे अधोगति की नीच परम्परामें चलिः 
जति ।॥ ३४॥ हे देवेशि | प्रत्यक्ष, अनुमान, णब्द ओर उपमान--निःसन्देह 
ख्पसेये ही चार प्रमाणरहं । ३५ ॥ 
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प्रत्यक्षं लौकिके सिद्धंन चंवालौकिके हि तत्‌ । 
पवतो बवह्िमान्‌ धूमादित्येवमनुमीयते \ ३६ ॥। 
जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण लौक्तिक वस्तुओं मे सिद्ध टै भौर अलौकिक तथ्यों 

मे बहतो असिद्ध हीहै। पर्व॑त पर वद्धि है क्योकि वहाँ धुभाँ दिखाई पड़ रहा 
-द"--इस प्रकार का ज्ञान अनुमान प्रमाणसे होता है ॥ ३६॥ 

बरह्म केनात्र संसाध्यं सदसत्परमव्ययम्‌ | 

तस्माद्ब्रह्मण्यनुभितिनं सिध्येत ॐदाचन ।। ३७॥।। 

सादृशाभावतो रोके सार्दृर्यं नापि सिध्यति । 

अनादिः शब्दन्रह्माख्यो तब्रह्मवक्तीह यादृशम्‌ । 

तादृशं तद्विजीनायात्‌ पाखण्डी चान्यथा हि सः ।\ ३८ ॥ 

ब्रह्याभासमया जीवा ब्रह्मवेति विनिश्चयः; 

शह मनुष्य इत्याया अहं बुद्धिहिदेहिनामर्‌ ।¦ ३९ ।। 

आत्मत्वेनव गृह्णाति देहं चंनमचेतनभ्‌ । 

विपरीतमिदं भद्रं सन्दिग्धमिदमेव हि ॥ ४०॥। 

अलौकिकं हि सन्दिग्धं वेदेनैव निवत्तंते। 

न निश्चयं विना क्वापि मूक्तिभेवेति शाश्वती ॥ ४१ ॥ 

तस्मरादेदान्तवाक्येश्व शहायैः सववेतोधिकः । 

विचारयेत्‌ परं ब्रह्म स्वात्मानं लभते हि सः ॥ ४२॥। 

शब्दातीतं परं ब्रह शब्दगोचरमित्यपि। 

तथाप्यनादिशब्दस्तत्‌ ज्ञायते नान्यथा प्रिधै ॥ &३॥ 

फिर उन दानों प्रमाणो मेंसे श्रह्य', जो कि सत्‌-असत्‌ से परे 

जीर अव्यय स्वल्प है, फस प्रमाण से सिद्ध कसे योग्य है। अतः 
जिसका रूप हौ नहीं है वह प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा अनुमान से कभी भी नहीं सिद्ध 
क्रिया जा सकता है ॥ ३७ ॥ कोक मे उसके सदश कोई भौर न होने से वह साहश्य 
माणसे भी नहीं सिदध होता है। शब्दतरह्य' नामक अनादि ब्रह्म जेसा कहा गया 
हं वैसा ही जानना चाहिए । वह तो पाखण्डी है जो शब्द ब्रह्य से अन्यथा उस 
ह्यका निरूपण करते हैँ ॥ ३८ ॥ नौव |[ मात्मा |] ब्रह्म के आभातकं ह। वै 
निश््य सूपे ब्रह्म ही ह । भे मनुष्य हइ प्रकार शरोरधासै व्यक्तियों को 
भहं वृद्धि हो जाती है ॥ ३९ ॥ इस भवेतन देह को आत्मत्व रूप से ही वह्‌ ग्रहण 
र्रताहे। हे भद्रो ] यह्‌ दोनों बात विपरीतसी जान पडती है क्योकि यह्‌ 
खम्दिशध हीदै॥ ४०॥ वस्तुतः अलौकिक तथ्यों के सन्देह का निवारण वैद से ही 
दोतादै। किसी एक के निश्चय के निना शाश्वत मुक्ति नहीं होती है ॥ ४१॥ 
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इसलिए वेदान्त वाक्यों कीं सहायतासे सभी ओरसे विचार करे) वह॒ विचार 
करने वाला परब्रह्म को स्वात्मासें ही प्राप्त करता दहै) ४२॥ वह्‌ परब्रह्म शब्द 
से अतीतभीहै ओर वहौ परन्रह्य श्रूति प्रमाणसे) शब्दगोचर भी दै। तथापि 
हे प्रिये ! वह ब्रह्म अनादि शब्दोंसे ही जाना जा सकता है अन्यथा नहीं जानषट 
जाता हे ॥ ४३ ॥ | 

प्रमाणराजो निगमादनुभ्रूतिर्गरीयसी । 

तथाप्यनुभवी साक्षात्‌ शब्देरेवोपदिर्यति !। ७४ ।; 

गरूक्त चापि वेदोक्तमेकार्थं यदि भासते, 

तदा ताथः पुरषो मुक्तो भवति संशयात्‌ 11 ४५ 1४ 

निवृत्तं संशये देवि जाते स्वानुभवोदये । 

ब्रह्माण्यज्ञानमित्येषः सन्देहो नाश्टमेष्यति ।। ४६ ।; 

यदि युक्त्या प्रमाणेश्च विरुद्ध श्रतिसम्मतम्‌ । 

नायं विरुद्धो विदुषां अनुभूतिमतामपि 1 ४७, 

जाभ्रव्ये तस्प्रतीयेत स्वप्ने तत्प्रातिभासिकम्‌ । 

सुषुप्तौ तन्निरासेऽपि मूलाज्ञानं हि तिष्ठति ।। ५८ 


आभासस्तदव च्छिन्नो जीवत्वेन प्रतीयते, 
भाभासो ज्ञानरूपो हि बह्विरन्तःप्रकाशकः ¦| ४९ 
यद्यपि प्रमाणो के राजा प्रत्यक्ष की, श्रूति रूप शब्द प्रमाण से अत्यधिकः 
अनुशरुति होती है, तथापि वह शब्दन्रह्य का अनुभवी व्यक्ति साक्षात्‌ शब्दों 
स ही उपदिष्ट होता ४४८॥ यदि एक अथं ( शब्द ब्रह्म ) का आभास | गुरुः 
चननसिहोतादहै तो वह्‌ भी वेदोक्त वचन दं। एसा होने से {ही कृतार्थं होकर 
धुरुष संशय से मुक्त होता हं ।॥ ४५॥ हे देवि! संशय के निवृत्त हो जाने पर: 
भोर ब्रह्म की) स्वानुभ्रुति हो जाने पर ब्रह्य" मे अज्ञान के होने का यह्‌ सन्देह नष्टः 
हो जाताहै॥ ४६॥ यदि युवित एवं प्रमाणो के विरुद्ध भी श्रू ति सम्मत बात होतो 
यह विषु नहीं होती क्योंकि यहं अनुभ्रुतियुक्त विद्वानों को अवगत होती है ।॥ ४७ ॥ 
वस्तुतः जगने पर ही यह्‌ प्रतीत होतार कि यह तो स्वप्नमें प्रत्िभासित हो रहा ` 
था। सुषुक्षिकी अवस्था मे उसके निराकरण होने पर भी मूलरूप से अज्ञान रहता 
ही दे । ४८८॥ उसका आभास होने पर वहु उससे युक्त जीव रूपसे प्रतीत होता 
ठै । वक्याक्रि ब्रह्मज्ञान का आभास होना ही ब्राह्यजगत्‌ ओर अन्तःकरण का प्रकाशकः 


। ४९ ॥ ६ 
५ तदज्ञानं तु देहादिरूपेः परिणतं प्रिये । 


तत्र व्याप्तश्चिदाभास् एवं स्याद्‌व्यावहारिकम्‌ ॥ ५० || 


.. 
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मूलाज्ञानमिदं देवि यद्धात्मति च धिष्ठित । 
तन्तिरासं विना दैवि जीला उअ्रसनूपिणः + ५१ \: 
त्‌ ` च्यन्ते कदाचिद्रा कथच्िद्धा सुरेव) 
वतोपयसनिय्मस्तपोखििविधरपि ¦ ५२ \\ 
स्वाध्यायाध्ययने दनैस्ती्थेव वाव्यसाध्नः। 
रह्मचयं नानपरस्थसन्नायासाचरणंरपि । 
, अमाधाज्ञानफाथोधौ दुरन्ते पार्वाजिते ।\ ५२ ।। 
उल्मञ्जन्ते निमज्जन्ते देवत्वजडतादिनिः । 
नेव पारं पताः केचिन्तैत यास्यन्ति केचन 11 4४ ।] 
अहोऽ्र परमानन्दः पुरुषोत्तम ईदवरः ¦ 
यनीक्षदैनुप्रहदश्षा ते यास्यान्त मिरीन्द्रजे 1! ५५ "। 
अस््मिन्तज्ञानयथोध्ौ वयं बरह्यादोऽपि च) 
वुटुबुदाकारतां प्राप्तास्तदिच्छावायुजम्भिताः।। ५६ ; 
हि भ्रिये ! उस जीव का अज्ञान ही देहादि खूप से परिणत होता है। 
स प्रकार उस चदाभास का व्याप होना ही व्याघहारिक. प्रतौत होता टे ॥ ५० ॥ 
देवि ! मूरख्य से यही अज्ञान दैजौ अपनेमे प्रतिष्ठित है! हेदेवि] उस 
अज्ञान के निराकरण क बिन जीव उसके अभास रूपरहं॥। ५१॥ हे सुरेश्वरि | 
चेकभीभी किसी प्रकार से व्रत, उपात्तः नियम भौर विविध प्रकार के तप्‌ से 
नी बन्धनमूक्त तहीं होते ह ॥ ५२॥। वे, स्वाध्यायो, जध्ययनों, दानो, तीरथ 
ञ्जथवा अन्य साधनोंसे भी तथा ब्रह्मचय, वानप्रस्य या सन्यासाश्रम के आाचरणो 
ते भी भगाध अज्ञान क समुर को नहीं पार कर पाति । ५३ ॥ वे देवत्व भौर ¦ 
` ह्येकर भी उस अज्ञान समुद्र मे इवते उत्तरति रहते है! न कोई उसका पार व 
हभौरन कद उसमे से निकल ही पाति है) ५४1 हे गिरिराज हिमालय ॥ । 
सत्रि! वही उसको पार कर पाति है जिसको भगवानु परमानन्द पुरषोत्तम ई 4 
अनुग्रह ष्टि त देखते है ।॥ ५५ ॥ इस अज्ञान स्प समुद्रम हेम मोर्‌ ब्रह्मा चादि 
दय परत्रह्य करी दृच्छाल्य वायु की जमुहाईसे उ ठे बल्वुलेके सूपमेंदहीरहै॥ ५ 
वायूपक्षमने देधि बुदबुदा नीरतां गता। ५ 
तथां यास्यति ब्रह्माण्डमस्माभिरविशेषितम्‌ 1 ५७ ।\ 
अग्रग्नोधो यशा स्वप्ते चित्र सृजति कौतुकम्‌ । 
तथेवाल्माश्रतोधेन जातं स्वं चराचरम्‌ ॥ ५८॥। 
परनोधाद्धिखयं साति परं ब्रह्माव्शिष्यते। 
जि स्पल्ये यद्रत्‌ खगेव परिशिष्यते ।{ ५९॥; 
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भध्यारोपापवादेन परं ब्रह्म॑व ज्िष्यते ) 
इति ते सर्वमाख्यातं यत्पृष्टोऽह्‌ त्वया प्रिये ।। ६० ॥ 
समासेन र्हेजानि कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ? । 


॥{ इति श्रीनारदपःच्रातरे साहेक्वरतन्त्रः उत्तरखण्डे (ज्ानखण्डे) 
शिवोमासंकादे पञ्चमं पटकम्‌ ¦| ५॥ 


ङि नर [णी क 


हे देवि 1 वायु के उपशम होने पर जसे वखबुले पानी को 
उसी प्रकार यह ब्रह्याण्ड भी हसलोगों के सहित ( उसी विरा 
जाता है ।। ५७ ॥ जिस प्रकार स्वप्न के समाश्च न होने पर अनेक प्रकार के चिच्च 
विचिक्नं कौतुक होते हैँ उसी प्रकार आत्माकेअ प्रवृद्ध होने पर सभी चराचर जगत्‌ 
को सृष्टिहोतीदहि1। ५८ ॥ उसी यात्मा के ( अज्ञान रूप आवरण के ट्टने पर ) 
प्रबुद्ध होने से सभी का विल्यहो जाता मौर अन्ततः सात्र ब्रह्य॒॒हौ अवशिष्ट 
र्हताहं। जंसे मालामे सपं का सन्देह होने पर्‌ ( ज्ञान हो नाने पर ) मात्र माला 
ही अवशिष्ट रहती है सपं नहीं । ` उसी प्रकार अज्ञान को समाप्ति पर ब्रह्म" ही बचा 
रहता हं ॥ ५९॥ इस प्रकार अध्यासेप क हट जाने पर जरह ही अवशिष्ट रहता 
दै । इस प्रकार हे श्रिये ! तुमने जो कृपरा उसे हमने संक्षि रूप से कहा ।॥ ६० ॥! 
अवटे महेश की शक्ति! तुम पुनः क्या मुखना चर्हती हयो । ६१॥ 


टी प्राप्तो जाते ह 
द रूपमे) विलीन हो 


 ॥ इस प्रकार श्रीनारद १चरत्र अआगमगते (माहैश्चरतन्त्रः के उत्तरखण्ड 
( ज्ञान खण्ड) मे माँ जगदम्बा पार्वती अर भगवान्‌ शङ्कुर के 
संवाद के पञ्चम पटल ङी डं० सुघाकर मालवीय कृत 
सरलाः दहन्दी व्याख्या पुणं हई \\ ५॥ 


क | 2 ह" 


९३ 
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श्रीदेव्युवाच-- 
देवदेव कृपासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते ¦ 


आपीय भवतः सूक्ति महानन्दः प्रवतेते।१।' 
अन्ञानान्निखिल जात त्र्या दिस्थावरान्तकम्‌ । 
इति यद्भवता प्रोक्तं सङ्क्षेपेण महेश्वर ! ।। २ ॥ 
प्रपञ्चय पनः सवं सृष्टिसंहारभेदतः। 
श्री देवी पावती ने कहा-- 
हे देवो के देव, कृपा के सिन्धु, हे दीनो क बन्धु, हे जगत्‌ के स्वामी भापके मुख 
स निकी शुभ वाणी के श्रवण से महानु बानन्द होतादहै॥ १॥ वस्तुतः अज्ञानं 
से ही समस्त ब्रह्मा आदि देवगण ओर स्थावर एवं जङ्धात्मक संसार की स्थिति 
होती है 1" बतः हे महेश्वर ! यह जो आपने सक्षेप से कहा है उस सभी को भाप पुन; 
१. सृष्टि भौर २. संहार भेद से कटे - ॥ २-३ ॥ ; 
शिव उवाच-- 
राणु पावंति वक्ष्यामि यत्त्वं पृच्छसि तत्त्वतः । | 
तस्य श्रवणमात्रेण परमात्मा प्रकाशते।।३।। 
अज्ञानं यन्मया प्रोक्तं न सन्नासत्तदुच्यते । | 
सच्चेनमुक्तिसमृच्छेदों ह्यसच्चेद्भासते कथम्‌ ॥ ४॥। | 
अनिवाच्यमिद तस्मात्‌ त्रिगुणोत्पादकं तथा । 
ज्ञाननाश्यं भावरूपं मूलाज्ञानं विदुः त्रिये ।। ५॥ | 
शशशद्धनरशुद्धवन्ध्यापृत्रखधृष्पवत्‌ । | 
अज्ञानं कथितं सद्भिः कथं सदिति चोच्यते ॥ ६ ।। 
नासत्त कारणत्वेन हयुपयुञ्जौत कहिचित्‌ । 
कथं सृजति ब्रह्माण्डं ब्रह्मादिस्थावरान्तकम्‌ । ७ ।। 
भगवान्‌ शंकर ने कहा-- 
हे पावती, सुनो--जो तुम तत्वतः ¶ुच्तीहो उसेमै कर्हुगा। उसके श्रवण ` 
1.1. 
हाता --इसे ही भव मै कहताह। ्‌ 
| 
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यदि बहु अज्ञान से अनारत केवल ब्रह्यका ज्ञान ] सत्‌होताहै तो वहु-खाधक को 
मुक्ति दिकाता दै ओर बन्धन का समुच्छेद होता हैः तो फिर कैते वंह भासित होता 
है ॥ ४॥ इसक्िए यह्‌ अनिर्वाच्य होता है क्योकि वहु त्रिगुण [सत्व, रज एवं 
तम | से उत्पन्न है मौर ज्ञान का नाशक एवं भावरूपहै। मूल रूपसे, भवदहे 
प्रिये 1 “अज्ञानः को जानो।५॥ खरगोश को सींग, मानव की सींग, बांज्ञ स्री. 
कौ पुत्र एवं भकाश-पुष्प के समान अज्ञान" विद्वानों के ` द्वारा [असत्‌] कहा-गया 
दै। जब वह भसत्‌ है तो फिर वह सत्‌ कैसे कहा जाता है ?।॥ ६ ॥ “असत्‌" कभी 
भी किसी क, कारण नहीं बन सक्ता। तो फिर कैसे ब्रह्मादि देव भौर स्थावर 
ज ङ्गमात्मक ब्रह्याण्ड का वह्‌ |[ब्रह्म-अज्ञान से आवृत होकर | सृजन करता है ? ॥ ७॥ 
न शक्यस्तदभावोऽपि यस्मात्तत्त्रिगुणात्सकम्‌ । 
श्रुतिप्रसिद्धं व्योमादिरूपेण विततं च यत्‌॥4॥ 
उस ब्रहयाका अभावमभी नहीं हो सकता क्योकि वह्‌ [सब, रज, तम रूप से] 
त्रिगुणात्मक है भौर क्योंकि उन्दीं का विस्तारं (प्रथ्वी, जल, पावक, वायुः एवै) आका- 
णादि सरू्पसे श्चतियोंमे प्रसिद्धे) ८1 


सत्यवद्ासते वापि मूकाज्ञानं. गिरीन्द्रजे। 
दीपाचिषेव तिमिरं ज्ञानेन विनिवत्तेते।। ९॥। 


हे गिरीन्रजे |! (पवतो के राजा हिमालय की धुतच्री) सत्य के समान भासित 
होने वाखा (त्रिगुणात्मक जगत) भी मूलरूपसे अज्ञान दहीदहै। ज्ञानरूप दीपको 
शिखासे ही उस आज्ञानान्धकार्‌ को हटाया जा सकता । ९1 
स्वस्वरूपावबोधो हि ज्ञानभित्युच्यते प्रिये । 
स्नस्वरूपश्रसो देवि विकल्पो भवसंज्ञकः। 
श्रान्तात्सनस्तु शायने विकल्पो जायते महान्‌ ।! १० ॥ 
प्राप्तात्मनः समूखोऽपि तञङ्यते तदेव दहि । 
तदज्ञानं द्विधाभूतं कार्यकारणभेदतः।3 ११॥। 
हे प्रिये ! “स्व स्वरूप का अवबोध दही ज्ञान" रूपसे कहा जाता है भौर स्व 
स्वरूप का श्रम होना ( ही अज्ञान दहै) हेदेवि! “संसार नामक विकल्प दहे । 
शयन में जैसे महान्‌ भान्तात्मक विकल्प उपस्थित होता है किन्तु लग जानि पर जसे 
उस स्रमात्मकता का समूल नाशहोजाताहै वैसेही कायं भौर कारणके भेदःसे 
ˆअज्ञान' दो प्रकारका होता टै । १०-११॥ 
अक्षरे परमानन्दे भूर स्यात्कारणं परम्‌ । 
कार्यात्मकं बुद्धिभेदात्‌ बुद्धिराभासदी पिता ।। १२॥ 
५ मा० 








६६ माहिष्त्ररतनते ज्ञानखण्डे 
मक्वर परमानन्द (ब्रह्म) भे र्ठ मूल-उपाधि कारण हाता ठै। वुद्धि भदक 
कारण वह करार्थात्मक है, जो बुद्धि-अभास से दीपित है ५९ 
सूते करार्यामक पिण्डं ब्रह्माण्डं कारणात्मकम्‌ । 
्रह्याण्डपिण्डयोरेकयं प्रवदन्ति विपश्चितः 11 १३ 
प्रसूत होनि पर कायात्मिकं पिण्ड होतादहै भौर कारणात्मक ब्रह्माण्ड होता है! 
इस श्रकार विद्वानों के दारा ब्रह्यण्ड एवं पिण्ड का एिक्य कदा गयाहे ।॥ १३॥ 
 सरशरावयोर्मध्ये यथाकंः प्रतिबिम्बितः। 
अक्षरः स्वावभासेन कायेकारणसङ्खतः॥ १४६, 
सर ( तालाब) भौर शराव (कटोरा) के मच्य जसे सयं प्रतिबिम्बित 
होतादहै वैषेही कायं एवंकारण सेसङ्खत होने से अपने भाभास से वह्‌ अक्षय 
ब्रह्म भासित होता है । १४ ॥ | 
यथोपाधिद्याधावे सूयं एकः प्रतीयते । 
तथोपाधिद्रयाभावे विश्युढः केवरोऽक्षरः ॥ १९ ॥ 
जैसे उपाधि-द्वय के अभाव मेसू्ंएकटी प्रतीत होतादहै वेसे ही उपाधिद्रय 
[ब्रह्म भौर त्रिगुणात्मक जगत्‌ | के अभाव में विशुद्ध खूपसे मात्र अक्षर रहा का 
(हमें साक्षात्कार होता टै) ॥ १५ ॥। 
मुखोपाधिविशुद्धश्च सत्वश्राधन्यतः प्रिये । 
षुद्रोपाधिहि मलिनस्तमःप्राघधान्यतो भवेत्‌ ॥ १६॥ 
हे प्रिये ! स्ख गुण की प्रधानतासे मू उपाधि विशुद्ध होती है भौर तमोगुण 
की प्रधानतासे ्षद्रोपाधि मलिन हती है । १६॥ 
उत्करष्टत्वादिशद्धत्वात्‌ सत्वध्राधान्यतस्तथा । 
ताराथणादिकान्‌ सूते सवेज्ञानोषबु हितान्‌ । १७ ॥ 
उत्कृष्ट एवं विशुद्ध होने से सत्प को प्रवातता के कारण सर्वज्ञ एवं उपवु"हित 
नारयायणादिक देवों की सुष्ठि होती हं ।। १७॥ £ 
कार्योपाधिर्तिक्ृष्टत्वादनयुदढधस्वाच्च तामपतः। 
जीवसुष्टि वितनुते सर्वेशगरणवजिताम्‌ ॥ १८ ॥¦ 
कार्थ रूप उपाधि के निकृष्ट एवं अश्रुढ होनेसे तम की प्रधानता के कारण 
समध्त ईश (विशुद्ध) गुणसे रहित जव को सृष्टि होतो है ।। १८ ॥ 
नारायणादिजीवन्वा सुष्टिर्मोहिवधिस्थिता। 
एकमेवाद्वितीयं च न्रह्यति श्रुतयो जगुः।। १९ ॥। 
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नारायणादि देव सृष्टिसे लेकर जीव सुष्टिपयंन्त सृष्टि मोह की अवधि तक 
रहती ह । मोहावयि के बाद एकं ही अद्वितीय ब्रह्म की प्रतीति होती है" जिसे 
श्ुतियों ने कहा है ॥ :९॥ | 
बुद्धिवत्तिस्विघा यद्रज्जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिकाः । 
आभासात्मनि जीवाख्ये वतन्ते ताः पूनः पुनः |! २९ ५ 
जेषे जाग्रत. स्वप्न नौर सुषु्चि-ये तीन्‌ वृद्धि कौ वृत्तिर्या होती हैँ वैसे ही उन्ही. 
वत्तियों का पनः पुनः जीव नामक ( सुष्टि } आत्मा मे आभास होता है।। २० ॥ 
तद्वदुब्रह्मणि चाज्ञानं च्रिधेव परिवतंते । 
मूखाज्ञानं क्यस्थानं सुषुप्तिः परिकीत्तिता ॥ २१॥ 
वसे ही ब्रह्म में अज्ञान तीन प्रकार से परिवत्ित होता है-जो मूर-अज्ञान, 
रयस्थान ओर्‌ सुषि नाम से जाना जातारे।॥ २१॥ 
नारायणोपाधधिक यत्स्वप्तं तत्परिचक्षते । 
विष्णपाधिमयाज्ञानं जाग्रदित्य्भिघीयते। २२॥ 


जो नारायणोपाधि है विद्वानों कै द्वारा वह "स्वप्न" कटी गई है गौर जो विष्णु- 
उपाधि रूप अज्ञान है वहु जाग्रतु" कहा गया है ॥ २२॥ 


आदिजीवो महाजीवो विष्ण्वाख्य परिकीत्तितः । 
स एव स्वजीवाख्यः' आभासात्मा प्ररस्य तु ।॥ २३५ 
भादिजीव भौर महाजोव विष्णु नामसे वहु परब्रह्म है, जो सब जीव नाम से 
उसको आत्मा मे आभासित होता दहै ।॥२३॥ 
जाग्ररस्थानगताज्ञातं नानारूपेविजम्भितम्‌ । 
देवासुरमनुष्याचेगेन्घर्वोरगकिन्नरः ।। २४ ॥ 
पञुकीटपतद्धाच विचित्रः कमेनिितेः। 
तानेतान्वासनारूढान्नानाभेदग्यवस्थितान्‌ ।' २५ ॥ 
जाग्रत स्थान गत अज्ञान नाना हषो में जगत्‌ मे सुष्टिको प्राप्करताहै। देव, 
असुर, मनुष्य भादि भौर गन्धर्वं, उरग [सपं, नाग|, किन्नर, पशु, कोडे, पतङ्गो 
आदि विचित्र रूपों मे वह्‌ कमं के भनुसार निमित होते हँ। वे सभो (ब्रह्य की) वासना 
से निमित होने से नाना भेदो मे व्यवस्थित होते है । २४-२९॥ 
नारायणेन खूपेण स्वयं परयति उाक्षरः। 
जाग्रत्स्वप्ने विखोयेव स्वप्नस्तु शयनं ब्रजेत्‌ । 
तत्तुरीयं क्यं याति स्परृतिरवार्वाह्णष्यते | २६॥ 
१. -आभासात्मनि पश्यति" इत्यपि पाठः । 





व माहेश्वस्वन्तेःज्ञानखण्ड 


` यथा जागरणे स्वप्नः स्वप्ने जागरणं यथा । 
तथा वृत्तमिदं देवि यो जानाति स मुच्यते ॥ २७॥ ` 
वहु अक्षर ब्रह्म ही स्वयं अपने को नारायण रूप से देखते हैँ । जो जाग्रतस्वप्ना- 
वस्था ने विलीन दहो जति मौर स्वप्न तो शयनमे परिणततदहोजातादै। उस 
तुरीयावस्था के विरीन हो जाने परः मात्र उसकी स्मृति ही अवशिष्ट रह्‌ जातीदहे। 
जसे जागरण कौ अवस्था में स्वप्न ओर जंसे स्वप्नावस्थामें जगे रहना रष्टिगोचर्‌ 
होता है (वास्तव मे वह्‌ कुछ भी नहीं होता ह) वेसे ही इस (जगत्‌) की वृत्ति को, हे 








देवि ! जो साघक जानता है वही मोक्ष को प्रा्ठ करता है ।। २६-२७ ॥ 


अक्षरः परमात्मायं जाग्रत्स्वप्नं प्रपदथति । 
जीवो जाग्रति वे स्वप्ने चित्‌ क्षरस्य परात्मनः 
स्वप्नं तज्जागररचापि' ' दयमे्तदुगताथकम्‌ ।। २८ \ 
यह्‌ अक्षर परमात्मा जाग्रत्स्वप्न को प्रकृष्ट रूप से देखते रहते है भौर पर- 
मात्माक्षर का चित्‌ जीव स्वप्न मे जागता रहता है । ईस तरह स्वप्न ओर उसका 
जागरणं दोनो ही इसमें गताथं हो जति ह \\ २८ ॥ 
स्थ॒लार्थोपासत्तिकालो जागरः परिकीत्तितः। 
स्थूलं त्यक्त्वा तु सृक्ष्वार्थोपासत्तिः स्वाप्तिकी मता ।) २९।। 
स्थलाथं मे उपास्ति का काल "जार्गरण' कहा गया है भौर स्थल जं गत्‌ को 
त्याग कर सूक्ष्मां मे उपासत्ति विद्वानों के मतानुखार स्वप्न" कहा गया है । २९ ॥। 


सक्ष्मा्थानिामप्यभावोर्पासत्तिः शयनात्िका । 
रायनं तत्त॒ चाज्ञानं मोहरूपं वरानने ।। ३०॥ 
सुक्ष्म अर्था नें भी अभाव उपासत्ति का काल . शयनात्मिकाः रूप से जानी 
जातीदहै। दहे वरानने] वह मोह्‌ रूप अज्ञान ही शयन है ।। ३० ॥ 


कारणं तद्विजानीयात्‌ ` महाक्रारणनिमितम्‌ ¦ 
कायेरूपेण विततं, ` क्रमास्स्थलविभेदतः ॥ ३१ 
महाकारण से निमित उसे कारणः जानता चाहिए । कार्यरूप से स्थल भेद 
से वही क्रम से विस्तृत हो जाता है ।।३१॥ 


तदहं ते प्रवक्ष्यामि श्रृणृष्वेकाम्रचेतसा। 

अज्ञानं प्रकृतिर्माया मोहोग्यक्तं प्रधानकम्‌ । 

अदृष्टं चेति बहुधा वादिनस्ततप्रचक्षते। ३२) 
उसी | कारण ] को मै भब कहता हु । अतः सावधान मन से सुनो। प्रकृति 
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भन्ञान है जो माया एवं मोह से व्यक्त तथा प्रधान रहै ओर दाशंनिक लोग “अटृष्टः 
आदिरूपसे उसी को कहते हैँ ।। ३२॥ 


एकाथेमेव तत्सवं: ,` गणस्तत्वावि रोधतः । 
नाममात्रेण कलहो नाथं दष्ट्वा कदाचन । 
प्रकृतिश्चापि पुरुषो यतस्तत्सृष्टिसम्भवौ ।॥ ३३ ॥ 
वही सब कुछ एक अथं ही है, वही'अविरोधतः गुण है । अतः कभी भी अंको 
विना देखे ही नाम मात्र से मिथ्यापन(?) होता है! क्योंकि भ्रकृति भौर पुरुष तो 
इसी की सृष्टि से सम्भावित हैँ 11३३ ॥ 
कायेकारणयोभेदः अभेदाख्यः प्रकोक्तितः। 
मृत्पुवर्णरगदिकानां च घटादेवेलयस्य च! ३४॥ 
भेदोऽथाभेद एव स्यात्‌ तटहदेतत्प्रकोव्यंते।:३५॥, 


कार्यं ओर करण केभेद से वही अभेद कहकर र्बाणतहे) जैसे घर्‌ के प्रति 
मिद्धी भौर कुण्डल के प्रति सुवणं कारण टै ।\३४॥ वैसे ही इस परमात्म तत्न के 
भेद एवं अभेद को कहा गया रहै | ३५ ॥ - 
तदज्ञानस्य शक्ती द्वे विक्षेपावरणात्सिके । 
बरह्मयावृणोति सहसा शक्त्याव रणसंज्ञया । २३६ ॥। 
इस अज्ञान की दो शक्तिर्या--(१) विक्षेप एवं (२) मावरणात्मिका हँ । भाव- 
रणात्मिका शक्ति के द्वारा ब्रह्य को अज्ञान ठक केता है ।। ३६ ॥ 


यथाच्छादयति स्वल्पो सेघो भानुं सहखरगुम्‌ । 
तथाच्छादयते मिथ्या ब्रह्यानन्तमखण्डकम्‌ |; ३७॥। 
जैसे सहस्रो किरणो वाजे सूयं को थोड़ेसे मेवही ढक छेते, वसे ही अनन्त 
एवं अखण्ड ब्रह्य को मिथ्या रूप से अन्ञानावरण ठक लेता है 1 ३७ ॥ 
अनावतोऽपि पृ्णत्मा निःसद्धो निविकल्पकः। 
तद्वासननुवरागस्तिभितात्मा चिदक्षरः । ३८ ॥ 
जव कि वहु ब्रह्म वास्तव में भावरणरहित है, पुर्णात्मि है, निभ्सर्ग तथा निवि- 
कल्पक है । वही चिदक्षर ब्रह्म वासना के वशीभूत होकर छ्पि जाता है ॥ २३८ ॥ 
| अथ विक्षेपशक्तिः सा यथा नहिरिव।न्तरे। 
दरोयामास विततं प्रपञ्चं सक्रतूुहलम्‌ ।\३९॥।. 
इसके बाद वह विक्षेपशक्ति, जसे बाह्य में थी, वसे ही अन्तरतम मे कुतुहल युक्त 
# का विस्तार दिखलाती है ।। ३९ ॥ | 
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ददर्ञोक्षौ तदात्मानं नारायणमिति स्थितम्‌ । 

वेदानां बेदमार्गाणां लोकानां च परायणम्‌ ॥ ४०॥ 

नारायणेन रूपेण स्वयं परयति चाक्षरः । 

"स वेदात्मोप देवोऽपि बहु स्यामित्यमस्यत । 

अहङ्कारस्ततो जातो विकुवन्समभूत्तिधा । ४१ ॥ 

वही जपने को यहं नारायण है" एसा उपस्थित करके दिखछाती दै । स्वयं 

वंह अक्षर रूष परब्रह्म नारायण रूप से अपने को देखते हैँ । वेदों के एवं वेद- 
मार्गानुयायी रोको के परायण वह नारायण है 1 उस वेदात्म श्रोष्ठ दंवने “मं बहुत 
हो जाॐँ'--इस ्रकार से सोचा । तव उनसे अदद्कार पैदा हभ जो तीन प्रकार 
का हमा | ४०-४१ | 


सात्विको राजसश्चेव तामसइचेति वें विधा 
तामसादप्यहङ्काराज्जडपासीन्तभः त्रिय ।। ४२॥। 
वह्‌ तीन प्रकारं का अहङ्कारं साहिवक, राजस एवं तामस हुमा । हे श्रिये! 
` उस तामस अहङ्कार से जड रूप नभ' पैदा हुभा । ४२ ॥ 
तस्य शब्दो गुणश्चासीदेक एव सुखोचने । 
सत्वानुविद्धान्नभसो जतं श्रोतमथेद्धियमे । 
शब्दस्तु विषयस्तस्य सात्विक दिक्‌ च देवता ॥ ४३॥ 
हे सुलोचने ! उस आकाण का गुण शब्द मात्र हृभा । सत्व से अनुविद्ध होने 
से नभ सेश्रो्रेन्द्रिय काजन्म हृभा। उस भाकाश का विषय शब्द" हुभा भौर 
सारवको दिक्‌ उसके देवता हृ ॥ ४३ ॥ 
रजो गुणप्रधानात्त वागासीद्टचनम्रहा । 
अगिनस्तत्राभवहेवः सात्विकः सुरवन्दिते ।। ४४; 
रजो गण की प्रधानता से वाणी बोलते वाली वागिन्द्रियं को उत्पत्ति हुर्। हे 
सुरवन्दिते ! साविकं भग्नि उन वागिन्रिय के वहां देवता हुए ॥ ४४॥ 


यथाकाशादभूहायुः शब्दस्पशौ च तद्गुणो । 
सत्त्वानुविद्धात्वनात्‌ त्वगासीदिद्धिय प्रिये । ४५॥। 
तब आकाश से 'वाथु" की उत्पत्ति हुई भौर शब्द एवं स्पशं उनके गुण हुए । 


हे प्रिये ! सत्व से मनुविद्ध होने से पर्वन से त्वक्‌" इन्द्रिय की उत्पत्ति हुई । ४५ ॥ 


१, “स वेदात्मा परो देवो स्यामित्यमन्यत' इत्यपि पाठः । 
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रजोनुविद्धात्पवनादासीत्पाणीच्छियं श्रिये। 
अदान तस्य विषये इन्द्रस्तस्याधिदेवता 1 ४६ ।। 
रजो गुणके अनुविद्ध होने से उन ववनेसे, हे श्रिये! वणि" इन्दियं कौ 
उत्पत्ति हई । आदान-प्रदान उस पाणि इन्दि के विषय हए ओर उसके भधिष्ठात्र 
देव इन्द्र हुए । ४६ ॥। 
अथ वायोरश्रूदग्निः शब्दस्पर्शस्वरूपवान्‌ , 
तेजसः सत्वविद्धाद्वे चक्ष रूपग्रह सति ।} ४७1, 
तब वायु" से अग्नि" का जन्म हुमा) जो अग्नि शब्द एवं स्पशं रूपवाप्‌ है । 
तेज के सर्व-अनुविद्ध होीनेसे दोनों ओंखों की उत्पत्ति हुईजो रू्पकी ग्राहक 
हई ॥ `४७ 11 ॑ 
रजोगुणप्रध्रए्नात्त पादेन्द्रियमभूस्प्रिये , 
उपेन्द्रः सात्विको देवो गमनं विषयो भवेत्‌ !\ ४८ 11 
रजो गुण की प्रधानता सेहे प्रिये ] पाद इ्द्रय की उत्पत्ति हृई। इसका 
विषय गमन व्यापार हुभा भौर इसके साल्वक देवतां "उपेन्द्र" हए 11 ४८ ॥ 


आपस्तेजःसमुद्भूता रसाधिकगरुणास्त्रयः। 
सत्त्वास्‌ विद्धात्सक्लाद्रसनं तद्रसग्रहम्‌ ।। ४९॥ 
तेज से जल समृदूभूव हआ जो रस एवं तीनों गुणोंसे युक्तथा। सलिल के 
सत्त्व से अनुविद्ध होनेके कारण उस रस का ग्रहण करने वारी “रसना इन्द्रिय का 
जन्म हुमा । ४९ ॥ 


वरुणः सात्विको देवो बभूव सुरवन्दित) 
रजःप्रघ!नात्सकिखात्‌ पाय्वास्ीच्च चविस्गेकुत्‌ \\ ५० ॥। 
हे देवताभों सरे वन्दित देवि } उन जके अभिमानी साह्विक देव वरुण हुए । 
रज की प्रधानता होने से सकिठसे मरत्याग करने वारी वायु" इन्द्रिय हुई ॥ ५० ॥ 
यमोधिदेवता तत्र सात्विकः सम्बभूव ह्‌ । 
अद्भ्योऽभवद्सुमती शेब्दादिगुणपञ्चका। 
पृथिव्याः सत्वविद्धाया; घ्राण गन्धम्रहुं हिवे। ५१।। 
उस (पायु-इन्द्रिय) के -अधिष्ठातां सात्विक देवता यम हुए । जक से शब्द आदि 
पाच-गुणः वाली पृथ्वी का जन्म हुआा। हे शिवे! सतवसे विद्ध होनेसे एथिवी 
से गन्ध का ग्रहण करने वारी घ्राणेन्द्रियि कां जन्म हुआ 1 ५१ ॥ 


#॥ ` . शन्द, रूप, रस, स्पशं भौर गन्ध~येर्पाच साद्धय दशन के मतसे पृथ्वी 
के गृणरहँ। 
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नास्षत्यौ देवता तत्र सात्विको सम्बभूव हा । 
` रजोनुविद्धया चासीदिन््रियं गुह्यसंज्ञकम ।' ५२।। 
वहा साहिवक नासत्या ( जो असत्य नहीं हं ) देवता हुए भौर रजोगुण से 
_ अनुविद्ध होने से “गुह्य! नामक इन्द्रिय को उत्पत्ति हुई । ५२ ॥ 
आानन्दानुभवस्तेन जायते सुरवन्दित । 
देवः प्रजापतिष्तत्र सात्विकः परिकीतितः।। ५३ ॥ 
हे सुरवन्दित ! उस (गृह्य नदिय) से हमे आनन्दानुभव होता है । वहां साल्वक 
देव प्रजापत्ति कहे गए ह ॥ ५३ ॥ | 
रजःप्रधानभूतेभ्यो भिकितिभ्यः सुरवर । 
क्रियाशक्त्यात्मक प्राणपञ्चक जायते शिवे ॥ ५४ ।। 
हे सुरेष्वरि ! रजप्रधान प्वमहाभूत के साथ मिलकर, हे शिवे ! क्रिया- 
शक्त्यात्मक प्राणपचखकों' की उत्पत्ति होती है ॥ ५४ ॥ 
सत्वप्रधानभूतेभ्यो मिलििभ्ः सुरेश्वरि) 
ज्ञानशक्िप्रधान तु ह्यन्सःकरणमुच्यते 11 ५५ ॥ 
हे सुरेष्वरि ! सत्त्वप्रधान पचचमहाभूतों से मिलकर ज्ञानशक्तिप्रधान “अन्त्‌ 
करण' कहा गया है ॥ ५५ ॥ 
मनोबुद्धि रह ङ्ारश्चित्तमित्यन्तराटमकम्‌ । 
त्वक चक्ष्रसभाघ्राणं श्रोत्रः ज्ञनिद्दरियाणि च ।। ५६॥; 
मन, बुद्धि, मलङ्कार, भौर चित्त--ये चार भअन्तरात्मक तथा त्वक्‌, चन्त, रसना 
घ्राण एवं श्रोत्र-ये पाच (कुल नौ) ज्ञानेन्दर्यां कटी गई है ॥ ५६ ॥ 
वाक. पाणिपादपायूपस्थानि कमंद्द्रियणि च ।। ५७ \। 
वाके , पाणि, पाद, पायु (गृहा) ओर उपस्थ (लिङ्ख)--ये पाच कमन्यं 
कही गई है ॥ ५७ ॥ 
दिक वाताकंप्रचेतोऽरिववह्वींद्रोपदधमित्रकाः ३ 
दशेद्दियाधिदेवाश्च मयाते परिकीतिताः। ५८॥ 
दिक, वात, सुं, प्रचेता (वरण), अ्िनद्य, ब्भ, इन्र, उपेन्ध भौर भित्र । 
भादित्य)-ये दख इन्दियों के भधिष्ठात् देवता मेरे ह्यास कहे गए है ॥ ५८ ॥ ्‌ 
पृथिव्यधिपतिब्रह्या विष्णुः सलिलनायक्रः । | 
तेजपोऽधिपतिः राम्भूर्वयोरोकश्वर एव च॥ ५९ ॥ | 





१. प्राण, आपान, समान, व्यान भौर उदान-ये पञ्च प्राण कटै गएरहै। 
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व्योम्नंः सदाशिवः पोक्त इत्येता भूतदेवताः । 
दशेन्द्रियाणि बुद्धिश्च मनःप्राणादिपच्वकम्‌ । 
एतर्लिङ्धः समाखूपातं जीवोपाधिरिति स्पुटम्‌ .11 ६० ॥! 
थ्वी के अचिपति ब्रह्मा हँ भौर सकि के नायक विष्णु हैँ । तेजस. के अधिपति 
शम्भुं भौर वायुके ईश्वर तथा आकाशके देवता सदाशिवक्हे गए! ये 
ही पञ्च महाभ्रुतो कै देगताहैँ। दस इन्र्यां, वद्धि, मन मौर पञ्च प्राण-- 
ये लिङ्ग (शरीर) समाख्यात हृए॒ भौर जीव-उपाधि तो स्फुट रूप से कही गई 
है ।। ५९-६० ॥ 
विशेषं तत्र देवेशि ! वणेयासि श्णृष्व तत्‌ । 
प्राणादिपञ्चकंदेवि ! कमंँल्द्रियसमन्वितम्‌ ॥! ६१ ॥। 
प्राणकोक् इति ख्यातः क्षत्पिपासादिधममंवान्‌ । 
मनोज्ञानेन्द्रियेयुक्तं मनःकोश उदीरितः \\! ६२ 
हे देवेशि ! उस (सृष्टि क्रम) मे विशेष व्णंन मै करता ह; उसे आप सुनिए । 
है देवि! कमेन्द्रियोसे समन्वित पच्वप्राण को भूख ओौरप्यासादि घमं से युक्त 
“प्राणक्रोश" कहा जाता है । (वही प्राणादि पचक) मन एवं ज्ञानेन्दरिों से युक्तं होने 
पर 'मनःकोश' कहा गया है । ६१-६२ ॥ 
बुद्धिज्ञानेन्द्ियेयुःक्तो विज्ञानाख्यः भ्रकीत्तितः । 
इदं कोशत्रयं देवि ! व्यष्टचया लिङ्कमुदाहूतम्‌ ।॥ ६२।। 
वह (पच्प्राण) बद्धि एवं ज्ञनेन्द्रियो से संयुक्त होने पर विज्ञान कोश नामसे 
जाना जाताहै। ये तीनोंकोश, हेदेवि! व्यष्टि (अलग-अलग) क्रम से “लिङ्क 
कटे गए हैँ । ६३ ॥ 
तच्राभास्मयो जीवो याति चायाति सुन्दरि! 
जडं कोरात्रयं देवि ! ब्रह्याभासेन चेष्टते ।! ६४ ॥। 
हे सुन्दरि! उन (कोशोंके लिङ्गो) में भासमान जीव आवागमन के चक्कर 
मे फंसा रहताहै। हेदेवि ! ये जडकोशत्रय ब्रह्माभाससे कमं कती चेष्टाकरने में 
समथं होते हैँ ।॥ ६४॥ 
यथायस्कान्तप्ताल्निध्ये, यथा रोह सुरेश्वरि ! । 
-यज्जङं तदसदुदेवि यत्सत्तत्तदिति त्रिये ! ,। ६५ ॥ 
हे सुरेश्वरि ! जसे अयस्क [कच्ची घातु] के सान्तिष्यसे लोहा बन जातादहै 
वसेही, देवि! जो जड़ है वह असत्‌ पदाथंहै भौर्हेत्रिये 1! जो सत्‌ है वहु 
सत्य पदाथ है ।। ६५ ॥ 
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तस्मात्तच्चेतनं ब्रह्म सत्यभिंत्येव सुन्दरि ! । 
समुदायस्तु लिद्धानां तत्राभासस्तु यः प्रिये ॥ ६६ ।) 
इसलिए, हे सुन्दरि ! वह चेतन ब्रह्म हा सत्य है'-एेसा कहा गया है 1 ; 
प्रिये ! जो शरीरो का समुदाय है, वह्‌ उन ब्रह्य का आभासमाचत्र है ।॥ ६६ 11 
हिरण्यगनं तं प्राहः सूत्रात्मानं पृनस्तथा । ६७ ॥ 
उसे ही (वेदों मे) 'हिरण्यगभे' कहा गया है जो सुतर स्प से अपनेको ही पुनः 
विस्तृत कर देते 1 ६५ ॥) 
इति ते कथितं देवि ! यत्पृष्टोऽहं त्वया दुभ । 
समासेन महेशानि कि भूयः श्रोतुमिच्छ्ि ॥ ६८ ।' 
| इति श्रीनारदपाञ्नरात्रे माहेश्वरतन्त्र उत्तरखण्डे ज्ञानखण्ड) 
क्षिवोमासंवादे षष्ठं पटलम्‌ ।। ६ ॥¦ 


~~ ~ --- (¬ हि की म 


हे देवि ! जो भापने मृक्षसे पूछाथा उत्ते, हे शुभे | मैने संक्षि सर्पसे कहु 
दिया है। हे महेशानि ] भव पुनः आप क्या सुनना चाहती हें ॥ ६८ ॥ ॑ 


॥ 
॥ इस प्रकार श्रीनारद पाच्वरात्र आगमगत "माहेएवरतन्त्र' के उत्तरखेण्ड 


( ज्ञान खण्ड) में मां जगदस्बा पार्वती भौर भगवानु शङ्धुर के 
संवाद के षष्ठ पटलं की ° सुधाकर मा्वीय कृत 
सरला हिन्दी व्याख्या पूणं हई ॥ ६) 


---- > 














अथ सप्तमं पटलम्‌ 


५ 


पावेत्युवाच -- 
देवदेव । महदेव ! करुणार्णव { दाद्कुर !। 
श्रृत्वा त्वदीयवचनं नात्मा मे परितुष्यति । १1 
नारायणादिरूपाणि त्वयोक्तानि च शङ्कुर 11 
तदुद्धवे हेतुमात्रं ज्रह्याज्ञानं निरूपितम्‌! २॥। 
पावती ते कहा- | 
हे देवों के देव महादेव, कर्णा के समूद्र भगवानु शकर भापके वचनों को सुनकर 
मेरी आत्मा ठीक से सन्तुष्ट नहीं हृद है । आपके द्वारा, हे शंकर, विष्णु के नासयण 
आदि रूगोंका वणेन किया गधा। उनके उदुमवमे ब्रह्य के अज्ञान रूप एकमात्र 
देतु का निरूपण किया गया 1 १-२ ॥ 


त्रह्मण्यज्ञान सम्बन्धः सन्देहस्ते निवारितः । 
कारण ब्रहि देवेश मोहोत्पत्तौ विशेषतः ३॥ 
ब्रह्म के अज्ञान के सम्बन्ध में संदेह भी आपके द्वारा निवारित कर दिया गया 
हे देवेण ! अब आप विशेष रूप से मोह की उत्पत्ति का कारण बतराइये ।\ २ 1 
शिव उदाच-- 
ष्ण देवि ! प्रवक्ष्यामि रहस्यं वेदगोपितम्‌ । 
यस्य कस्यापि नो वाच्यं वाच्यं सवस्वदायिने।। ४॥ 


शिवजी ने कहा -- 
हे देवि ! वेदो से भी गोपित रहस्य को मै कहुगा। जिसे जिस किसी सेना 
नहीं कहना चाहिए । सर्वस्व दान करने वाकेको भी नहीं कना चाहिए) उसे 
सूनो 1} ` ॥! । 
तव स्नेहवशाद्देवि ! कथयामि न चान्यथा । 
सच्चिदानन्दकं ब्रह्य सदशेन क्षरं जगत्‌ ।। ^ \ 
हे देवि ! आपके स्तेह के कारण मै आपसे कहता ह । अन्यथा यह किसीखेः 
ध कहने योग्य नहीं है । यह्‌ ब्रह्म सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द रूप है 1 यह ब्रह्म अश्र 
है । सदशं के कारण जगतरूप से क्षर अर्थात्‌ विनाशशील है । ५ ॥ 
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चिद्रपं ब्रह्म परमं नित्यमक्षरमव्ययम्‌ ' 
बाललीलाविनोदेन कोरिब्रह्माण्डसंहतीः ॥ 
सृजते संहरत्येव निविकारं ` तथादि यत्‌ ॥ & ॥। 
चित्‌ खूप ब्रह्य शरेष्ठ है, नित्य है, अक्षर हं जौर अन्ययदहै। वही ब्रह्म बाल 
-लीङाभोंके विनोद से कोटि ब्रह्माण्ड के समूह्‌ को रचना करते हैँ मौर उनका सहार 
मी करते है 1 फिर भी वह्‌ विकारः रहित रहता हं ॥ ६ ॥ 
तस्मादप्यक्षरादूरध्वं परमानन्दसुन्दरम्‌ । 
नित्यवृन्दावनानन्दि नानाक्रीडारसाणेवम्‌ 11 ७ ॥ 
उस अक्षर ब्रह्म से भी उपर परमानन्द सुन्दर वृन्दावन में नित्य आनन्द लेने 
-वाले नाना प्रकार की क्रीडाभोंके रसके समुद्र भगवान्‌ कृष्णं । ७॥) 
विराजति ब्रह्मपुरे मनोवाग्‌विषयात्तिमम्‌ । 
 अम्भोजकणिकावच्च निव्यवन्दावनान्तरे ॥, 
तत्पत्रवदनेकंश्चिन्महोद्यानैवि राजितम्‌ ॥ ट ॥ 
निज' धामं रसानन्दं स्वप्रकाशं महोञ्ज्वम्‌ । 
कालिन्दी यत्र कोटयकेभास्वद्रत्नतटोन्नता ।। ९॥। 
मन वाणी भौरविषय सेभी परे वह ब्रह्मपुर मे विराजतते हैँ । वृन्दावन कै 
मध्य वे नित्य कमल कीकली के समान रहते हँ भौर उसके पत्ते के समान अनेकं 
महान्‌ उद्यानमें विराजतेहैँ। वह प्रथु निज धाममें रहने वलि, नानारसं का 
आनन्द लेने वाले, स्वयं प्रकाश से अत्यन्त जाज्वल्यमान ह जिस वृन्दावन मे यमुना 
-नदी कोटि सूयं से भासमान रत्नों से युक्त एवं ऊ चे-तीचे तटो वाली है ।॥ ८-९ 1 
ह्‌पसारसकारण्डनानापक्षिनिनादिता । 
फल्लाम्भोजवनामोदलृब्धश्रमरमण्डला ॥१०॥; 
उस यमुना नदी का तट हंस, खारस, कारंडव आदि नाना पक्षियों से निनादित 


दै। वहां पूले हुए कमल के बन कौ सुगन्ध से लुभायमान भ्रमरोंका समूह्‌ 
शोभिते । १०॥ ` 


नवरत्नमयीर्भिस्तु सिकताभिरलकृता । 
महामणितयोत्तुङ्खवृद्टिभिः परिमण्डिता\ ११॥ 


यमनां तट की भूमि नवीन र्त्नोंसे भौर बालुभो से अकृत ह । उसका तट 
महामणि से जटित उतुद्ध फर्णो से परिमण्डित है ५११1 
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नानादिव्यरताकुञ्जरम्कानकृसुमोज्ज्वरः . । 
दिव्यगन्धसमाङ्ृष्टभद्खज्ञ्कारपेशकः  । १२।। 
वहां नाना प्रकार की दिष्य रुताओं के कुञ्ज यिद्यमान थे जिनमें सदेव उज्ज्वल 
फर खिले रहते ये । उनकी दिव्य सुगन्धसे आ्कष्ट हए ्मरोंकी क्षङ्कार 
वातावरण बड़ा ही मनोरमथा 1 १२॥। # + द | 
सप्ततीर्थे दिव्यरत्नराजिराजितभरूतकः 1 
उपरिस्थमणिश्राजकत्कुद्विमेदिव्यमण्डपेः ॥१३॥ ~ . 
वहां सात तीर्थोँसे रए गए दिव्य रत्नों की पङिक्त से भूतर शोभित यथे !: 
उसके ऊपर मणिर्यां जटित दिव्य मण्डल चमक रहा था।। १३॥ 
गोभमानासरुतजलका स्वणेपङ्कुजमालिनी । 
रक्ततुण्डपदेरिचत्रपक्षेः पक्षिगणेः शिवे।। १४।। 
हे शिवे! वर्हां के अमृत जलम स्वगं के कमल चिलेथे। वहां लार चोचः 
खाल पैरों वाले तथा विभिन्न वर्णोँके चिच्च विचिन्न पंखों वाके पक्षियों काः 
समूह विहार कर र्हा था 1 १४॥ 4 
सेव्यमाना सुखस्पशेर्वायुभिश्चरप _्ुजा । 
क्वचित्पयंस्तमूक्ताल्िमहामरकतावनौ । 
युद्धतामसहद्युच्चेरभाति भक्त्यङ्करुरा इव ॥ १५।। 
उन स्वाणिम कमलो से चरूकर आई हई वागु के सुख स्पशेकावे सेवन कर रहः 
थे । कहीं-कहीं मुक्तामणि बिखरी हई थी ओर सभी जगह महामरकत सणिसे पृथ्वी 
बड़ी ही सुन्दर छ्गरहीथी। एेसाल्गताथा मानों बुद्ध तामस हृदयम भक्तिः 
का अङकूरं ऊपर उठाही।॥ १५॥ 
यत्रोरनदन्त्शुकसारसायाः 
पठन्ति दिव्यां गुणचित्रसर्कथाम्‌ । 
राखास्थिताः कलत्पमही रुहाणां 
मन्दानिरान्दोकितपल्छवश्चियास्‌ ॥१६॥) 
जिस कालिन्दी के तीर पर कल्प वृक्ष की शाखा पर स्थित, उपर चोच किए हुए 
शुक एवं सारस आदि पक्षि गण दिव्य गुणों भौर विचित्र प्रकारक सुन्दर कथाका 
पाठ कर रहे ये वहां मन्द-मन्द वायु से आन्दोलित पत्तो की श्री अत्यन्त सुहावन 
खग रही थी । १६ ॥ 














€ 


की माप नहीं थी। बह मनन्त था। जहां पर भाकर दए 
को नहीं सोचतेये। वर्हाके कुञ्जो में लीलावपुधारी भगगान्‌ श्री कृष्ण विहारः 


माहेश्वरतन्त्र ज्ञानखण्डे 


न यत्र श्लोक्तो न भ्यं पतिर्वा 
कालो न यच्र प्रंधवेदनन्तः। 


यदस्य शोचन्ति पूननंहीर्व सः 
कुञ्जेषु = लीलावपषोऽप्रलाशया +| १७ ॥ 


उस कालिन्दीके तट पर शोक य1 भय अथवा मृ्यु भी नहीं थी। जहा काल 
र भी पूनः वहां से खौटने 


करते ये 1 १७॥) 
प्रतप्तजाम्बृनदसुन्दरत्विषः 
कटाक्षविक्षेपविरोभितेरवराः । 


चरन्ति मूर्ता इव विद्युतः स्फुटा 
घने कुञ्जध्वनियोषिताद्धणाः।। १८ ॥। 
बहौ की युवति्यां जाम्बूनद की सुन्दरता से प्रतप् कान्ति बालो थीं 1 उनके 
कटाक के विक्षेप से देवता भी लुभा जत्तिये। वे जव आंगन में चरती थीं तब 


` -ठेसा गता था कि मानों विजली सो मूतिमान होकर च्छ रही दो 1 उनको मन्द्‌ 


-द्वनिसे ठेस ल्म्ताथा करि मानों बादलों कौ घड्वड़ाहट हो रहीदहै। १८॥ 
प्रफुल्लचाम्पेय वनोल्लसत्ल्ता 
रातोपश्ञङ्क ययिता समीरणः। 
तनुष्विवानन्द परपरां परा 
तनोति तारुण्यभ्रृतोन्नतद्‌्रवाम्‌ ॥ १९॥। 
फली हई चम्पा को कता के बन से शोभित भीर उधर से भाई हुई सुगन्धि युक्तं 
वायु ऊंची भौं बाली तरुणियों के शरीर के आनन्द की परम्परा को ओौरभी 
बढ़ा देती थी ॥ १९ ॥) 
सख्यः कुंशेशयदशो विश्सद्‌ विश्रुषाः 
प्ोत्त ङ्पीनकूचमण्डललम्बिहाराः । 
दारमी री रलृलिताम्बररद्मिमाला 
निभंत्वितोदित्तदिवाकरविम्बशोभाः ।। २०॥ 
कमर के समान लोचन वारी सखियां चित्र विचित्र वेषभ्रूषामे शोभित थी। 
ऊश्वे उे हए मोधे-मोटे स्तनो पर उसकी गोलाई तक हार लटक रहा था । काश्मीर 
[ केसर ] के नीरः ( जल ) से भालोडित भस्बर रूप ललाट के तिलक कौ 
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के समूहो से उदीयमान सूयं कीलालो की शोभाको तिरस्कृत करते हए शोभित हो 


रहै वे।॥ २० ॥ 
हिन्यन्ति यत्र सुरसिद्धद्‌ रापल्ोकाः 
करल सत्कनककुण्डललोरगतल्लाः ।। २१ ॥ 
सुरसिद्ध-दुरायलोकों की भङ्खनाए्‌ सुननेमे मधुर लगने वा सुवणं के कुण्डलो 
से शोभित गों से युक्त होकर जहा दिव्य आनन्द ख रही थी ॥ २१॥ 
चुभणिमणिसमुद्यत्कान्ति सन्दोहरम्याः 
विशदमरकतानामेशुकिमीरि ताङ्च 1 
भ्रचरूदचलशोभेः पद्मरागैः सरागैः 
प्रक्टपरतरोभा भूमयो यत भान्ति ।! २२॥ 
सुयकान्तमणि से स्फुरित होने वाली कान्ति के समह से रम्य ओर विशद मरकत 
मणिकी क्रिरणोंसे मिश्रित होकर वहां की भूमि शोभित थी । इस प्रकार वहां की 
: मानो प्रहृष्ट रूप से चल किन्तु अचल शोभा युक्त रङ्जित पद्मरागसणि 
द्रा श्रेष्ठ प्रकट कमलो से शोभित हो रही थी। २२॥ 
नोलाद्रिकान्तिसन्दोहैरूध्वंमैः सर्वतः प्लतेः । 
दुरादामाति वसुधां हरित्रुणमयाङ्कुरा । २३॥ 
नीले पवंत की कान्ति के सन्दोह संघात] से खभी ओर ऊपर उठती हई पृथ्वी 
की आभा दरुरसे एेसील्गती थी मानों हरित तृण सभी मोर अङ कुरित 
हों । २३॥ 
परापरविभागेन नीकपुष्पमयौ गिरी । 
नानास्चयमयौ दिव्यौ दिन्योद्यानप्रनोहरौ ॥ २४॥। 
नीचे भौर ऊपर के विभागसे देसा ल्गता था मानों सम्पुणं पवेत नीके रग के 
पुष्पों से युक्त हो । दोनों ही, नाना प्रकार के आश्चर्योसं युक्त दिव्य ओर दिव्य 
उद्यान से युक्त मनोहर लग रहे थे ॥ २४ ॥ 
स्फुरन्मयूखमाकाभिः प्रकाशितदिगन्तरः। ` 
प्नरागाचलः श्रीमानास्ते यत्न महाद्धिमान्‌ ।' २५॥ | 
उपर उठती हई किरणों की कान्त से दिक्‌ आर दिगन्तर प्रकाशित यथे । जहाँ 
श्रा से युक्त पद्मराग के पर्व॑त महान्‌ समृद्धि से युक्त थे ॥ २५ ॥ | 
सरांसि यत्र भूयांसि चित्वुधारक्षवन्ति च । । 
विरुसन्ति अहारत्नकिकाबद्वानि सवतः \। २६।। 





१. दयूमणिः =- अम्बरभणिः, सूयं इत्यथः, दयुमणिमणि = सूयं कान्तमणिः । 
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. जदा के:वहृत से सरोवर चित्‌ सुवा रसस युक्तये1 महारत्नों की शिलासे 
वे हए वे चारों ओर से सुशोभितथे॥ २६ ॥ 


यत्रोद्यानल्ताक्रुल्या वमन्ति मधुरां सुधाम्‌ । 
मूथश्ः खेखमानास्ताः पिबन्त्यानन्दनिभे राः ।। २७ ॥ 


, जहा पर उद्यान, कुता आर रने मधुरः अमृत की धारा बहा रहे ये । आनन्द 
न्नं विभोर होकर वे सखियां शुण्ड शुण्ड में लेते हुए जरपान करती थीं ॥ २७ ॥ 
यत्रव॒कुञ्जसदनानि हसन्मुखानि 
न्याकोणंकाञ्चनभगासनमण्डितानि 1 
प्रत्याहसन्मणिविज्‌म्भितकुटिमानि 
 कृजद्िहद्धमकुलानि शिवानि नित्यम्‌ ॥ २८ ॥ | 
जहां पर कुञ्जो के गृह हसते हए मुख वारी सखियोंसे युक्तथे। वे गृह 
 निखरे हए सोने कौ भूमि से मानों मण्डित ये । नित्य प्रति जहांकी सणि जटितु 
फर्श पर फुदकती हुड कल्याणकारी चिडियों के शुण्ड क्रदंन कथि करते थे 11 २८ ॥ 
स्फजन्मणिप्रवित्ततिवितनोत्ति लक्ष्मीं 
विस्फ़जं दु रुश {श कान्तरिखातलेषु  । 
कृलप्ररूढनकिनोदलरदिमिबिम्बा 
रूढेषु कामपि नितान्त मुदः प्रणारी ॥ २९॥। 


चन्द्रकान्तमणि की शिलाभों के ऊपर स्फुरित होती हई कान्ति अन्य मणियौः 
की उपर उठती हई शोभा को बढ़ा रहो थौ । क्लरनोंके तटपर उगे हुए नलिनो 
दल की रक्मिके प्रतिविम्बोंमें मानों पृष्पों कौ कतारं बना रहे से प्रतिबिम्ब शोभित 
हो स्हेये॥ २९॥ 
वेदूयेनीखुध इह प्रतिभान्ति विष्वक्‌ 
यासूल्छसन्त्यरणविद्रुमनत्तनानि ` । 
दू रादुपेतसितमौक्तिकररिभलेश 
सोभा दधाति विमलां विकसन्तमार्थाम्‌ ।३०॥ 
वैदूयंमणि की रुताए यहाँ चारों भोर शोभित थीं जिसमें रुशछ-लारु मूओे की 
छटा उल्लसित थी । दर से सफेद मोतियों कीं रश्मि के लेणमात्र से युक्त होकर 
विमल एवं श्रेष्ठ शोभा को पूर्वत धारण कर रहे थे ।॥ ३० 1; 
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यत्र॑व चम्पकवनानि जयन्ति विऽ्वक. 
मत्तश्नमद्‌ ध्रमरदूरतरोज्ज्ितानि । 
प्रत्युन्नदन्ति विटपेष्वनिशं द्विजेन्द्रा 
गीतध्वनि सुखसमीरसमुन्नमत्सु ॥ ३१ ॥ 
जहां पर चारो आर चम्पाके फलके वन सुशोभित ये । जिस चस्पक वन 
में मडराते हए मतवा भ्रमर इरसे ही मानों बिदेरदिए गएये। वहके 
पेडों पर पक्षि सदव करव कर र ये। सुख से मन्द-मन्द चलते वाखा वायु मानों 
गीत घ्वनि को पैदा कर रहाथा। ३१॥ | 
दयामोदरदुतिसरोजवनीस्थिताभिः 
कान्तिच्छटाभिरभितोघृतदुदिनेष्‌ 
प्रोत्फुल्ल _्रुजकदम्बपरागपुजञ्जो 
विद्युचच्छाव वहति गन्धवहः प्रणुन्नः ।। ३२॥ 
श्याम वणं [उदर ?] की कान्ति वाले कमल के वनोमें स्थित कान्ति वाङ कमक 
के बनो में स्थित कान्तिकी छटाएः वषा के दिनों मे चारों ओर सुहावनी र्ग 
रही थी । वायु, विकसित कमलो के गुच्छोंके परागके पुञ्जको धारण कय रही 
थी ओर वर्षाकालीन विद्यत की चमक से सम्पूणं वन सुशोभित दहो रहा था। ३२॥ 
क्रोडासरः स्फटमरुदञ्चति कुञ्जलखीन- 
गुज्जदुद्विरेफपटलाकुरुपङ्कुजधिः । 
वभ्रप्ररूढगुणरूढकदम्बलम्बदु 
दोलासहस्रकमनीयगरणं गणोच । ३३ ॥ 


दूरादिहाद्वितनये कमक्ाकराणा- , 
मुद्यत्परा गषटकङ्च समी रवेगात्‌ । 
स्फारीभवत्सुरभिगन्धसुधामयाम्भङ- 
चेतःसरो रभयतीत्यनुरागिभावम्‌ । ३४ ॥ 
वर्षा ऋतु मे मानों केलि क्रीडा कासरोवर स्फुट रूपसे आलोडन रहा 
था। कुञ्ज में रवलीन एवं गुज्जार करते हृए भमरों के शुण्ड के शुण्ड % 4 
मेडराते हुए शोभित हो रहैये। हे गुणवानु उसभो वाली प्रिये! सरवर के 
किनारे पर उगे हए कदम्ब के वृक्षों पर सहस्रो क्ले लटक रहै ये । हे भद्रितनये ! 
{ दहिमाख्य की पृत्रि 1) यहाँके कमल के समूहसे उटी हई पसगोंकी अ 
से ष्टुर्रुर तक वायु सुगन्धितं होकर फलो हुदैथी। चारो भोर व्याघ शुख॑च अक्त 
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सुगन्ध के अमृतमय वावावरण से चित्त का सरोवर भी रमणीय अनुराग के भाव 
नं विभोर हौ रहा था ॥ ३२-३४ ॥ 
मध्योट्लछसद्विपूल विद्रश्देहच्छैक- 
विश्वान्विवण्डपसमृद्धसमस्कभोगम्‌ : 
सोपात्वत्मे निविष्टघवीश्लहस - 
- ठयाहन्यमानम्रदमदं पूणक ज्जस्‌ 1\ ३५६. 
उदखन्मगूखप्ययुद्धबुष्ातिवषे- 
रत्नेन्दुरुल्लसति तित्यसनस्त भवेः । 
नित्याभिरन्विततमः स्वकायिरन्तः 
गुद्धेतरश्यितपक्षविपक्षधासा )) ३६ ॥, 
बहा मध्यमे बहतसे मू्गोंकी देहरी वाला विश्चाम मण्डप समस्त भोगोसे 
समृद्ध था। सदियों वाले उन मार्णँपर हजारों सचिर्या बैठी हई  शदृएव म द 
पूणं श्च्ज को आक्रौणं किए हए यो 1 उर्ती हुई किरण से शुध एवं अमृत की खुब 
दरवा करने बाले रत्न रूप चन्द्र॒नित्य ही मन के अनुराग भाव को उल्लसित कर 
रहे वे। अपनी कलाभों से नित्य भिले हुए वे चन््ररूपसे शोभितथे { शुद्धेतर 
धामा ? ) । ३५-३६ + | 
| यत्रामरताम्नोनिधितध्यविस्पर- 
दरत्नोल्लकसद्‌ द्वीपनिवेमदुभूतम्‌र्‌ । 
चकास्ति तस्थिन्यरमादनुतं मह- 
स्दकेन भाषस्ठन्मणिना वि नि{सितम्‌ \} २७ \। 
यहा पर मृष्यमे मानों अमृत विस्फुरितहौ स्टाथा। उक्त अमृत समुद्रमें 
रत्नों की छटा अदुभ्रुतद्वीपो कोमानों उपस्थित कर रहौीथी। उस परमानन्द 


समूद्र के मध्य महान्‌ एव अद्भुत तया अनेकं भास्वर मणियों से तिशेषतया निमित 
भवन चमक रहा था ।॥ ३७ ॥ 
निजाख्यं मल्दिरमद्‌भृताङति 


-महामगिस्तम्चयिरयाजमानम्‌ १ 
सपोदिताने शद्विवाङरेन्दुखर्‌ 
~ प्रधाव्रनिभेतसंनरत्नमण्डितम्‌ \ ३८ : 
तात्तात्रि्ानन्दविहारदूमिञ 
 . -दशौव यस्ि्‌ प्रतिनान्ति पेशकाः। 
-विहारशय्थाघनचाश्चामराः 
मृतानुकेपोत्तमगन्घस्ान्चना 1 २९६ ।। , 


(4 








आतच्न्दघन प्रस्मात्मा का स्वयंका घाम अदभुत आङ्ति वाला एेसा मन्दिर 
था जिसमे महामणि के खम्मे गोसित ये) तह भवन टसा रत्नों से मण्डित था जिसमें 
अनेक सयं मौर चन्द्रमा की किरणों को छवि भौ घूभिलदहो जानती थी। वह मन्दिर 
नाना तरकार के आनन्द के विहार को भूमि वालाथा जिसमें दस प्रक्ारके मृदु द्रव्य 
उपरठ्व च । वहा विहार के लिए पाथ्या एवं माखन थे । वह्‌ मन्दिर सुन्दर चामर 
तथा जगृतमय अनुलेप मौर उत्तम युगन्ध साधनों से परिपूर्ण था ।। ३८-३९ ॥ 
भवाक्षमालापथचारिभिमेहा- 
गरुन्वध्‌ मवरः सुगन्धिभिः । 
इतस्ततः केक्वनानिरलोद्धतः | 
सुतराखयन्त्यो वनपुष्पसम्पदः || ५० \। 
उख मन्दिर के गवाक्षो से निकलने वाले लैगरु के घृण से वातानरण अत्यन्त 
सुगन्धि से सुवास्तित था। इधर-उधर ककि वन की वायु से उठे हृए वन पुष्पकौ 
सुगन्ध से सम्पूणं वातावरण सुवासितं हो गया था। ४०॥ 
कवचिदिदनमणिज्योत्स्नाजाकमंध्यःुघू चकम्‌ । 
कवचिदच्जनसङद्धरौमेणिभिदशितक्षपम्‌ ।॥ ४१॥। 
कहीं पर रुताभों के मध्य से आती हं सूयं की किरणों के जालक्षे एसा लगता 
थाकि मध्याह्लहो गया! कहीं पर भञ्जन के लगने से मणियों द्वारा प्रदशित 
रात्रि कामान हो जाता शा। ४१॥ 
उदिताकंमितान्यच् पद्मरागप्रभारुणम्‌ ॥ 
सन्घ्यायमएनयेकत्र इन्द्रनोलमणित्विषा ॥ ४२।। 
अन्यत्र कहीं उदित होते हृएे सूयं के समान पद्मराग की प्रभासे वष मन्दिर 
अरुण भा गीर सन्त्र कही इन्द्रनील मणि की प्रभासे सन्घ्या की प्रतीत होती 
थौ । ४२॥ ८ | 
जलजाक्तिसत्यम्ब चतुरस्रा च वैदिका । 
तस्याश्चतुषु कोणेषु हेमकु नाः सुधाभृताः॥ ४३५ 4 
व्हा कौ चतुरस्र वेदिका पर कमलं को आङृति बनी हुई थी उसके चारो को 
पर अमृतमय सुवणं कलश सुशोभित थे ॥ ४३ ।। 
रत्तप्रङ्कलसंशीभेम्रखाः यत्र॒ चकासे । 
मू ्ामयवित्तानानि मणिभूमिप्रभाङ्कररंः ॥ ४. 
वनिताभों के मुख रत्न कमक के समान परकाणमानये। उश्च मन्दिर क 
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वितान (छत) मोती जडा इमा या 1 मणिमय भ्रुमि की प्रभासे दुर्वा के अङ कुरः 
की प्रतीत होती थी) ४४1) 
नििन्नानीह्‌ लक्ष्यन्ते नानाचित्रारृतोनि च । 
करणिकावन्महासौघधं परितस्तस्य सुन्दरि 11 ४५ \। 
हे सुन्दरि 1 नाना प्रकार के चित्रो की .आजकतियां प्रत्यक्ष रूप से पास-पाख 
दिखाई दे रही थीं1 उस मन्दिर कौ चहारः दिवारी चारो भोर कणिका के समान 
थी \ ४५ 11 
दाददौव सहखराणि प्रियाणां सौधपङ्क्तय । 
प्रवालदेहली कानि मणिद्धाराणि पावि । 
मुक्तातो रणवन्त्युच्चैर्नानाश्चये मयान्यपि ॥१ ४६॥। 
हे पार्वति ! भ्रियाभो को सौघपडङि क्तयाँ बारह हजार थो {1 उन भवनों को 
देहरी मूगेकी भौर द्वार मणियों के बने ये! मोतियोके तोरणसे युक्त द 
नाना प्रकार के आश्चयं मय सजावट से युक्त थे ॥ ४६ ॥ ८ 
| नाना वर्णेमंह। चित्रं श्चित्रितानि समन्ततः। 
 गवाक्षमाकाविलसन्मणिदीपोज्ज्वकानि च ॥ ४७ ।| 
दीविकराभिश्च दीर्घाभिविकचोत्पल्प ङिक्तभिः । 
गाहमानाभिरनिश सखीवृन्देविभूषितेः ॥। ४८ ॥ 
चारो ओर द्वार पर नाना वणं के बड़े-बड़े चित्र चित्रित थे आर गवां 
पडि क्त मणि दोपों के प्रकाश से प्रकाशित थी । बड़ी-बड़ी दीधिकाओं से यक कः 
भवन सदैव सखीवृन्द से विभूषित था ॥ ४७-४८ ॥ ह 
क्वणत्कनकभूष।ढचः कौशम्माम्बरशोभितंः। 
नानाकेलिरसास्वादविघूणितविरोचनीः ॥ ४९ |} 
सवर्णं के बजते हुए भाभ्रुषणों से युक्त वे सखियां कुसुम्भौ रंग की सायां 
हुए सुन्दर प्रतीत हो रही थीं। वे सखिया नाना प्रकार के केलि क्रीडा के 
के भास्वाद से मत्त लोचनो वाला थी ।। ४९ ॥ 
महाष्रारमहुं वन्दे _ भास्वद्रलकपःटकम्‌ । 
सन्मुखं दूरतो यस्थ विभाति यमुना नदो ॥५०॥' ६ 


इस प्रकार के मन्दिर के सदार कौ म बन्दना करता ह जिसमे चमक्वे 
हए रत्नो से जटित दरवाजे लगे थे । जिस सिहद्वार के सम्मुख यमुना नदौ शोभित 


है मै उसे प्रणाम करता हं ।। ५० ॥ 


पहने 
रसः 








स्मपटलम्‌ ८५ 


तत्प्राङ्कणं कुङ्क्रमपङ्कुपिच्छलं 
समुखदादित्यसहस्रभास्वरम्‌ ) 
मुक्तामयृखावकिमित्ि्तमेहा- 
समणिप्रकारौररुणीकृतान्तरम्‌ \। ५१ ॥ 
वहा का आगन कुडकूम के कीचङ़से फिसलन वाला हो गयाथा। उस रक्तिम 
फशं पर एेसा कगता था कि मानों हजारों भाष्वर सूयं उदित हो रहे हो । मुक्तामणि 
की क्रिरणों को पडत से मिश्रित होकर महामणिके प्रकाश से आंगन का सभी 
भौोतरी भाग कार वणेकाहो रहा था ॥५१॥ 
यत्र॒ कात्तंस्वगमयी पयेस्तमणिमोौक्तिका ¦ 
परमानतन्दभवन विभाति विविधास्थक्छी।। ५२ ॥। 
जहां पर मानों कातंस्वर करती हुई मुक्तामणि बिखरी हई थी । वहां विविध | 
श्रकार की भूमि परम आनन्द भवनके रूपमे शोभितो रहीं धी ।। ५२॥ 
सन्यापसन्ययोयेस्य परश्च सुरवन्दिते\ 
कुट्विमानि विचित्राणि भान्ति भूयांसि यत्र वे 11 ५३॥ 
हे सुरवन्दिते ! सम्मुख तथा बाई गोर मौर दाहिनी तरफ की विविध प्रकारं 
की चित्रित फशं शोभायमान थी ।॥। ५३ +, 
यत्र॒ ` जाम्बूनदस्तम्भेष्वारोपितमणिन्रजाः। 
प्रवुष्णन्ति मही दीपशोभामधघूतवकचंसः ¦! ५४ \ 
जरह पर जाम्बूनद के स्तम्भो पर मणियोंके समूह्‌ ल्गाएगएुये। इसे प्रकारः 
घे मणि वहांकी प्रथ्वीमें विना हके हृए रौ बाले दीपों की शोभा को मानों पुष्ट 
कर रटे थे । ५४ ॥ 
तरमध्यतौ जयति कश्चिदनध्येमुक्ता 
माणिक्यरा्िरचितो विरसत्पताकः । 
वंहूयेविद्रमवितिसितदेहलीकः 
श्रीपण्डपः कुसूमराशिभिरुयतश्रीः ॥ ५५ +: 
उस मण्डप के बीच में कोई अनमोल सूक्ता एवं माणिक्य आदि रत्नों से खचित 
पाका शोभापा रहीथौो। वंदूयं मणि मौर मूग से नि्नित देहली वाका भौर 
पुष्पों की राशि से समृद्ध वह श्री-मण्डप अत्यन्त कान्तिमान था ॥ ५५ ॥ 
नृत्यन्ति कजदलघृष्ठनिनृपुराणां 
केयूरचाषुवछ्यावल्िभापुराणाम्‌ । 


यूथानि सस्पितमुखदुयुतिनत्तं कौना- 
मादरिता्भिनयम्‌च्चलकुण्डलश्रीः || ५६ ॥ 
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(जिस मण्डप में) केयूर (वाज्जबन्द) भौर सुन्दर कणनों के समृहसे प्रकाशित 
हाथों वाली तथा मन्द मन्द सूपुरों की जावाजंसे गु जारे करती हर नुत्याङ्खनाए 
नाच रहींथी। मन्द-मन्द मुस्कान से युक्त नतंकियों के समूहं के भ्नेकं स्ुण्ड, अपतत 
कुण्डलों को हिकाते हुए णोभायमान-श्रौ से युक्त अभिनय दिखा रहे ये । ५६ ॥1 

यत्रन्द्रनौरलुमणिचिसितनीकपन्ते- 
 बृद्च्रान्तञ्द्धवनितापटलीत्रि्ाति । 
यत्रोल्छसत्स्फटिकभूमितलोपविष्टा- 
हंसाविशेषमभजन्पददउञ्चवभासा :। ५७।। | 
इन्द्रनीरख मणि से निमित नीट पद्मोंमें उद्भ्रान्त होकर घूमती हुई भौरोकी 
भ्रमरियोंके भ्ुण्डसे जहाँकी भूमि शोभित थः ओरं जो शोभायमान स्फटिक | 
भूमि तं पर बंठे हए हंस विशेष के षदं ओौर चञ्चु की कान्ति युक्त थी । ५७ ॥! 
आमोदमोदितदिगन्तरभ्र द्ध ६ङःच- 
कल्पट्रुक!मख्परागञ्चरागमाम 
मन्पानसं गिरिसुते सितसेन्धवीथः 
खण्डो निमज्जतु बहाजणिपण्डपान्तः ॥ ५६ | 
सुगन्ध से सुगन्धित दिगन्तर में ्रमरोंके समूहसे युक्त भौर कल्पवृक्षो के 
समान कोमल पराग से लकिमायुक्त मागमे, हे गिरिसुते] श्वत उदधि रूपः 
हमारा मन महामणि के मण्डप कं भीतर अदगाहन करे ।॥ ५८ ॥। 
यमुनायाः परे कूले निजं घाम प्र्िष्ठितय्‌ ।। ५९ ॥ 
अपरस्मिन्‌ महेशानि धान स्थादक्षरस्यतु :! ६० 

यमुना कं एक किनारे पर भगवानु कृष्ण का निजधाम प्रतिष्ठित है भौर 

हे महेशानि ! दूसरे किनारे पर अक्षर [ब्रह्य|क्ाधाम है 1] ५९-६० ॥ 
घाम्नोभिमुखमीशानि वनास्थुपवनानि च) 
चिदानल्दमयी वपी मरणिप्रष्डपमण्डिता।। ६१}, 

हे ईशानि ! उन दोनों धाम के अभिमुख वन भौर उपवन विद्यमान हैं । 

मणिमण्डप से भण्डित चित्‌ भौर गनिन्दमयी वापी वहां सुशोभित है) ६१ 
पारिजातवनं यत्र ॒प्रवालकुवुमोज्ज्वलम्‌ । 
पदरागमरयाकारनानावृक्षे विरजितमू ।। ६२ ॥ 

मूगेके खमानलाल (एवंश्वंत वणंके) उज्ज्वल फलों से पुष्पित जहौ 
पारिजात फे वन शोभायमान थे 1 पदुमरागे युक्त आकार वाे नाना प्रकार के 
वृक्षो से वहं वेन शोभायमान था | ६२ ॥ 











ठौदूयेमयवल्लीनां पद्मरागपलशिकंः । 
`" मृक्तास्तनज्युक्तं्च काञ्चनाङ्कुरसंमतैः "1 ६३११. 
वदूयंमणि से युक्त ल्ताओोंके पद्मराग से युक्त पत्तोंसे एवं मुक्तामणि के. 
गुच्छो से युक्त तथा सुवणं के अङ कुर से सम्पन्न {वह्‌ वन था) ॥ ६३ ॥ | 
यूथविराजितं विष्टक्‌ नानाक्रोडांरपाङयय्‌ 1 
सपादलक्षयोजनानां संख्यायां त्रिमलं खरः । ६४ ॥ 
चारो भर सेसखियों के सुण्डसे शोभायमान उच वनं का विमलं सरोवर न | 
नाना प्रकार कौ क्रीडा-केलि का आल्यथा जो संख्यां ने संवा छां योजन तक 
विस्तरत था ।\ ६४ 1 
मणिरत्सलिलखावंङकणिक्कुटिटिमसण्डवस्‌ 
प्रवाल्पदयारागाद्येः व्डप्तसोपानसुन्दरय्‌ \\ ६५ ॥ 
मणि तथा रत्न की शिलासे आबद्ध ओौर मणियों से निमित फशंके मण्डप 
वाला, मूगा एव पद्मराग आदि से निमित सुन्दर सीदियों से युक्त होने से शोभाय- ह 
मान खरोवर था] ६५ ॥ । 


तत्रस्था भक्त रुद्दाम यशो गायन्ति योषितः) 
कार्चिल्छम्बन्ति दोलाभिर्गायन्त्यो मधुरस्वरभ +। ६६ ॥। 
वहां पर स्थित कुछ वनिताएः अपने स्वामियों के उत्कृष्ट यश का गायन करः 
रही थौ गौर करुद्धे से सुकुती थी तथा कुछ मधुर स्वर मे गायन कर रही 
यो ।1 ६६ ।। 
काश्चिन्मृदङ्गदीणार्यनान)क्र डः रसोज्ज्वंाः ! 
खेलन्ति परमानन्दा: सखीसरू्यो युदान्विताः ।। ६७ ९. 9 
कु संखि्यां अवनी सखियों के साथ मृदङ्गं तथा वीणां आदि बज इए ननं 
प्रकारं के क्रोडा रससे प्रसन्न परमानन्द में खेल रही थी ।} ६७ ॥ म, 





महापद्यवनं यत्र पञ्चरागमयाम्ब्ुजस्‌ । | 
वेटूयेदण्डपत्राकिस्फुरद्‌ वेडयेपद्धिनी 11 && 11 । 
जहां पर महापद्म का वन पद्मराग से युक्त कमलों वाला था तथा वंदूयमणि के 
दण्ड एवं पत्ते कौ पडि वितियों से सुशोभित था । वैदुयं वणं की पर्मिनी वहां पर 
सुशोभित थी ।॥ ६८ ॥ 
प्रवःलकेस रो ्भासिदिन्यगन्धमनोहुरम्‌ ॥ ~ 
स॒जद्वितातमाकाशे रजोभिवरयुनोद्धतैः ॥ ६९ ॥ 


ॐ 

 । 
~ 

॥ 
हि 
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वायु से उठे हुए रजो से युक्त आकाश मे मानों मण्डप का सुजन करता हञा 
मूओगे के समान केखर से उद्‌भासित दिग्यगन्धके कारण वह सर मनोहर र्ग 
रहा था ।। ६९ ॥ 
संख्यया परितो देवि लक्षयोजनविस्तृतम्‌ । 
यद्‌गन्धानन्दसं सर्गात्‌ ब्रह्यानन्दपरम्पराः।1 ७० ॥ 
हे देवि ! संख्या मे चारो गोर एक जक्ष योजन विस्तृत वह्‌ भानन्द सरोवर था, 
जर्हां पर सुगन्ध के आनन्द-ससगं से ब्रह्मानन्दं की परम्परा विद्यमान थी ।॥ ७० ॥ 
अप्राथनोयतमाभान्ति केनचित्सवेथा सदा । 
रमते भगवान्‌ क्वापि सप्रिया्भिः समन्वितः ॥। ७१॥) 
किसी सखि के प्राथंना न करने पर्‌ भी अपनी प्रियाभों से समन्वित भगवानु 
कष्ण कहीं पर किसी के साथ स्वंथा रमण करतेये 11 ७१] 
वसन्ते कूंमाम्भोभिजंरयत्त्रेविनिगंतेः। 
वसन्तपुष्पाभरणैः स्फुरन्‌ मुक्ताविभ्रूषणैः। ७२॥ 
वसन्त चतु मे करु कुम युक्त जल से जक यन्त्रद्वारा निकली हुई ओर | 
चतु के पृष्पोंके आभरणोंसे युक्त तथा चमक्ते हुए मोतियों के अरुङ्कुरणों से 
युक्त श्री कृष्ण (रमण करते थे) 11 ७२॥ 
| प्रच्छन्ना्भिः प्रकाशा्भिः क्रोडाभिरितरेतरम्‌ । 
नानापरिमलोद्गःरेवनिापक्षिगणस्वनेः ॥ ७३ ॥ 
पिककोलाहलैरहिग्येतित्यानन्दविवद्धंनैः 
-स्फुरत्तडितमेघालिघ्वनन्नभसि प्रावृषि + ७४ ॥। 
प्रच्छन्न, प्रकाश एवं एक दूसरे से क्रोडा करते हुए नाना प्रकार के सुगन्ध-दरव्यों 
से युक्त भौर नाना प्रकार के पक्षि गणोंके कलरवसे युक्त, कोयल की कूजन से 
युक्त, दिव्य तथा नित्यानन्द कौ वृद्धि से युक्त, वर्षां काल में चमकती हुई 
विदत्‌ वालि मेषो के समूह केध्वनि से युक्त आकाशमे वे भगवान्‌ क्रीडां 
रत थे ॥ ७३-७४ ॥ ३14५२ 
भूमिक्रायु सखीवृन्दर्गाथमानः प्रमोदते । 
एवं क्रमेण भगवान्‌ क्रीडते ऋत्‌चयंया | ७५ ॥ 
सखियों के समूहके साथ गाते हए आनन्द करने वाके भगवानु इस प्रकार 
ऋतुचर्या के अनुसार क्रीडा कर रहे थे ।॥ ७५ ॥ 


कदाचिन्मणिगेहस्थक्रटिटमे सुमनोहरे । 
चतु्दिक्षमहारत्नस्तम्भैः षोडशभियुंतेः ।। ७६ ॥! 
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किसी समय सुमनोहर तथा मणिमण्डित गृह के फशं पर वे चारो दिशाभोंमें 
महारत्न क १६ स्तम्भो खे युक्त मण्डप मे रमण करते थे ॥ ७६ ॥ 
अन्योन्यप्रतिबिम्बत्वादन्योन्येतरथागतैः 1 
त्रियामध्यगतो भाति तारामध्ये यथा शशी ।1 ७७ ॥ 
उन स्तम्भोंमें एक दूखरे के ्रतिविम्ब से एक दूसरेके भरमसेवे भगवानु 
कष्ण अपनी त्रियाओं के मध्य वेसेहीः सुशोभित होतेये जसे तारागणों के मध्य 
शवन्द्रमा सुशोभित होते है ॥ ७७ ॥ 
नानानमे विनोदंङ्च नानाक्रोडाङ्रतुहलैः । 
रमते भगवात्‌ य स्वय रसमयः पुमाच्‌ 1, ७& ॥ 
भगवन ष्ण नाना प्रकार के हास्य एवं विनोदो के द्वारा अनेक कोडा-केषि के 
कतुहलों से जहां रमण कर रहे थे वहां एक मात्र ही रसमय पुरुष वे स्वयं थं ।\ ७८॥ 
अक्षरः परमात्मा च पुस्षोत्तमसंज्ञकः। 
उभावप्येक एवार्थो लीखाभेदेन सुन्दरि ॥ ७९ ॥ 
हे सुन्दरि ! मक्र ब्रह्म तथा पुरुषोत्तम नामक परमात्मा दोनों हीः इस प्रकार 
खोला भेद से एक ही तत्त्व है । ७९ ॥ 
अक्षरे सृष्टिकतु त्वान्न श्युद्खाररसोदयः। 
ज मायत्वाद्रसाटमलघ्वान्नापरः सुष्टिकृल्प्िये ॥ ८० ॥ 
अक्षर न्रह्यमे सूृष्टिकतूल्व कै कारण श्युङ्खार रसका उदय नहीं होता । 
हे श्रिये ! मायासे परे होने से रसात्मकं होने सं ब्रह्म सृष्टि कर्ता से अन्य कुच ओौर 
न्ह है । ८० ॥ - ; 
दिद्क्षा ह्यक्रस्यासील्लीलाया दश्च॑ने प्रिये, 
पूरणप्रियाप्रेम पर्ये विकसत्युरुषोत्तमे ।॥ ८३ ।, 
दे त्रिये ! रोकला-दर्शन मे अक्षर ब्रह्म की देखनेकी इच्छादही क्रारण है । 
चही रहय पुरुषोत्तम मे प्रिया के पूणं प्रम को देखते है ।। ८ १॥ 
तज्ज्ञात्वा ुरुषः श्रं ष्ठः त्रियास्विच्छां दधे प्रिये । 
प्राथेयामासूरेतास्तं श्नीस्वाभिन्या समन्विताः ।। ८२ ॥ 
हे प्रिये ! उसे जानकर भी ब्रह्म पृरुष-श्रेष्ठ च्रियासें इच्छा को प 
करते भीर वे उन श्री-स्वामिनियों से समन्वित होकर उनसे प्राना कषु 
जाते हैँ ।॥ ८२ ॥ 














माहेश्वरतन्त्र ज्ञानखण्डे 


संख्य ऊचुः 
भो भो स्वामि्परानन्द परात्परतर प्रभो । 
दयं परिपा: घरियोऽसि व्वं तस्मा्धः प्रियमाचर ।¦ € ६: 


सखियोते कटा- 
हे स्वामि 1 दे परमानन्द 1 दे परात्पर ! हे प्रभु 1 हम खभी [जीव] आक 
त्रिय है गोर आप हमारे श्रिय है 1 जतः आप हमारा प्रिय करे 1 ८३ ॥। 
अक्षरात्सा तु भगवान्‌ या खीकाः सजत रचः । 
सस्माभिर्नानुशरुतास्ताः कीदुरीः किविक्षा इति 11८ ४।। 
भगवान्‌, जो ' अक्षरात्मा, वहीं भ्रभ्रु कीला का सृजन कर्तेद उन 
लीखाओों का हम रोगों ने अनुभव नहीं क्रिया किवे कैसी है नौर किख प्रकार 


कीर 1) ८४1) 
तदिददुक्षितचित्तानां कामो नः प्रतिबाधते । 


कारयानुभवं तस्याः कारुण्येन कृपानिधे ¦; ८५ \। 
उन लीलाओं कौ देखने की इच्छा वाके हम जीनोंको काम बाधित करताहैः 
भतः हे कृषानिधि ] भय कारुण्य से उन लोलाओं का हमे अनुभव कराइए ।। ८५ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
प्रियाः श्यणुत मे वाक्यं साचधानेन चेतसा । 
न यूयं दशंने योग्याः निव्यानन्दपदे स्थिताः }\ ८६ ॥ 
श्री कृष्ण ने कहा - 
| हे प्रियाभो 1 आप सभो सावधान चित्त होकर मेरे वाक्यों को छ । नित्यः ~. 
नन्द के पद पर स्थित जाप उन लीराओं के देन के योग्य नहीं) ८& +! 
यत्रानन्दस्वरूपस्य इानिर्भवति स्वधा । 
त्रिगुणायास्तु छीलाया दशनेन च्रियवदाः 1 ८७ ।\ 
हे प्रियवादिनि ! जहाँ त्रिगुणात्मक लीला के दर्शेन से सवथा भानन्द के स्वरूपः 


की हान होती है । ८७ ।1 
मायावेशादविचित्रत्वं भावरूपात्मनां भवेत्‌ । 
| स्वरोलासहितं मांच नद्रकष्यथ कदाचन ॥ ८८ 1 
भाया के कारण बिचिच्र वह्‌ खीखा भावरूपात्मक हौ जाती दहे । अतः अपनो 


लीलाभोंके सहित भौर मुक्च परब्रह्म को साथ-साथ आप कभी भी नहीं देख 


सकती ठत) 
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्न्लाचुभव एवास्ति न सुखस्य कदाचन । 
विस्मरिष्यथ मां तत्र किमन्यत्त्‌. वदामि भोः {1 ८९ ॥ 
वह रीका दुः खानुभवात्मक हीदहै आर कभीभी सुव का अनुभव कराने वाली 
नहीं दै । क्योकि मुक्ष परमात्मा को वटां अप चिस्मृत करदेगीं। भतः हे 
त्रियामो ! माप सवसे अन्य क्या कटर ।। ८९ ;। ॑ 






इत्थुक्तास्ताः प्रियाः सकष; त्य्‌ चुः प बषोत्तम्‌ । 
तथापि त्रिय दत्क्ष्वं नानुभूतं कदाचन {।{ ९८॥ 
तस्मादनुभवारूढ यथा भवतिं तत्करुर । | 
दुःख कामो विचा दु-खदशंनं न निदतंते, ९१॥ 
विनादुःखं नच सुखं स्वरूपेण प्रतीयते । 
तस्मात्साक््य नः कामं गुणलीलानुदशेने 1 

एवमुक्तं प्रियार्िस्तु तथारित्ठति जगाद सः ॥ ९२ ॥ 


इति श्रीमाहेन्चरवन्त्रे उत्तरखण्डे लिवोम)संवादे 
सप्तम प्रटछम्र्‌ | ७)! 


1 ती 3 ` 


इस प्रकार श्रीकृष्ण के कह्ने पर उन सभी भ्रियाओंने पुरुषोत्तम से इस काराः 
कहा-- तथापि वह सभी त्रिय लीराए हमलोगो द्वारा कभौ भी अनुभूत नदीं हर 
हँ । इसक्एि जिस प्रकार हम सब उनका अनुभव कर सकं व॑स्ता आप कीजिए । 
वस्तुतः दुःख की कामना वाला विनादुःख का दशंन करिए उते तेहीं अनुभव करः 
सक्ता दै । फिर चिनादुःख के सुख के स्वल्प की प्रतीत्तिभी नहीं हौ सक्ती । 
इसलिए हे प्ररु] आप सगुणलीलाका दशेन कराकर हम लोगोंकी कित की 
पुति कीजिए । इस प्रकार उन प्रियाओं के भाग्रह पर उन भगवानु कष्ण ने तथास्तु" 
कटा ( आर लीला प्रारम्भ की )1। ९०-९२ ॥ 


॥ इस प्रकार ॒श्रीनारदपाचखरात्र भागमगत “माहेश्वरतन्त्र कै उत्तरखण्ड 
( ज्ञान खण्ड) में मां जगदम्बा पावती भौर भगवान्‌ शङ्कुर के 
संवाद के सप्तम पटर कौ डं० सुधाकरः मारुवीय कृत 
स्लरलाः हिन्दी व्याख्या पूणं हई ॥ ७ ॥ 





----- क 
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शिव उवाच 
इच्छया संसुजे निद्रा तरिगणा मोहुरूपिणी । 
तथा दिखंसितज्ञानो ममोह जगदीश्वरः) १॥ 

शिवने कटा -- 

[उस परब्रह्म ने अपनी] इच्छा से मोहरूपी [सत्त्व रज आर तम रूप] चिगु- 
गात्मिका निद्राका सृजन किया! उस सृजित भअज्ञानने जगदीश्वर को दही मोह 
सिया 1 १॥ 

मोहरूपं तदज्ञानं यस्य शाक्तिदढियं प्रिये । 





लावरणा प्रथमा देवि विक्षेपात्मः परा मता॥२॥। ३ 

है प्रिये 1 उस मोह रूप भन्नान कीदो शक्तिर्या है - (१) उसकी प्रथम शक्ति ५ 
“आवरणात्मक' है भौर (२) दूसरी शक्ति, ठे देवि ! "विक्लेपात्मक' है । २।। ५ 
स्वप्रकाश्चं यथा दीपमध्रपत्रावृतिर्यंथा । ५ 

निगह्य तं जितानेन नानाभावान्प्रदशंयेत्‌ ॥ ३॥। ह 


जेसे दीपक अपतते ही प्रकाणसे अपनेको आवृत कर केताहै। उसी प्रकार 
अपने आवरण से इस [मोह निद्रा] केद्वारा इसे हौ जीतकर ओौर उनके प्रकाणको 
छिपाकर नाना प्रकार ॐ भावोंका प्रदर्शन कियाजाताटै। ३ ॥ 


एवं कंटस्थपुखषसावृत्यावरणात्मिका । 
ततो दिक्षेपरूपेण विश्वमात्मन्यदक्ञेयत्‌ ॥ ४ ॥। 
इस प्रकारः वह करुटस्थ परब्रह्म ही आवरणात्मक | मोहनिद्रा रूप अज्ञान ] से 

आवृत हो जाता है मौर उसके बाद तब विक्षेपात्मक [अज्ञान | से अपने मेही सम्परणं । 
विश्च की स्थिति को देखने ल्ग जाता रै। ४॥ 

रक्तिद्वयस्मापेतमज्ञानमिति तद्विदुः । 

यथा शयानः पूरुषो जाग्रदृदृष्टं विम्‌चचति॥५॥ 

तद्वासनावासितायां बुद्धौ स्वप्नं प्रपद्यति । 

यथा ददशंविद्वात्मा स्वप्नाल्ढं जगत्प्रिये ॥\ ६।। 


ये शक्तिद्रय जो उसे आबद्ध करचक्ेतीर्हैँ विद्वान्‌ लोग इसे ही (अज्ञानः नामसे 
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भभिहित करते हैँ । यह उसी प्रकार होता है जैसे- सोया हमा पुरुष 
॥ अमात्मक स्वप्न से ] विमुक्त हो जातां है) उसी की वासना [सुगन्ध से] वासित 
| खुगन्वित | होने से वह॒ प्रनुद्ध होकर भी स्वप्न देखता ही दै उघी प्रकारे प्रिये ?. 
वह विश्वात्मा भी स्वप्त रूढ होकर समस्त चराचर जगतु को देखता है ॥ ५-६ ॥। 
वयादलयानः पुरुषः स्वप्ने राजा यथा भवेत्‌ । 
राजदेहेन भक्ती: सर्वा एव नियच्छति ॥ ७ ॥ 
जसे सोया हुभा पुरुष स्वप्न में सजाहौो जाताहै अौर उसी राजा के 
से सभो प्रकृति का नियमन करता है ॥ ७॥ 
तथा नारायणं रूपं धत्ते देवश्चिदात्मकः । 
तेन रूपेण देवेशि स्वप्नलालां प्रपङ्यति ॥ ८ ।, 
उसी प्रकार नारायण रूपसे चिदात्मकं परज्रह्य शरीर धारण करते ह, मौर 
उसी पसे, हे देवेशि ! स्वप्न के समान लीलां की देखते हे ।॥ ८ ॥ 


सत्वं रजस्तम इति पृथिव्यादीनि सुन्दरि! 
तत्र जातानि देवेशि येभ्योऽण्डमभवत्प्रिये || ९ | 
हे सुन्दरि ! धरण्वी आदि पच्वमहाश्रूत सत्त्व रज भौरतमल्पहैँं। हे देवेशि ( 
हे भिये ! उसमें वही अण्ड होकर उत्पन्न होता है । ९॥ 
तत्र जात्ता इमे कोकाः सप्त चोधकंमधधस्तथा । 
सप्ताणंवाः सप्तद्ीपा जम्बृोपस्तु मध्यगः 1 १० 
उसो (अण्ड) मेये सात लोक ऊपर सें मोर सात नीचे उद्भूत हौ जातिहै।. 
उन्हीं मं सात समुद्र, सात द्वीप ह जिनके मध्य मे जम्ब द्वीप है ।॥ १०॥ 
तन्मध्ये भारतं वषं मथर तत्र मण्डलम्‌ । 
तन्मध्ये गोक्रुलं जातं स्वाप्निकं सुरसुन्दरि । ११॥ 
उख जम्बुद्वीप के मध्यमे भारत देश हँ भौर उस [भारत] के मध्यमे मुरा 
मण्डल दै। उस मभुरा मण्डल के बोचमें गोकुल उत्पन्न हआ आओौर उनमें स्वप्ने 
क समान ही देवाङ्धनाए- भी उत्पन्न हुई ॥ ११ ॥ 
सहिवेत्‌ भासते विश्वं निद्रयान्तगंतं परिये । 
ब्रह्मसत्तीव तत्धत्ता भृथक्‌ सत्ता न विद्यते! १२॥ 
दे प्रिये ! उस परब्रह्मकी निद्रा के अन्तगंत यह विश्च बाह्य के समान भाता 
दे । इस प्रकारज्रह्य की खत्ता सेही उस बा ह्यजगत्‌ की सत्ता है । उसकी कोई 


छथक्‌ सत्ता नहीं हैँ ।\ १२॥ 


शरीरः 


९.४ माहेदनर तन्त्रे जञानखण्डे 


अित्यन्तगंतचिद्राणि यथाधिष्ठानतः पृथक्‌ ! 
न सन्ति देवदेवेशि तदा च्रा्मयाल्यपि) १३.) 
एवं विरवमयं चित्रं आत्सभित्तिमधिष्ठितम्‌ 
न पृथक्‌ देवि कुत्रापि पृथक जानन्त्यपण्डिताः !; १४ ॥। 
सितति के ऊपर वने भयावह चित्र भी जेते उस अधिष्ठान [दीवार] से पुथ्‌ 
-सत्ता नहीं रखते, उसी प्रकार हे देव देवेशि ! यहं सम्पूणं विश्चवमय {चत्र उस ब्रह्य 
की आत्मा रूप सित्तिप्रदही अविष्ठित है । उसको कहीं भी पृथक्‌ सत्ता नहीं दहै 
“किन्तु हे देवि ! उसी को अज्ञानी जन एयक्‌ करके समञ्चते दै । १३-१४ 1 
ब्रह्मगुह्यमिदं देवि वक्तुं जिह्व जडायते । 
गात्राणि ज्िथिलायन्ते वाणी मे गदुगदायते । 
तथापि प्रेमवशगो दिङ्माच्रं प्रब्रवीमि ते, १५॥। 
हे देवि 1 वस्तुतः यह्‌ ब्रह्म रहस्यमय दै । उसका प्रतिपादन करने मे जिह्वा मूक 
हो जातीहै1. भङ्कप्रत्यङ्क शिथिल होने लगते हं मौर यहांतक किमेरौी वाणी 
गद्‌गद्‌ हयो जानि से जवषुढ हो जाती है! किन्तु फिर भी प्र मवशात्‌ मै तुञ्चसे कुछ 
-संकेत मात्र कहता हं ॥ १५ ॥ 
| एकदा धृरषः साक्षात्रुषोत्तम संज्ञकः ४ 
सखीनां मण्डरगतः स्वापिन्या शिष्टया ध्रभृः।। १६॥। 
रत्तसिहाएनासीनः पदाक्रान्तमहीतलः 
| पाणिना च्रामयन्पद्यः पदावष्टन्धपिग्रहः-। १७६, 
| पुरुषोत्तम नामक वह्‌ साक्षात्‌ पुरुष सियो के मण्डल मं कर्‌ स्वामिनी 
| [राधा] से आष्ट रत्नजटिल-सिहासन पर भासोनथे । यह्‌ ध्वी तल उनके 
| शधैरोंसे आक्रान्त हरईथी। वह अपने हाथोमें छीखाक्मरु लिएहुएये) उनका 
शरीर पैरों आदिसे विग्रहवान्‌ था ।) १६.१७ ॥। 
दव्यक्रीडारसानन्दो दिव्यभूषणभूषितः। 
दिव्यसागिक्यमृकुधो दिव्यक्रुण्डलमण्डितः {१८}; 
वह प्रभ दिव्य क्रोडा (देवोंकी क्रीड़ा) के रसम आनन्दित हए । उनका शरीर 
दिव्य आभूषणों से मूषित था। उनका मुकुट दिव्य माणिक्यप्ते युक्त था। उनके 
कणं दिव्य कुण्डलो से मण्डित थे 1 १८ ॥ 
निद्चलादलिकुलखाकारकुरटिलः स्निश्धकरुन्तलः । 
कारत्पद्मलषद्क्रो नयनानेन्दवषणः ।\ १९. ॥ 








अष्टम पटलम्‌ 
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उनका विग्रह निश्च सखियोंसे धिराथ। भोर 
चह वेष बहुत हौ स्तिषध तथा शरद्‌ कालीन पद्यसे 
आकृति में उनके नेत्र आनन्द की वर्षा कर रहे थे॥ १९॥ 
दञ्पदीरःखिरशनः प्रवारदशनच्छदः । 
अन्ुघनुराकारङकुटिलश्रूरुनोत्सवः # २० |) 
उनको दन्तपडि क्त दिव्य हीरे के समान चमचमारहीधीजो मानो दिन्य मू गों 
मेजड़ोसोहो। साज्ञातरु कामदेवके घनुषङे पकार का उनका भूकरूटि विलास 
टेडास्राथा।२०॥ 
स्मितमाधुयविजितमाघयंरससायरः 
कम्बुकण्डलसद्रेखात्रयगोभा मनोहरः ।{ २१॥। 
वहं प्रभु अपने मन्द स्मित कैः माधुयं से माधुयं र्ङ समुव्रको मी जीत रहे 
ये । उनका कण्ठ सुराही के समान पेरेदार था । उनके पेट पर्‌ त्रिवली से उनकी 
मनोहर णोभा हो रही थी ॥। २१॥ 


मृक्ताहास्लकद्रक्षः स्फुरमाणतरणिष्रभः । 
काचीकपालविस्फृजंत्किङिणीजालमण्डितः 


टेटी आआङ्ति का था । उनका 
शोभित था । उनकी इस टेढो 


1३ २२) 
उनका वक्षस्थल मुक्तामणि के हार से शोभित था। दारको मणिोंसे 
निकरी दमदमाहट से प्रभाव्ानु थे । कमरे करघनी आदि आभूषणो से वे मण्डित 


ये ॥ २२॥ 
वख्यांगदकेयुरो्मिकावृन्दविभूषितः 
सुनासः सृन्दरप्रुखः स्मिनोदारमुखाम्बुजः 1} २२३ 11 
हाथों मे कंगन गौर भुजाओं मे बाजुबन्द भौर सिर ष 
भादि विभूषित था । सुडौल नाक भौर सु 
कमल उदस्तासे परिपूणं था॥ २३॥ 


रमोर केपंखकामुक्रुट 
"्दर मुखे तथा मन्द हास से उनका सुख 


दिव्यगन्तरादुलिप्तांमो दिन्याम्बरविश्रूषितः 
युश्रास॒मुट्लह्‌रीश्ीतखाङदिसन्दरः ।! २४ 
सम्पूणं शरोर के अद्ध प्रत्यङ्खं मेदिष्य गन्धका ऊेपथा। उनका शरीर 


दिन्य वल्रसे विभूषित था। सुधा समुद्रके लहुरों से शीतर रगने वाली सुन्दर 
भाकृति थी ॥ २४ ;। 


गंभी रावतंनाभ्धुचततनु रोषलतांकररः । 
स्वाभिनी संस्थिता तस्य वामदेरे सहासना ॥ २५ ॥। 
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उनकी नाभि गहरी भौर भंवर के समान गोलाकार थी । शरीर रूपौ रुतामे 
रोमावली अंकुर के समान सुशोभित थी । उन्हीं के साथ भासन पर उनके बवाए 
ओर स्वामिनी राधा बेटी थी ॥ २५ ॥ 
भचञ्चकतडित्कोटिद॒तिभरषणभूषिता । 
दिन्यघात्रीफलस्थुलनासानटितमोक्तिका ॥ २६ ॥ 
चाल्य विहीन विद्युत की कोटि-कोटि कान्तिसे वहं भूषित थीं। उनकी 
नासिका दिव्य धात्री फर (आंवला) के समान स्थूल थी। मौक्तिक से युक्त नथः 
उनकी नासिकरामे सुशोभित था ॥ २६॥। 
श्ु ङ्का ररससम्पुणनेत्रान्दोलनविध्रमेः 89. 
विल्लम्पन्तोव देवेशि भन्तं रिचत्तगभी रतास्‌ ।। २७ ॥ 
श्यद्धारख से परिपूणं चायमान नेत्रो के विलासो से, हे देवशि । बह भर्ताककै 
चित्त की गम्भीरता को विचकित कर रहीथी।1 २७॥ 
मधुरोल्कापमाधुयवितिभेत्तितकच्छपी । 
मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्प्राणेश्षमानसा। २८; 
परभरके साथ मघुरालापके माधुयं मे दवो हुई कच्छपी के समान थी । मन्द 
मन्द मुस्कान की प्रभासे परिपृणं प्राणनाथ के मानस सरोवर मे बह मानों स्नान 
कर रहीं थी ।' २८ ॥ | | 
मुखामोदविटृन्धालिक्ञ ङ्का रोद्वि्नलोचना 
भ्रलताजितकन्दपेवरकामुंकविध्रमा ।२९॥ 
मुख की सुगन्ध घे नुभाए हए भ्रमर कीौक्षंकार से उनके लोन उद्विग्न स 
थे । उनकी सुन्दर रता मानो कामदेव के श्रेष्ठ धनुषके विलासको भौ जीत 
रही थो ॥ २९॥ 
मणिमजीरनिरहादविमोहितमरालिका । 
नवेन्दुरुचि सदोहमज्जन्न्‌ पूरमण्डला । ३०॥। 
मणिके द्रुपुर से निकलौ हर कान्तिसे भ्रमर पक्ति मोहित हो रही थी । 
नखरूपी चन्द्र की कान्ति के संदोह मेँ ्रपुरमण्डल मानों स्नान कर रहा था ॥। ३० ॥ 
आनन्दपागरोद्ेलविधूषममुखाम्बजा । 
कुचकुम्भलसन्मूक्ताहारभारमनोहरा ॥ ३१॥। 
आनन्द रूपी समूद्र मे मृ्चकमल रूपी चन्र उद्रेक हो रहा था । घडे के । 
गोकाकार शोभायमान पयोधर मुक्तामणिके हारके भार से मनोहरसा लग 
स्टाथा।३१॥ 
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्रवेयाभरणोददौप्ता कम्बुकण्ठी शुचिस्मिता । 
सख्यः त्रियां पुरस्छृत्य प्राहुः प्राणेश्वरं मृदा 1) ३२॥ 


ग्रवेयक मणिके आभरण से उद्दीक् उनका कण्ठ कम्बु ( सुराही के भाकार का 


धेरेदार) था। सुन्दर स्मित से वह युक्त थी । वहाँंपर सचियों ने प्राणेश्वर से 
त्रिया को आगे करके प्रसन्नता से कहा-- 


सख्य ऊचुः 
प्राणनाथ सतियायास्ते मनोरथमहाद्रमः। 
फलितो नव दुद्येत त्वयि भत्तेरि कि पुनः ॥ ३३ ॥ 
सखियों ने कटा-- 
हे प्राणनाथ ! हम आपकी प्रियार्ह हम लोगोंके मनोरथ का महान्‌ वृक्ष 
ठे । किन्तु जब आप भर्ता के रहते, वह्‌ फलीभरूत होता नहीं दिखाई देता तो पिर 
मौरकोतो बात दही क्या है ।\ ३२-२३॥ 
मनोरथविघातेन धुनोत्येव प्रियामनः । 
वाललोलादिदुक्षास्मान्‌ बाधते हृदयस्थिता ।। ३४ ॥ 


मनोकामना को पतिन होने से आपकी प्रिया का मन अन्यमनस्क सा हो रहा 
ठै । हृदय में स्थित आपको बाल लीलाभोंको देखते कौ हम सभी की इच्छा बाधित 


हौ रही है 11 ३४ ॥ 
यथेन्दोदचन्दरिकायाङय यथा कूसुमगन्धयोः । 
रब्दाथेोयंथेवेश यथा बद्भयधिषोः प्रभो 1! ३५ ।' 
अनाद्भेदी देवेशि स्तासिन्याप्रि तथेव ते, 
अस्माकमपि भो स्वामिन्‌ स्वानिन्यापि तथैव सः 1! ३६ ५ 
दे प्रभो ! जंसे चन्द्रमा की चांदनी गौर फूलोकी सुगन्ध, शन्दसे अथं ओर 
शरीरस वेष तथा बद्धं से उखको ज्वाका अक्ग नहीं है । 


हे देवेशि | उसी प्रकार स्वामिनी ओौर आप मेँ भवनादि अभेदरहै भौर दहें 
स्वासिनु { उषो प्रकार हम सब ओर्‌ स्वामिनी भी है अर्थात्‌ उनमें भौर हममे 
भी कोई भेद नहीं है ॥ ३५-३६ ॥। 
७ म्‌9५ 














साहेरएव रतन्त्रे ज्ञानखण्डे 


कस्य हेतोनं कुरुषे तन्मनोरथपररणम्‌ । 
मविरम्बितमेवेतत्कुर्ष्व  हदयस्थितम्‌ । ३७ ॥ 


। ' इति श्रो माहेश्वरतन्त्र उत्तरखण्डे शिवोमासंवादे अष्टमं पटलम्‌ ॥ < ॥ 


यरि १ जः ल ग--न्ः 


अतः हे प्रभो 1- आप किस कारणस उतत मनोरथ को पुति नहीं कर रहेह। 
हमारे हृदय मेँ स्थित इख मनोरथ कौ आप मविलम्बर पुत्ति करं ।॥ ३७ ॥, 


1 इख प्रकार श्रीनारदपाचरात्र आगमगत “माहेश्वरतन्त्र के उत्तरखण्ड 
(ज्ञान खण्ड) ममां जगदम्बा पावती ओौर भगवानु शङ्कुर के 
संवाद के अष्टम पट की डां° सुधाकर मारुवीय कत 
"सरला" हिन्दी व्याख्या पूणं हुई ।॥ ८॥। 





---* 








अथ नवमं पटलम 


श्री जिव उवाच 


अथ ॥ नत्वा सखीवाक्यं दश्ेनावश्यकं प्रिये । 
तुष्णां स्थितोऽपि मनसा मेने सर्वं भवत्विति \। १।। 


भगवानु शङ्कुर ने कहटा-- । 
इसके बाद सखियों के वचनो को सुनकर मौर उन्हं रीला दिखलाना आवश्यक 


समक्षकर, हे श्रिये ] चुपचाप रहकर भी मन में उन्होने यह्‌ माना (= इच्छा किया 
कि यह्‌ सभी होवे" ।॥ १ ॥ 





स्वामिनीसहिताः सर्वाः सस्यस्तन्मु पङ्कजम्‌ 
वीक्ष्यमाण इवातस्थुः प्रभुश्चापि तथा स्थितः ॥ २॥ 
भतः स्वामिनी [राधा]के सहित सभौ सखिर्यां उनके मुख कमल की भोर देखती 
रहीं मौर ्र् भी उनकी भोर देखते रहे ।। २ ॥ 
वासनांशेगंताः सर्वां मथुरामण्डलस्थिते। 
गोकुले गोपिका जाता गोपगेहषु ताः पृथक्‌ ।! ३॥ 


वे सभी वासना से पराभूत होकर मशुरा मण्डल स्थित गोकुरुमे गोपोंके घरों 
मे मलग मलग गोपिकाए' हुई । ३ ॥ 


॑ वृषभानुगृहे जाता राधिकरेति च विश्रता। 
स्वामिनीवापनाकेशः केनाप्यंशेन सुन्दरि :। ४॥ 
[स्वामिनी] राधा नाम से [राजा] वृषभानु के गृह में उत्पन्न हुई । ह सुन्दरि ! 
वहं स्वामिनौ कुछ अंशस उनप्रभ्रु को वासनाका केश मात्र थी | ४॥। 
तत्सख्यश्चापि सन्जातास्तासां नामानि कानिचित्‌ । 
कथयिष्यामि देवेशि श्युणुष्वेकाग्रमानसा।॥ ५।। 


उनको सखिर्यां भौ बर्हां उत्पन्न हु्ई। उनमेंसे कुछ केनाम मै क्हुगा, हे 
देवेशि ! भाप एकाग्र मन से उन्हें सूने ।॥।५॥ 














१०० माहेष्वर तन्त्रे ज्ञनिखण्डं 


सुन्दरी स्वर्णवर्णा च रम्याद्धीस्वर्णमालिनौ । 

ललिता चित्रवर्णा च विल्लाखा वज जया 1 £ |; 

सुकुण्डला कुण्डलिनी मालिनी स्वर्भमजञ्जरी । 

मजञ्जुघोषा विचित्रा च देसेना वरूथिना 1! ७॥ 

गौरी चित्राम्बरा तन्वी चन्द्रलेखा भनोजवा ¦ 

अजिता जयिनी इयामा बलाको विदलप्रभा।! ८ ¦ 

तारा कुरद्धनयना कमला वनमाछिका)। 

नित्या विलासिनी ताम्रा अनङ्खानद्घमालिनी ९ ।' 

अनङ्कमेखल। माध्वी मोहिनी मदनावतो । 

पृष्पावती हैमक्ता हेपमाला मनोजवा \। १०१) 

कपुरगन्धा कादमीरी पद्मगन्धा विहारिणी । 

हंसिनी चित्रिणी चित्रा सुनन्दा बिन्दुमाचिनौ । ११॥।४ 

मनोजापाद्धकालित्था वेताली विमलखप्रभा। 

पद्मरागा विचिन्राद्धी नित्यानन्दा निरङ्कुशा ।। १२१, 

उनके नाम थे-- सुन्दरी, स्वणंवर्णा, रस्याङ्खी, स्वणंमालिनी, रकित, चित्र. 

वर्णा, त्रिशाखा, विजया, जया, सुकुण्डला, कुण्डलिनी, मालिनी, स्वणेमञ्जरी, । 
घोषा, विचित्रा, देवसेना, वरूथिनी, गौरी, चित्राम्बरा, तन्वो, चन्द्रलेखा, मनोजवा 
जिता, जयिनी, श्यामा, बकारो, विमलश्रभा, तारा, कुरङ्गनयना, कमला, वन" 
मालिका, नित्या, विलासिनी, ताज्ना, अनङ्ग, भनङ्खमालिनी, भनङ्मेखला, माध्वं 
मोहिनी, मदनावती, पुष्पावती, हेमलता, हेममाला, मनोभवा, कपु रगन्धा, काश्मीरी 
पद्मगन्धा, विहारिणी, हसिनी, चित्रिणी, चित्रा, सुनन्दा, बिन्दुमालिनी, मनोजां 
भपाङ्ख लालिता, वेताली, विमल्प्रभा, पक्यगा, विचित्राङ्गी, नित्यानन्दा गीर 
निरडः कुशा ॥ ६ १२॥ 

इत्येव कोटिशः ख्याताः सद्यः कुवल्यैक्षणाः : 

न संख्यया परिच्छयः नित्यचृन्दावनाश्रयाः ।! १३ ।; 

दस प्रकार कमल के समान नेत्रां वाटी कोटिशः सखियांँ वहा उत्पन्न हृ , अतः 

उन गिनना कठिन है । वै नित्य ही वृन्दात्रन में रहती है ।। १३॥ 

तासां दादशराहखी सख्या प्रोक्ता तथापि था। 

अन्तःपुरगतानां च रहोमिलित्चेततःं!! १४॥। 


तथापि अन्तःपुर मँ रहने वालः ओर एकान्त मँ मिलने वाटी उन संखियों की 
संख्या बारह हजार बताई गई है । १४॥ 








ननमपटलमस्‌ | १.० १ 


जाग्रत्स्प्नं गताः स्ख स्कात्मानं ददृशुस्तदा 
नन्दत्रजमिलोपेतमनुल्लङ्किततकेठनाः ॥ १५ ॥। 
जागते हए वे सभी स्वप्नावस्था सें हो गई । तब उन्होने अपने कोही 


उस स्वप्नमं देखा। नन्द केन्रज के अपने घरों से उन्होने अपने को मुक्तसा 
पाया ॥ १५ ॥ 


यथा समीरवेगेन नीयते - पद्यसौरभः। 
न पञ्म्याधिकं किञ्चिननयुनं वा भवति प्रिये \। १६), 
तथा मोहेन ता नीता रपि स्वप्नं परात्मनः । 
= वुदरतवन्त्यस्तास्तन्न स्वप्नमायामनोरथस्‌ । १७ ॥ 
१रात्मा भनकादकापि लीलामेहां ददं सः, 
वस्तुतः जसे वायुके वेग से कमल करी सुगन्ध ले जाई जाती है ओर हे भ्रिये। 
वह सुगन्ध उस कसल से कुछ अधिक याकम नहीं होती है उसी प्रकार मोह्‌ के 
कारण वे परात्मक स्वप्नावस्थामें भीके नाई गई । उन्होने वहं उस माया संचित 
स्वप्न में अपने मनोरथ कौ अनृभरूति को भौर उस परमात्मा भगवान्‌ ने भी इत 
रीराभों को देखा 1 १६.१८ ॥। 
एावेत्युवाच- 
नन्दगोपत्रजं प्राप्ताः सख्यो या सवतोदिताः , 
कटस्थरलानुभवश्रकारं वत्रद चङ्क ^ १८५५ 
माँ जगदम्बा ने कहा-- 


हे कल्याण करने वे ! नन्द ओौर गोपों कै धर पर उत्पन्न हृ जो उनसे 
ध सखियां थीं, उनके ओर कूटस्थ के बोच हई कीला की कुछ अनुभूति का 
प्रकारकटिए । १८ ॥। 


परात्मा भगवांश्चापि कथं खोला ददश सः। 
कीदशी सा सवेल्लीला समुणानिगुणापि वा ॥ १९॥। 
उस परमात्मा भगवानुने भी कसे रीलाका दर्शन करिया? वह रीका कैसी 
थी ? बह सगुण लीला थी या निगुण लीला थी ?॥ ६९॥ 


अनित्या बराथ नित्या वा यथाथ ब्रूहि शङ्कुर । 
शिव उवाच्--- 
श्ण कावेति वक्ष्यायि तव प्रश्नान्‌ सुगोपितान्‌ ॥ २० ॥ 
वह लीला नित्य थी अथवा अनित्य थी? हे शङ्कुर ! जो यथां बात हो वह 
कट्िए । 











` नमकक = 











१०३ माहेश्वरतन्त्र ज्ञानखण्डे 


भगवान्‌ शङ्कुर ने कहा-- 
हे पावंति ! तुम्हारे रहस्यमय प्रष्नों का उत्तर मै करहुगा, उसे सुनो ॥ २० ॥ 
त नास्तिकेभ्यो धतेभ्यो हैतुकेभ्यः सुरेव र । 
न वेदनिन्दकेभ्यश्च नाविदवासाय कर्हिचित्‌ २१६) 
हे सुरेश्वरि ! इसे नास्तिकं वर्तो भौर अनिच्छकोंको कभी भी नहीं बताना 


चाहिए । किसी भौ प्रकार इसे वेद को निन्दा करने वालोंया [वेदम] अविरवासु 


रखने वालों को नहीं ही करना चाहिए ।॥ २१॥ 
वेदशास्त्रेपुराणादिश्द्धापरतान्त रात्मने । 
अनिन्दकाय जुद्धाय सर्वत्र ब्रह्यदशशिने । २२॥। 
इसका रहस्य वेद, णाल मौर पुराण आदिमे शद्धा रखने वले पवित्रात्मा को 
[पर्‌] निन्दा से विरत रहने दा, शुद्ध एवं सवत्र ब्रह्म काही दशंन करने वांछ को 
हौ बताना चाहिए 1 २२॥ 
अरोलृषाय शान्ताय निमाय महेश्वरि । 
कृतज्ञाय क्रिथाकण्डाचारसंशरुद्धचेत्तसे ¦¦ २३ 
हे महेश्वरि 1 [ इन्द्रियों के प्रति | लोलुपताविहीन, शान्त चित्त वाले, निमंल 
एवं कृतज्ञ व्यक्ति को तथा क्रिया ˆ काण्ड [क्रियापद्धति], आचार विचार स शुद्ध 
भन्तरात्मा वाले व्यक्तिकोौ ही इसका रहस्य बतलाना चाहिए ॥ २३॥ 
स्नानदानदयादाक्ष्यदमाचषलमूत्तये । 
परीक्ष्य शतधा देवि ददयान्नान्यत्र केह्दित्‌ ¦} २४॥। 
जो व्यक्ति स्नान, दान, दया, दाक्षिण्य | = उदारता], दम [इच्दियों के दमन] 
से निम शरीर वाला हौ उसीको इसका कथन करे। हे देवि सौ वार परीक्षा 
करकेहीदइसे योग्य व्यक्ति कोटी देना चाहिए । कभीभी इसे अयोग्य कोन 
देवे । २४॥। 
स्नेहाद्रा धनलोभाद्रा अन्ञानाहा भयःडपि । 
प्रकाशयति मूढात्मा नारक्याचन्द्रतारकम्‌ |! २५ ॥ 
स्तेहवशात्‌ या धन के लोभ से अथवा अज्ञान से क्रिवा भ्रमसे यदि कोई मूढ 
इसे नता देता रै तो उसकी तव तक नारकीय गति होती है जब तक सूर्यं ओर तारे . 
रहते ह 1 २५॥ 
तस्मात्वयापि देवेशि गोपितव्यं सुरेर्वरि। 
सखीनां ब्रह्यखीलाया दशोनं तु यथा भवेत्‌ ।1 २६॥ 





नवमपटलरम्‌ १०३ 


तत्प्रकारं प्रवक्ष्यामि श्युणृष्वेकाग्रमानसा। 
मथुराधिपतिः कंसः उग्रसेनसुतः खलः ॥ २७ ॥ 
शररवात्मम्त्युं देवक्याः पृच्रद्वारेण दुष्टधीः। 
भगिनीं हन्तुमारेभे खद्धेन तरसा बङी ॥ २८ ॥ 
इसि, हे देवेशि तुम्हे भी इसका गोपन ही करना चादिए। ह सुरेश्वरि 
सखियों को ब्रह्मरीलाका जसा दशन होता है, उसका प्रकरमै तुमसे कहुंगा । 
उसे एकाग्र मन से सुनो-- 
उग्रसेन का पत्र मधुराका राजा कंस वड़ा ही दृष्ट प्रकृति का था । उस इष्ट- 
नुद्धि नाले कंस ने अपनी मृत्यु देवको के पुत्रों से जानकर उस बलवान्‌ ने [व्याह कर 
जाती हृद| अपनी ही बहन को तीक्ष्ण कटार से मार डालना चाहा ॥ २६-२८ ॥ 
तारितो वश्युदेवेन नीत्या चाध्यात्मलिक्नया । 
न॒ निवृत्तः खरः पापस्तदोपायमचिन्तयत्‌ \\ २९ ॥ 
[ उन देवकी के पति | वसुदेव ने उक्ते आध्यात्यर्िष्षादे करपेसां करनेसे 
रोका! फिर भी वह्‌ दुष्ट पापी [ उस क्र.र कमे से ] निवृत्त नहीं हभ भौर उसका 
उपाय सोचने र्गा ॥२९॥ 


न चास्यास्ते भयं वीर पुच्रेभ्यर्चेद्भयं तव । 
समपेयिष्ये तान्पुत्रान्यानसौ प्रसविष्यति \\ ३० ॥। 
वसुदेव ने कहा-हे वीर] तुम्हं इससे तो कोई भय नहींहै भौर जिन 
पत्रों से तुम्हे भ्यदहै उन पुत्रों को, जिसे यह जन्म देगी, मै लाकर तुम्हे सोप 
दूंगा ३० ॥ । 
न सन्देहस्त्वया कार्यो यत सत्यमयः पुमात्‌ । 
सत्ये नष्टे स्वयं नष्टो विहातेन्धं सहुत्तमः ) ३१ ।। 
मेरी इस बात में तुम्हे सन्देह नहीं करना चाहिए क्योकि पुरुष सत्य से युक्त 
हीहोतादै। सत्यके नष्ठ होने पर स्वयं वह नष्ट हो जाता है भौर वह महान 
अन्धकारमय गतंमे गिर पड़ता) ३१॥ 
इत्युक्तो प्रोहिततमतिमुमोच भगिनीं खरः। 
तया प्रसुतः समये पुत्रः पावकसन्तिभः ॥ ३२॥। 
इस प्रकार कहने पर मोह ग्रस्त बृद्धि से उख दुष्ट ने अपनी बहन को छोड 
दिया 1 उसके द्वारा प्रसत पत्र जन्म के समय अग्निके समान तेजवानु था॥ ३२ ॥ 
तमादाय गतः कंसं वसुदेवः प्रसादयन्‌ । 
अ्पेयामास तनयं कसायात्मजंमृत्यवे ।\ ३२३ ॥ 
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उसे लेकर वसुदेव कंस को प्रसन्न करते के लिए उसके पास गए भौर .उसकी 
मृत्यु के कारणभ्रुत उस पूत्र को कंस को दे दिया ॥ ३३ ॥ 
ओग्रसेनिस्तु तं दृष्ट्वा :प्रसन्तेनान्तरात्मना : 
प्रत्यपयेन्‌ सृतं प्राह प्रसन्नोऽहं तवाचव {1 २४॥। 
उग्रसेन के पृन्रु कस ने उसको देखकर प्रसन्न होकर उसे पुनः वसुदेव कोही 
देकर कहा करि हे पाप्हित मै तुमचे प्रसन्न हु" ॥ ३४ ॥} 
न चास्मान्मे अयं जुर तस्मान्नो हन्मि ते शिशु । 
युवोरष्टधादुगर्मान्मत्युमे संश्रुतः पुरः ॥ ३५१; 
देग्युस्वीर ! मुञ्चे इस पुत्रसे भयनहींदहै। इसचिए मै तुम्हारे इस बालक 
कनही मारूगा। हमने तुम्हारे भव्वे गर्भं से अपनी मृत्यु को पहर सुना 
है ॥ ३५ ॥ 
वृधा किनर्थते बालान्‌ हन्मि खोकविगहितः। 
अष्टनस्तु यदा पुत्रो भद्विष्यर्धिं तवानघ ।२६॥ 
तदा यां तुणपासाद्च निवेदयतु वे भवान्‌ । 
, स्वध््यस्तुते चिरं याह्िमा चयं धेहि खर्वा ३७॥, 
अतःमै व्यथंमें तुम्हारे बाल्कोंकी हृत्याक्णौं कू? यहु कायं लोक ॐ 
दारा गरहितदै। अतः है निष्पाप | जब तुम्हासया आठवाँ पुत्र होगा, तव शीघ्रही 
भाप आक्र उक होने को सुचना मूृज्ञे दे । तुम्हारा खदेव कल्याण हो । अतः जाओ 
भौर सर्वथा भव का व्याग कर दो ॥ ३६-३७ ।। 
इति कंसपमाद्रिष्टो वसुदेवो महाक. । 
निवृत्तः ुवसादाय कखवाक्ये ससंध्य: ॥ ३८ 1; 
इस प्रकार कस से समादिष्ट होकर महाशय वसुदेव अपने पुत्रको ऊेकर भय 
ते निवृत्त ही गद्‌ । जरिनतुक्पको वाणी पर उन्है सदेह ही था ३८ ॥ 
तती सारदत्रक्यिन विपीहित्तपतिः खलः 
अहनत सूतं भूयस्तत्र गत्वा रुषान्वितः! ३९६ 
जग्रह निगडे चोभौ वधदेनं च देवकीम्‌ ¦ 
यान्याल्वु जश्त्वे पारयामास तान्‌ खकः !; ४० | 
इसके वाद महषि नारद केद्वारा उप्त दुष्ट की बृद्धि मोहयुक्त होने से करो धयुक्त 
होकर पुनः जाकर उनके बालक कीहत्याकर दी भौर कारागार नें उन दोनों 
वधुदेव भौर देवक से उष दृष्टने कहाक्रिजो जो पत्र तुम्ह उत्पन्न होगे तै उन्हं 
मारूगा ॥ ४० ॥ 


क क्््ङ्दक्द्ध व न्यक 
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दधार सप्तमं गभं रोषसंज्ञ. सुदःसहम्‌ । 
आदिष्टा देवदेवेन योगमाया सहे्दरि 
गभमाङ्ष्य देवक्या रोहिणीं प्रणिनाय सा १ ४१ ॥। 
शेष संज्ञक सातवें दुधंर गभं को जब उन्होने घारण क्रिया तव हे महेश्वरि ! 
देवोंकेष्देव प्रभ्ुके आदेशसे योगमायातते देवकी के गभे से निकालकर रोहिणीं के 
गभं में डाल दिया ।) ४१ ॥ 
स्वयं ्रीदूरभूत्तत्मिच्‌ देवकौजठरे प्रभुः! 
राद्धवक्रगदापद्यघधरख्चारचतुभुजः 1 ४२।। 
पीतवासा घनङ्यामः स्फुरन्मकररकरुण्डलः । 
स्फुरन्माणिक्यसुकटो वल्याङ्कृदभ्रषितः {1 ४३ ।१ 
तब प्रभ्रु उस देवकोके गभं मं स्वयं प्रादुभ्रूत हृषु । वह प्र॒ शङ्क, चक्र, 
गदाधारी थे । उनकी चार भरूनाएः थी । वह्‌ पीला ब्र पहने थे । उनका वणं घन के 
समान श्याम वणं काथा। उनके कानोंमे मकर की आङि का कुण्डल दीिमान 
या उनक्ता मुकृट माणिक्य से जाज्वल्यमान था} उनकी भुजान मै वलयाङ्खद 
[ घाभूषणविशेष | सुशोभित धा । -४२-४३२ ॥ 


वसुदेवस्तु तं दष्ट्वा चिस्मयोदारलोचनः । 
तुष्टावोपनिषद्ा रिमिस्ततस्तुष्टोऽब्रवीहः 1 ४४; 
तिष्णश्वाच-- 
त्वयाहं तोषितः पूर्ने तपसा दृश्चरेणं हि 
पृरिनिगरे ठे चिख्यातो साम्नः प>ऽ्नव्‌ त्व्‌ ¦! ४५५ 
वसूदेव ते अत्यन्त अगशचर्यचकित नेत्रं से उन्हे देखकर उपनिषद्‌ के वचनो से 
| स्तुति की ! तव उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर प्रभते इस प्रकार कहा-- 
भगवानु विष्णुते कहा-- | 
तुमसे पटे से ही तुम्हारी दुःखाध्य तपस्या से प्रसन्न होकर मैने तुम्हे कहा था 
किम धरृरिनिगर्भ' नामसे प्रसिद्ध तुम्हारा पृच्र होऊंगा ॥ ४४-४५ ॥ | 
द्वितीये जन्मनि तथाः कर्थपस्त्वं प्रजापततिः । 
उपेन्द इति निखात गतोऽहं यहनन्दन ।। ४६ ॥ 
दुखरे जन्म मे आप प्रजापति कष्यपये । बहा हे यदुनन्दन 1 सै उपेन्द्र नामं 
से प्रसिद्ध हुभा ॥ ४६ ॥ 
वसुदेअ तुतीरेस्पिच्‌ भवे जातो भवदुगृहे ; 
मुक्तदानाय भवते प्रादूभूतो ऽस्मि साम्प्रतस्‌ \\ ४७ ॥। 


द करर श्ग ककर) + 
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वसुदेव नाम से इस तृतीय जन्मभे आप कै धर पर पुनः हमने इख जगत में 
जन्म॒ च्यादहे। वस्तुतः मै आप लोगोंको मुक्ति प्रदान करने के किए इस 
समय प्रादूभूत हा है 1\ ४७ 1! 


नय मां गोकरुरं यत्र योदा नन्दगेहिनी । 
तत्र जाता सहामाया तां नयस्व स्वकं गृहम्‌ ।! ४८ ॥! 
मतः मुदे जाप गोकूुरु जे चरे जहां यशोदा नन्दकी गृहिणी है, ओर वहा 
महामाया देवी ने जन्म च्या है उसे अपने घर पर आप लावे | ४८॥ 
तव मस्तु मय क्वापि कतान्मजञ्जन्पश्ल्क्ितात्‌ । 
इत्युक्ता देवदेवेरो दम्पत्योः पदयतोः धुरः ¦ ४९ ।। 
अक्षरस्य तु ख चित्तवृत्तिर्वीलावरोकने ! 
तदुपाध्िकतत्सत्तारूपे व्यहुत्वसागतः +‡ ५० ।। 
मेरे. जन्मसे सशंक्रिति कंससे आपको कश भी मय नहीं होगा--इस प्रकार 
उन देवदेवेषा प्रञ्रुने उन दम्पत्तियों के देखते देखते साक्षात्‌ रूप से कहकर उन अक्षर 


ब्रह्य कीं लीला के अवलोकन की जव च्वि तवृृत्ति हई, तब उसी की उपाधि रूपसे 
उसी को सत्ता रूप मे माया का व्युह्‌न किया ।} ४९-५० 1 


ब्रुव द्विभुजः सद्यः दिदुभावं गततः प्रभुः । 
तरिपभरन्नाविविले साक्षाद्रघरूपी स्वयं प्रभुः! ५१॥। 
वह्‌ प्रभु उसी समय दो भुजा वाले बाक्कलर्प मेहो गए! वह्‌ स्वयं ही उस 
रस रूप समुद्रमे अवशिष्टहो गए ॥ ५१॥। 
निनाय मौकुले नन्दगेहुं निद्राविमौहिते) 
मादय योगनिद्रंतां वसुदेवो गृहं गतः ¦! ५२॥ 
| वसुदेव ने भी उन्हें प्रभ के अदेशानुखार ] गोकल में नन्द के धरत लाकर 
सभीके निद्रा मेंसोएहुएु ही उस योगमाया देतीको केकर पूनः अपने | 
मे वपस आ गए ।॥ ५२ 
देवकौप्रसवं प्रातः कंस्ायाचद्युरुत्युकाः । 
गृहपाखा क्वनि श्र त्वा बाखस्येति त्वरान्विताः । ५३ ॥ 
देवकी के प्रसव कौ बात प्रातःकाल उत्बुक रोगों केद्वारा कंस तक पर्चा 
दी गई। कारागृहके रक्षकने बालक की रुदन की ध्वनि सुनकर शीघ्र ही कंस को 
सूचित किया ॥ ५३ ॥ 


कसरत्वरितमागस्य हठादाक्षिप्यतां खलः 1 
भूपृष्ठे प्रोथयद्देठीं ततः सा दिवमुत्पतत्‌ ॥। ५४ ॥ 
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सा प्रोवाच वचः ज्रद्धा हरिज।तस्तवान्तङ्ृत्‌ । 
यो वेदध्रमंरक्ला्थं पाखण्डविनिवृत्तये \ ५५ ॥ 
इष्ट कंस भी शीघ्र ही माकर हठात्‌ उसे ठेकर ज्यों हि उख देवी कोश्रुमि पर 
व<कना चाहा उसी समय हाथसे चछुटकर जवदेवीने आकाश कीओर जाते हए 
करोवित हौकर कडठा- तुम्हारे मारने वाले भगवानु विष्णु उत्पन्न हो गए है! 
जो वेद एवं धमं की रक्षा के क्एि भौर पाखण्ड कौ निवृत्ति के कल्िए जन्मे 
चके है 11 ५४-५५ ॥। 
असुराणां विनाङशाथेमाविभैदत्ति डीख्या। 
युगान्ते तमसा म्रर्तात्‌ वेदानुद्धत्त्‌ मिच्चछ्या | 
मत्स्यरूपी स्वयं जातः स्वंज्ञः सवंशक्तिमाच्‌ १ ५६ ॥ 
वह्‌ प्रभ्रु असुरोको मारनेके जए ही रोलासे आचिभ्रुत होते है। युगान्त सेः 
तम से प्रस्तवेदों को उ्डार कौ इच्छासे वह सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्य नेहीः 
स्वयं मत्स्य रूपमे अवततार ग्रहण किया था। ५६ ॥ 


कूमरूपेण यः ८ दधार मन्दराचलस्‌ । 
उद्िदधीषुभु वं मूढ योऽसृजत्‌ शौकरीं वनुस्‌ ।! ५७ \। 
दूरम रूप से उन्होने ही अपनी पौठ पर मन्दराचल धारण कियाथा। हे मूखं! 
( कस ) धथ्वी का उद्धार करनेकी इच्छासे ही जिन्होंने वराहावतार का सृजन 
किया था ॥ ५७1 
स्वभक्तद्रोहिणं हन्तु वातुं सक्तजनंतु यः। 
नृसिंहरूपी यः स्तम्भात्प्रादुरासीत्छृषानिधिः + ५८ ॥ 
अपने भक्तके द्रोही कोमारनेके किए मौर भक्तजनोंकी रक्चाकेक्एि हीः 
जिन कृपा के सागर भगवान्‌ विष्णु न॒ सिह रूप से खम्भे से आविश्रत इए ॥ ५८ ॥ 
आत्मानं वामनं कृत्वा भक्तकाय्थिंसूु्यतः । 
| वकि बध्वा मघवते त्रिखोकीमददास्परभुः ॥ ५९॥। 
भक्त के कायं का साधन करनेके किए उद्यत होकर प्रभते भपते कौ वामनः 
बनाकर बलि को बांध कर इन्द्र को तोनों लोक दे दिया।1 ५९1 
क्षत्रियान्‌ दुनयान्‌ द्ष्ट्वा जमदग्निगृहे तु यः। 
जातश्चकरार पृथिवीं क्षत्रवीजविवजिताम्‌ । ६० ॥ 
क्षत्रियो कौ दुष्ट जानकर जिन्ोने जमदग्निके घरपर [ परश्चुराम नामस 
अवतार ठेकर| प्रथ्वी को क्षत्रिय बीज से विहीन कर दिया । ६० ॥ 
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योऽसौ दाशरथिश्रुत्वा रादणं लोकरावण ¦ 

जघान समरे दृष्टं शरण्यः शत्रुसूदनः ।; ६१ ।। 
| दशरथ के पुत्र [राम] होकर शघ्रुमों को मारने वाके गौर भक्तों के शरणागत 
| | -जिन भगवानु विष्णु ने लोकों को चस्त करने वाके दुष्ट रावण को युद्धम मार 
|| डाला ।। ६१ ॥ 





कलौ जतिष्यमाणानां असुराणां दरात्मनाम्‌ । 
वेदमागेश्वृत्तानां अतद्हुतया तु यः|} ६२॥। 
अरुच्धरत्वादना्थाय नारापाबष्डकल्पनाम्‌ ¦ 

रतया चिनाशमेतेषां करिष्यति परः भुः! ६३।। 
स॒ जातो यत्न कुचापि मृत्युस्छव विपरूढधे ¦ 
इत्युत्त्लार्5देधे माया कसस्तु विमनाः दिधिः {1 ६४ 4 


। इति श्रोपञ्चराव्रो भाहैरवरतन्तो उत्तरखण्डे 
ज्िवोमासंवीदे नवमं पटलम्‌ ।॥ ९}; 


फी (न 
नी 
(1 


कलियुग मं उत्पन्न होने वाके दुरात्मा अचुरोंकाभौरवेदोंके वताए हए मागं 
पर न चलने वारे तथा धमं में अर्चि उत्पन्न करते बाले नाना प्रकारके पाखण्डियों 
कानाश करकेवे प्रभु इस लोकंका कल्याण करंगे। हे मूखं बुद्धि तुम्हारी मृत्यु रूप 
परमात्मा कहीं न कहीं उत्पन्न हो गए हैँ -एसा कहकर वह्‌ योगमाया अन्तर्धान 
हो गई भौर यह्‌ सच सुनकर कंस भी बहुत उदास हौ गया ।! ६२-६४ ॥ 








।॥ इस प्रकार श्रौनारदपाचरात्र भआयमगशत "माहेश्वरतन्त्र" के उत्तरद्धण्ड 
( ज्ञान खण्ड ) में मं जगदम्बा पाती मौर भगवान्‌ शङ्कुर के 
सवाद के नवमं १्टल कौ डं० सुधाकर माक्वीय कृत 

सरला हिन्दी व्याख्या पूणं हृद ।। ९ ॥ 











अथ दशसं वटलन्‌ 


क्लिक उवाच-- 
अथ नन्दगृहे जातः प्रातरेव महोत्सवः, 
नन्दः स्नातः. शुच्धिविप्रानाहूयागमपःरगान्‌ । 
दद महामना गावो वासांस्याभरणानि च।। १, 
मगवानु शङ्कुर ते कहा- 
इसके बाद नन्द के धर परः प्रातःकालसे ही महान्‌ उत्सव इञा । नन्द स्नान 
करके शुद्ध होकर आगम के पारगामी विप्रो को बुाकर उन महामना ने बहत से 
वस्त्रो, आभुषणो एवं गायों का दान क्रिया|) १॥ 
गोपा मौप्यो ययुहू ष्ट तानाभूषाम्बरावृतःः | 
नन्द वधापियामासुराक्लीभिः सवेतोमुखस्‌ ॥ २१ 
गोप भौर गोपयां अनेक वेष-भूषा से भावृत होकर प्रसन्न होते हए नन्द्‌ 
कै घरपर गयीं भौर उन नन्द को चारो आर से आशोवेचनों से वर्घापित 
किथ्ा।\२॥ । | 
यशोदां च महा भागां गत्वा गोप्योऽति हिताः । 
उत्छुकानि मर्नस्यासां बभूवुः कष्ण 'दर्ंने \॥ ३॥ 
महानु भाग्यशालो यशोदा के पासं जाकर गोपि्यां अत्यन्त हिव हुई । 
उत्सुकतावश उनके मन में यह्‌ विचार आया कि किशोर रूपे श्रौक्रष्ण ते भिर्‌ 
देन तो दिया॥३॥ 
श्नोकृष्णदडंनानन्डनिमग्ना निजमू्तंयः । 
बभूवुर्गाविकाः सर्वाः निजलोकं गता इव । ४ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दशंन के आनन्द समुद्र मे निमग्न होकर उन्ह एसा जान पड़ा 
क्रि अपने स्वरूप मेँ सवका सव गोपिर्यां मानों अपते लोकनें ही चली गई हों ।। ४ 
गृहे गृहै समभवन्महोत्सवपरम्पराः । 
थाच्का वन्दितः संता मागधाः सन्रुपायद्ुः।। ५॥। 
गोक्रुक के घर-घर में महानु उत्सव कौ श््खका चर पड़ी । याचक, बन्दौजनूः 
१. अह्यसुष्टिभ्यः तदानीं किशोरस्वरूपेण श्रीकृष्णो निजदर्शानं दत्तवान्‌ । 


१ 














माहेएव र तन्त्रे ज्ञानखण्डे 
~ १० हेश्वरत ॑ 


{ स्तुति करते बके], सुत [कथावाचक |], आौर मागव [ गायक | वहां जा 
-गृए 11 ५ 1 
तेभ्यो ददौ महार्हाणि भरूषावासां क्षि गोपराद्‌ ¦ 
अथ कंससमादिष्टा एतना बालघातिनी ।\&६॥। 
निघ्नन्ती बारकान्‌ जातान्‌ चचार परितो त्रजस्‌ । 
लिश्वस्ते पराच्रूताः प्रविष्टाः पूतनान्तरम्‌ । ७ ॥। 
गोरो के राजा नन्दने उन्है बहुत से वस्त्राभरषण भेट किए इसके बाद कस 
क अगदेशानुसार बालकों को मार डालने वाली पूतना राक्षसी ब्रज के चारो ओर 
-उस्पन्न बालों को मारती हई श्रुमने क्गी । (तुम्हारे वारक पराभ्रूत होकर पुतना 
के अन्दर प्रविष्ट हो गए -ईइस प्रक्रार हाहाकार मच गया ॥ ६-७ ॥ 
नन्दगृहे पुत्रजन्ि श्रत्वा तस्य जिघांसया । 
कृत्वा विमोहनं रूपं दिव्याङुड्धारच चितम्‌ ॥। < ॥ 
दिव्यताराम्बारघरं दिन्यगन्धमनोहरम्‌ । 
मनोहरन्तो नन्दस्य प्रविवेश शनगहम्‌ ।॥ ९॥। 
वस्तुतः नन्द के घर परः पत्र उत्पन्न हुमादहै यह सुनकर उसे मारने कौ इच्छां 
से उसने मायावी ल्प बनाकर दिव्य अलङ्कार से भूषित होकर, दिव्य माल्य 
आर दिन्य वल्ल धारण करके तथः मनोहर दिन्य गन्य रगाक्रर मनका हरण 
करती हई धीरे-धीरे नन्द के गृह मे प्रविष्ट हृदं ॥ ८-९ ॥ 
अथ सा सुतिकागारमभ्येत्य क्रूरनिश्चया । 
मोहयित्वा वचोभिस्तां बहिश््रेमरनिरूपितेः।। १०) 
उस क्रर निश्चय वालो राक्षसो ने सूतिका गृह मे आकर उनको अपने ~ 
श्रम भौर मधुर वाणी से मोह चया ॥ १०॥। 
सुप्ताहिमिव जग्राह बालकं कमललोचनम्‌ 1 
अङ्कमारोप्य वहुधा काकयन्ती शुचिस्मिता ।( ११ 
सोए हृए सपं के समान उस कमलके तुल्य नेत्र वाके बाख्क कोडउसने उल 
लिया भौर मधुर-मधुर मुस्करुराहट के साथ वह्‌ अपने गोदमे रखकर बहुत प्रकार 
-से राडनप्यार करने कगौ ॥ ११॥ 
ददौ दाराहलाकिप्तं स्तनं तन्पुखपङ्कुजे। 
तदन्तःस्थलिशुन्‌ प्रागात्‌ पूतनायाः पपौ हरि । १२॥ 
फिर इसी लाडप्यार केही मध्य उस बालक के मुख कमलम चिषसे किपटे 
हे स्तनको देदिधा। भगवानु हरिनेभौ उप्त पुतनाके प्राणों को अन्तःकरण 
से खींचक्रपौ लिया १२॥ | 











दशमपटलम्‌ १११ 


साद्धयोजनविस्तारो देहस्तस्या महीतके 1 
पपात पालध्वनिना कम्पयन्‌ त्रजमण्डकम्‌ 1! १३१। 
ढ्‌ योजन रम्बा उसका शरीर बड़ा तेज आवाज के साथ सम्पूणं ब्रजमण्डल को 
कंपाते हुए प्रथ्वी पर गिर पड़ा ॥ १३॥ 


स्तन्यं हाकाहल्मयं हरये परमात्मने । 
दत्वापि सदुगति भ्राप्ता कि पुनः साधुकारिणः।। १४॥ 


परमात्मा हरि को हालाहर से युक्त स्तन पिलाने काली उव पूतनाको भी 
सद्गति प्राप्त हई तब फिर साधुजनो को सद्गति में कयां सन्देह है ।॥ १४॥ 
पावेत्युवाच-- 
त्रज्रस्थाः शिशवोये च तया व्यापादिता इति । 
९्तनायां स्थितात्‌ सर्वान्‌ तत्प्राणैरविबद्धरिः।॥ १५ ॥ 
इति यद्वता प्रोक्तं के तेऽत्र शिशवः प्रमो । 
मा जगदम्बा पार्वती ते कहा-- 
नरज कै अन्य जिन वालको की उसने हत्या की थी. पुतना में स्थित उन सभी 
को उसके प्राणोंकेद्वाराश्री हरिते पी ज्या । १५॥। 
ये जो आपने कहा, हे प्रभो ! वे शिद्यु कौन ये। 
िव उवाच- 
एकदा ब्रह्मणः सत्रे देव गन्ध वंपन्तगाः ।। १६ ॥ 
सिद्धा विद्याधराः सवं समाजग्पु महषेयः। 


॥ आदित्या वसवो र्द्रा मरुतः पितरस्तथा ।॥ १७ ॥ 
अग्नयो वाथवरचान्ये तेषामासीन्नहासदः। 
ज गुगेन्धवंपतयो ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ १८ ॥ 
शिव ने कटा-- 
एक बार त्र्या के यज्ञ में देव, गन्धवं, पन्नग, सिद्ध, विद्याधर भौर सभी 





 महिगण अये थे । 
१२ भादित्य, अष्टवस्तु, ग्यारह शुद्र भौर (४९) मरूदशण तथा पितर लोग वहां 
उपस्थित हए । अग्नि, वायुः एवं अन्य बहुत से देव यज्ञ में महासभासद थे । वरहा 
गन्धर्वो के स्वामियों ने गान किया तथा अप्सराओंने नृत्य किया ॥ १६-१८ ॥ 


अप्प्तरोदशंनक्षृन्धस्मरग्रस्तोन्यथा मतिः । 
न शशाक मनो यन्तु यतन्नपि पित्तामहुः॥ १९॥ 








११२ माहेएव र तन्त्रे ज्ञानखण्डे 


बुद्धि वित हौ अन्यथा हौ गदं ओँरवे अपनौ कान बाक्तनाको रोकनेपर भी 
नहीं रोक सके 11 १९ ॥ 
चस्कन्द रेतश्तस्याञ्यु तपो विद्यामयं महत्‌ ¦ 
अज्ञात्वा तस्य संस्थानं कुण्डागनावजुहोलरभुः ।} २०1 
उनका तप एवं विद्यामय महान्‌ वीयं शीघ्र ही स्खक्िति होने र्गा जिसे उन्होने 





उसके संस्थान को न जानकर एक कुण्ड क} अग्नि में यजन कर दिया | २० ॥ 
अग्निमध्यात्समुदुभरताः कुमारा वह्भितेजसः ¦! हि 
भग्निकेतेज से अन्तिके मन्यसेही अग्नि कुमारोंका प्रादुर्माव हुमा । 
उन कुमारो ने पितामहं ब्रह्या कौ बद्धाञ्जलि होकर प्रणाम किया 1 २१॥ 


ब्रह्मन्‌ पितासिनः कामं वयंते तनयाः प्रसो। 
उत्पादिताश्च भवता किङूमस्तदृदीयंताम्‌ ।\ २२॥ 
उन्होने उनसे कटा- हे ब्रह्मन्‌ ! मपि हमारे पिता है| ह प्रभु! हम आपके 
कामज पुत्र आपने हम इत्यन्न किया है! अतः कहिए छि तै गापकी नकत 
सेवा करू ? 1) २२॥ # 
ब्रह्य वाच- 
अग्नौ क्षिप्ठं मया, रेतस्तमीविद्यामयं लुभय्‌ ; 
तत्र जाता भवन्तौ हि तश्मादनङ्ुनारक्ताः {॥ २३।। 
ब्रह्मा ने कहा-- । 
तप एवं विद्यामय शुभ वीयं सजो भेरेद्वारा मग्निं बाहृतिदी गह्थीः 
उससे उत्पन्न हुए भाप खव अगिनिकुमार कहे जाएगे ॥ २३ ॥ | 
दण्डकारण्यमाक्षाद्य तपश्चरत पत्रकः! 
दत्युक्ता ब्रह्मणा सवं दण्डकारण्यमाभिताः \! २४ । 





। 
| 
बद्धाज्जक्ि९टाः सवं भ्रणेमुस्ते पित्तामहम्‌ । २१॥, ७ 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


भतः है पुत्रों { आप सब दण्डकारण्य जाकर तपस्या कीजिए । ब्रह्माके द्वारा 
जादे प्राप्त होने पर उन सभी अग्निकुंमारा ने दण्डकारण्य की यात्राकी ॥ २४॥। 
तपः क्रुवंन्तो यत्नेन ब्रह्मण)द्‌ शयन्ति: | 
ततः कतिपये का रभो दारथिः स्व्यं \¦ २५॥; 
फिर ब्रह्मा कै उद्देश्य से निःन्त्रिद उन लोगो ने वहां तपस्या की] कुछ काल 
के अनन्तर (त्रेतायुगमें) दशरथ के पृत्र राम स्वयं वरहा पहुचे ॥ २५॥ 





दशमपटलम्‌ 
११३ 
रावणं समरे हत्वा राज्यं कृत्वा विभीषणे । 
विमानं वरमारूढो दण्डकारण्यमाधितः ॥ २६ ॥। 
युद मं रावणको मारकर गौर विभीषणको राजा भनाकरर वे विमान पर 
दण्डकारण्य पचे ॥ २६ | 
ततागस्त्याश्नमं रामो गत्वा चक्र भिवादनम्‌ । 
मुनिः सम्भावयामास कन्दर्मृलफलादिभिः । २७॥। 
` रामस्य दशनं चक्रमुंनयोपि धृतत्रताः। 
उवास रामः कतिचिदिदनानि मुनिसत्छरृतः ॥ २८ ॥ 
दण्डकारण्य में वहां अगत्स्य के आश्रम पर जाकर राम ने उनका अभिवादन 
किया । अगतस्य मुनिने भी कन्दमूरु एवं नाना प्रकार के फरो से उनका सत्कार 
किया । ब्रतवारो उन मुनियोने भी वरहा पर शाम का दशन किया । उन मुनियों से 


खत्कत होकर साम भी वहां कुछ दिनों तक रहे ।। २७-२८ ॥ 


एकदा जनको दुष्ट मुनीनामाश्वमान्‌ शुभान्‌ 
जगाम मुनिपत्नीनां सौहादनापि सुन्दरि \ २९॥ 


हे सुन्दरि ! एक बार मुनियों के शुभ माश्रमों पर माता जानकी उनके दशन ३ 
लिए मुनिषत्नियों के पास अच्यन्त सौहादं से गई । २९॥ 
चक्रं रामकथाः पुण्याः रावणस्य वधं प्रति। 
सत्कृता सुनिपत्नीभिः मुनिभिः साघ्रुभिस्तथा ॥ ३० 
वहां रावण के वध को पुण्य रामकथा हुई। वर्ह जानकी मुनिपत्तियों हारा 
भौर मुनियों तथा साधु-सनज्जनों द्वारा सत्कृत हुई ॥ ३० ॥ 
निवृत्ता जानकौो तत्र जगामाग्निकरुमारकान्‌ । 
द्रष्ट्‌ तपस्यतः पूर्णात्‌ मुनिकन्यासमावृता ।\ ३१॥। 
वहां से निवृत्त होकर जानकी अभ्तिकुमारों के पाख गई । तपश्चर्या से पूर्ण 
हए अग्निकुमारों को देखने के किए जब वह वहां पह तब मुनि-कन्याभों दासा 
घेर री गई ।॥ ३१ ॥ | 
जानको तान्नमस्क्रत्य कू माराननरपषरभात्‌ ¦ 
निषसाद क्षणं तत्रे वतशोभाहितेक्षणा।॥ ३२॥ 
जानकी उन अग्तिसहश तेज वले कुमारो को नमस्कार करके वहां की वन-शोभा 
को देखने की इच्छा से कुछ क्षण वहीं बैठ गई ॥ ३२ ॥ 
ते वित्नित्रेण दवेन ्रयेमाणाः कुमारकाः। 
अमषेजननं व।क्यमनुवन्कृतहैरनाः ॥ ३३ ॥ 
८ मा 








११४ माहेश्वर तन्त्रे त्ञानखण्डे 


अहो सीते प्रभुः साक्षादीरवरो जगतां पतिः । 
वेदरक्षाविधानाथंमवतीर्णो महीतले । ३४॥ 
उन कुमारो ने विचित्रे देव की गतिसे प्रंरित होकर उनका निरादर करते हृए 
असहनशीरता से भरे वाक्यों को कहा 1. मोहं सीते ! प्रभ खाक्षात्‌ ईश्वर है ओर 
जगत्‌ के स्वामी! वेप्रभरु थ्वोपर वेद कौ रक्षाके किए ही भवतीं 
होते है । ३३-३४ ॥ 


त यस्य स्वपरो वापि तद्वेष्यः प्रिय एव च। 
सत्यसन्धः क्षमौ शुरो रामः कमललोचनः 1 ३५ ॥ 
जटीवल्कलसंवीतो मोहूमग्नो वने वने। 
भ्रान्तश्चचार तिविण्णः पृच्छमानो वनस्पतीन्‌ । ३६ ॥। 
जिनका कोई अपना नहीं है, कोरईद्रषी नहींहै भौरनदही कोई प्रियदहै। बहु 
सत्य परायण, क्षमावान्‌, रवार एवं कमकलोचन राम जटा धारण किए हुए वल्कल 
१५ नकर तथा मोहासक्त होकर वन-वन श्रान्त होकर धरूमते रहे । नििण्ण चित्त 
हो वनस्पतयो से आपको ही पू चते हुए भटकते रहे ॥ ३५-३६ ॥ 
द्यं कान्तेति वे मत्वा मोहविभ्रंशिताशयः! । 
क्वचित्पल्लविनीं हृद्यां लतामाङ्िग निवृ तः ॥ ३७ 1, 
निवारितो लक्ष्मणेन नेयं कान्तेति जल्पता । 
दधाराम्भोनिधौ सेतु सख्यं कृत्वा च वानरः ॥ ३८ ॥ 


त्वन्निमित्तमिदं सीते प्रभोरपि विडम्बनम्‌ । 
तस्मास्स्त्ियः पापलूपा दोषंऊनिल्याः सदा । ३९॥ 


"यह मेरी प्रिया है-रेसा समश्चकरः मोह से रमित हुए वे कभी-कभी पल्छविनी 
एवं हृच क्ता का भालिद्धन करने रुगतेथे ¦ तब लक्ष्मणके हारावे यह कहुकर 
हटाए जातेथे कि यह्‌ कान्ता नहींहै। उन्होने ही वानरोंसे मित्रता कर समुद्र 
पर पुल ्बाधा। हेसीते! फे लिए ही यहं प्रभ्रुको विडम्बना दहै। इसकिए 
च्िर्यां पापर्पा तथा सदेव दोषों का खजाना हँ ।॥ ३७-३९ ॥ 

न धार्या सुखमिच्छद्धिः कदाचित्‌ क्वापि पण्डितैः, 
इत्येवं वचनं तेषां श्रृत्वा दाशरथेः प्रिया ॥४०॥. 
किसी भी पण्डित जनको, जो सुख चाहते है, कभीभी ल््रियौंको साथ नहीं 
रखना चाहिए । दाशरथि रामको त्रिया सोता उनके इस प्रकारके वचनों को 
सुनकर खिन्न हो गई ॥ ४० ॥ 








दशमषटलम्‌ ११५ 


चक्रोध रक्तनयना ज्ञाप दातु मनोदधे । 


एेसा सुनकर लाल-लार ते्रों वालो र गैर 
देने को उदयत हृ , जानकी त्यन्त क्रोधित हई अर शाप 


सीतोवाच-- ` 
मन्निन्दायाः फलं जीघ्रमवाप्स्यथ कुमारकाः { ४य॥ 
सीताने कहा - 
हे भभ्निकुमारों ! आप लोग शोधन टी मेरी निन्दाका फल प्राप्त करोगे | ४१॥ 
दविधाविदौणेदेहाश्च यूयं पण्डितमानिनः ! 
पतन्तु भूतले सवं सवं स्वात्मङ़्तं भजः ।। ४२॥ 
ठे मानी पण्डित कुमारो } आप सभी का शरीर हटकर द्विधा विभक्त हो 
जाय अओौर भाप सभी भूतल पर गिर जाइए ओौर सभी की भुजा स्वात्मकृत हो 
जाय ॥ ४२॥ 
इत्युक्तं सीतया तूर्णं द्िधाभूतकङेवराः । 
लिशवः पेतृर्व्यान्ते मुनिपलन्यो विसिस्मिरे ।। २ 
सता के इस प्रकार कटने पर शीघ्र हौ उनके शरीर द्विधा विभक्त हो 


गए । भौर एथिवी पर वे शिशु गिर पड़े। यह देखकर मुनिपत्ियों को महान्‌ 
विस्मय हभ । ४३ ॥ 


हाहाकारो महानासीन्मुनोनां तत्र श्युण्वताम्‌ । 
| एवं शप्त्वा कमारास्तान्‌ ययौ सीतानिकेतनम्‌ ।। ४४ ॥ 
वहां पर जव मुनियों ने एसा सुना तो महान्‌ हाहाकार मच गया। इस प्रकार 
से शापग्रस्त कुमार उन सीता के आवास पर गए ॥ ५४ |! 
रामः श्रूत्वाथ तां वार्तामप्रियां दुमेनः भृशम्‌ । 
निनिन्द सीतां मनसा किमेततदुदूधिनीतया \। ४५ ॥ 
राम ने जव उनको इस अप्रिय वार्ता को सुना तव वै भी अत्यन्त दुःखो हुए गौर 
मन द्वी मन सीताकी निन्दाकी कि इन्टोने यह्‌ दुर्नीति की बात क्यों कर दी ।४५॥ 
अविचारितमेवेह कतं नष्टविमषेया , 
अहो मूढधियो दृष्टाः स्वयो दारुणचेतसः ,, ४६ ॥ 
करोधके कारण भ्रष्ट बुद्धिस बिना विचारे हौ रेसा इन्होंने कर दिया । गोह्‌ 
च्या दुष्ट तथा सूखे बुद्धि वाली तथा कठोर चित्त की होती हैँ । ४६1 
श्र यसां परिपन्थिन्यो मायेयं दैवनि्िता , 
ससारान्मुक्तिकामानां याः स्वयं निगडोपमः: !, ४७ ॥ 
यह देव निमित माया जो कल्याणके मागं मे बाधक है । संसारसे मुक्ति 
की कामना वाले साघु जनोंके लिए जो स्वयं बेड़ी के समान हैँ ।। ४७ ॥। 











११६ माटेषएवरतन्त्रे ज्ञानखण्डं 
महामोहस्य मञ्जूषा स्वार्थायान्थतत्पराः । 
करोधकोभानृतधियो न विश्वस्ताः कदाचन 1 ४८ । । 

ये स्त्या महान्‌ मोह की पिखारी हं ये सदैव अपने स्वार्थं मे तत्पर रहती हैँ \ 


अतः क्रो लोभ तथा असत्य वुद्धि वारी स्त्रयां कभी मी विश्वास के योग्य नहीं 


होती 1 ४८ 11 
न च ता विइवसेत्ववापि विदवस्तान्‌ ध्नन्त्यसंशयस्‌ 


अल्पाथे बह्वनथेषु प्रवत्तन्ते दुराशयाः ४९॥। 
उन पर कभी भो साधक विश्वाख न करे। यदि कभी विश्वास करतादै तोवे 
निष्वय ही मार डालती्है। ये दृष्ट वुद्धि च्िर्यां मपने थोडेसे स्वांके क्ए 
बहुत अनथं मे -मी प्रवृत्त हो जाती दँ ।॥ ४९॥ 
बर विद्धान्‌ स्त्रीवशं गच्छेद्‌ वं प्राप्तो विनश्यति । 
इत्याकख्य्य हदये जानकीं ब्राह्‌ स प्रभूः 1) ५०1 
अतः विदान्‌ पुरुष को वचादिए कि कभी भौ वह स््ीके बशमेन भावि । यदि 
वे उसके वशीभूत हो जाति ह तो निःसन्देह नष्ट हो जातेरहै। यह्‌ सब हृदय में 
विवार कर प्रभरने उन जानको से कहा 1\ ५० ॥ 
राम उवाच-- 
किमेतत्साधुचरिते विनिन्दितिमचीकरः 1 
नास्माकमुचितं कमं यत्करुमारविहिसनम्‌ ।। ५१ । 
तपोविद्याध॒त्ियो विनयाचारशाकलिनः। 
त चैते ्आापमर्हृन्ति यदि भनन्त्यपि सुन्दरि) ५२॥, 
राम ने कटा-- 
हे सुन्दरि! कहां यह्‌ साधुभों का चरित भौर कहां यह्‌ अद्रा किया 
गया विनिन्दित कायं ? यह हम लोगों के लिए उचित नहींहै कि इन अग्नि कुमारो 
की हिसा की जाय 1 तप एवं विद्या कौ बुद्धि वाले विनय एवं आचार से युक्तं साधुजन 
यदि हनन करे तोभीये शाप के योग्य नहीं है । ५१-५२ ॥ 4 
यथार्थवादिनां पुंवां श्रत्वा वाचो यथाथकाः। 
कुप्यन्ति ये मूढधियो न तेषां निष्छृतिः क्वचित्‌ । ५३ ॥ 
यथार्थवादी जनो के यथार्थं वचनो को सुनकर जो मूर्खं जन क्रोधित होति टै 
उनकी निष्कृति कहीं भौ नहीं होती 11 ५३ 11 
सीते यथा्थेमृक्त तर्मम्‌दिदश्य दयालृभिः। 
तेष्वभषेः कथ जात. ईदश्ोनथेदशेनः ॥ ५४ 
ठे सीते ! उन दयालु साधुओं द्वारा मेरे उदूदेश्य से यथार्थं नात कही गई दै । 





ग 


॥} 








दणमपटसम्‌ ११७ 


अतः इस प्रकारः का अनथेकारी क्रोध उन पर कैसे हुआ ? ॥ ५५ ॥ 
यदि स्वल्पोपराध्चोऽपि तस्मिन्‌ दण्डो महान्‌ घृतः । 
न चेंतदुचितं चण्डि क्लन्नियाणां दयावतास्‌ ॥ ५५ ॥ 
यदि उनको थोड़ा अपराध है भी, तो आपने महानु दण्ड उन्हे दे दिया 
1 अतः हि चण्डि! हम दयालु क्षत्रियोंके लिए यह { शाप देना) उवित 
नहीं है ।॥ ५५ ॥ 
तनचराणामस्माकं सृन्याश्रमवासिनास्‌ । 
साध्वीत्थसुक्ता रामेण कज्जया नस्रङन्धरा ॥ ५६ ॥ 
बद्धह्स्ताञ्जलिः प्राहु भतुःवाक्यविबोधिता। 
ये हमारे वनेचर तथा आशश्रमवासी मुनिरहै। ये साधु हैँ --एेसा राम के कहने 
पर कन्धे को जुकाए हुए लज्जा से नम्र जानकी अपने पति के समन्ञाने से प्रबुद्ध होकर 
हाथ जोड़कर बोलीं ।। 
सीतोवाच-- 


अपराधो महान्‌ देव कृतो मे नात्र संशाय: । ५७ ॥ 
अ दण्ड़ेष्वप्यपापेषु यन्मयः हय -द्यमः' कृतः । 
अपिमे दुनेयं देव क्षमस्व त्वं दयानिधे ॥ ५८ ॥ 
तेष्वनुग्रहमाधस्त्व साधुष्वपि तपस्विषु । 
सीता ने कहटा-- 
दे देव ! निःसन्देह हमने महानु अपराव कियाहै। जौ खाव्‌ दण्ड के योग्य 
नहीं ओर जो पापात्मा नहींहै उन्हीं को हमने दण्ड देना चाहा । अतःहे 
देव ] निःखन्देह यह मेरा अपराधदहै, हे दथानिधि] आप हमे क्षमा करदं ओौर 
उन साधु तपस्वियों पर अनुग्रह करें ।। ५६-५९ । 
राम उवाच- 
न करिष्यास्यहं भद्रे कूमाराणामनुग्रहस्‌ ॥ ५९॥ 
मया त्वनुम्रहीतानां सूक्तिः स्याज्जरवज्जले । 
वेदवेदान्तपदङ्कीतः परमात्मा परः प्रभुः । 
करोत्वनुग्रह देषामनुभूतियेथा भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
राम ने कहा- 8 + 
हे कल्याण करने बारी] हम कुमारो पर अनुग्रह नहीं करगे ! क्योकि मेरे 
अनुग्रहसेतोये उसी प्रकार मक्त होकर सायुज्य को प्राप्च करगे जंसे जरु मे जल 
भिक जाता है । अतः वेद-वेदान्त एवं संगीत रूप परमात्मा परात्परं प्रभु इस पर 





ककन 


१. “यन्मन्योरुदं मः कृतः" इति मूर पाठः । 
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| [+1 | ेसा अनुग्रह करं कि इन्द मुक्ति के समान भनुश्रुति हौ जाय 1) ५९६० ॥ 

|| ॥ तस्मादिमे लिङ्धदेहमावत्रशेषाः सुलोचने । 

| (4 | मयि स्थास्यन्ति सत्तं कालाविर्मावहेतवे 1, ६१ ॥ 

इसलिए, दे सुन्दर नेनों वारी ! अव इनका मात्र लिङ्क शरीर हीशेष रह्‌ 

जायेगा । अतये मेरे मे समय पर अविभरुत होने के किए सदेव स्थित रगे ॥ ६१ ॥ 
राये च भगवत्येते विरोनास्ते ततः परम्‌ । 
वसुदेवगृहे साक्षादवतीणं हरौ स्वयम्‌ '। ६२ ॥ 
तेवतीर्णा ब्रजभुवि तद्देहस्थाः कूमारका. । 
पूतनाया स्थित्ताः सवं तया व्यापादिता इति 1 ६३ 1) 
तत्प्राणेरपिबद्‌ बाकान्‌ दक्षिणां गव्यवस्थितान्‌ । 
वामांगभ्रूताः सकलाः गौडदेञेऽभवन्‌ स्त्रियः । द ॥। 
कूमारीरानयामा्त परचक्र जिघांसता । 
निरुद्धा राजधर्मेण नन्दस्तददेशमागतः ।। ६५ 


इतना ही कहने पर भगवान्‌ राममेवे विलीन हो गएु। वसुदेवके गृहमे 


विीन हो गयेथे, व्रज भ्रूमि पर प्रगट हौ गए। पूतना मेस्थित वे सभी 
उसके द्वारा मार डले गए भौर उन्हीं बालकोंकेप्राणोंको उन्होनेपी कयां 
जो दक्षिशाङ्ध मे स्थितये भौर वामाङ्कष्रूत सभौ ख्यां गौड़ देशम पैदा हुई । 
दूसरों को मारने की इच्छा सेवेही कुमारो लाद गई हैँ । राजधमंके हारा नन्द 
ने अपने देश मे उन्हुं रोक लिया ।। ६२-६५ ॥ 

इति ते कथित देवि यत्पृष्टोऽहं सुलोचने । 

समासेन महेशानि कि सूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ६६ ॥, 


इस प्रकार देवि ] जौ आपने पुछा, उसे हमने जगपसे कहा । अव हे सुन्दर 
निरों वाली महेश की शक्ति ! आप भीर क्या सुनना चाहती है? 1 ६६ ॥ 


। इति श्रो माहेरव रतन्त्रे उत्तरखण्डे शिवोमासंवादे दशमं पटकसं ।॥ ८ ॥ 
ऋ भ ` अ 
॥ इस प्रकार श्रीनारदपाच्वरात्र आगमगत "माहेश्वरतन्त्र" के उत्तरखण्ड 
( ज्ञान खण्ड) में माँ जगदम्बा पावती अर भगवान्‌ शङ्कुर के 
संवाद के दशवे पटल की डं° सुघाकर माख्वीय कृत 
सरलाः हिन्दी व्याख्या पणं हुई । ८ 11 
~ 








भाज वहीं हरि स्वयं जव अवतीणं हए तब कुमार भीजो उनकेही देहम. 





॥ 


1 व ण पा काााााकरवककः ककाकककक क कन्क््  । 


जय एकादशं पटलम्‌ 


श्री शिव उवाच 


हत्वाथ परतनाप्राणान्‌ सहबालान्‌ कषानिधिः। 


राकटं पातयामास षादपल्कछवलील्या । १॥ 
भगवान्‌ शङ्कुर ने कहा-- 


इसके बाद पतनाके प्राणों काहरण करके नारु-गोपारों के साथ कपानिधि 
भगवान्‌ कष्ण ने गाड़ी को वैर से पत्ता हटाने क समान रीलापुवंक गिरा दस्य ।) १ 


तुणावत्तेमधाका्े ह॒ रन्तमहनद्धरिः , 

स्तनं पीत्वा यशोदायं जुम्भमाणस्तु केवलन्‌ । २ ॥ 

मुखे श्रदशेयामास्त भुवनानि चतुदश । 

बारुकोलाविनोदेन मृदमदनन्‌ $इपानिधिः । 

अक्त्पयद्देहयोगं कुमाराणामलरौकिकमस्‌ ।} ३॥। 

नारनाति मृदमानन्दो दधिदुगधान्यपि स्वयम्‌ । 

पुष्ट्यर्थं च करुमाराणामकरोत्सकलं प्रभुः ।1 ४।। 

अकाश में तृणावतं नामक दैत्य को ठे जाकर भगवानु हरि ने मार डाला । स्तन 

पीकर माच जम्हाईल्तेहुएही मूख मे माता यशोदा को चौदहौं वनोंका दर्शन 
करा दिया । कृपानिधि भगवान्‌ कृष्ण ने वालोचित लीला द्वारा वेल-वेर मे ही मिद 
खाते हए कुमारो के अलौकिक देहयोग को कर दिया 1 उन्होने आनन्द सेमिद्री 
ही नहीं लाई चिन्तु दही दुध ञआदि भी स्वयं खाया । वस्तुतः उन प्रभरुने यहं सव 
कुछ कुमारोंको पुष्टिके किए ही किया । २-४ ॥ 

नरजस्था गोपिकाः सर्वाः कष्णली लाहूताशयाः । 

विरोभयन्त्यः श्रीकृष्णं दास्ये दुग्धं दधीन्यपि ॥ ५॥ 

मृदूनि नवनीतानी्युक्त्वा निन्युगृ हान्‌ स्वकान्‌ । 

ततोप्येकान्त आहूय दत्वा दधिमधूनि च॥६॥ 

कृष्ण की लोलां से हृतचित्त वाली ब्रज मे रहने वाटी सभी गोपिर्यां दुध भौर 

दही भीष्ण को देनेके लिए प्रलोभन देतीहेँकि यह्‌ बड़ाहीभृदु मक्खन है" 
एसा ककर अपने अपने घरों पर लालच देकर उन्हँकेगरईः। दसके बाद भी 
एकान्त में बुखाकर दही ओौर मधु देकर कृष्ण का आलिद्धन किया ॥ ५.६ ॥ 
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कृष्णमालिङ्कया परासुश्वृचम्बमुखपङ्कुजम्‌ । 
बालोभूत्वापि लोकस्य यशशोदानन्दयोरपि ॥ ७ ॥ 
सौर उनके मुख कमल का चुम्बन किया वाल्क होकर भी सम्पूणं संसारः के 
जय यशोदा एवं नन्द दोनों के | आनन्द कावे वधन करते थे | 1) ७ ॥ 


आलि ङ्कचत्यालिग्यमानः प्रतिचूम्बति चुभ्बितः। 
गोपिकाहूदयानन्दं वधंयन्‌ रतिचेष्टितेः ।। ८ ॥ 
रतिज्ञमिव तं मत्वा गोपिक्रा रतिचेष्टयाः। 
कुतहरुनिमग्नास्ता न वक्तुः शोकुरुट्सुकाः ।1 ९ ।। 
उन्हे वे *आालिड.गन करते ये ओर आकिङि.गत किए जाकर प्रतिदधुस्बन से 
चुम्बित होते थे । अनेक प्रकार की रति चेष्टाभों से गोपिकाओंके हदय का अगनन्दः 
अटति हृए रतिज्ञ के समान उन्हे जानकर वे गोपिकाएं रतिचेष्टा से कुतुहल 
मि निमग्न हई उत्सुक हई भी कुछ न कह सकी । ८-९ ॥ 
अन्यापि गृहमानीय खाद्यपानंरतोषयत्‌ । 
भूषयित्वांजेनाकल्परङ्करागेः सुगन्धिभिः) १० ॥ 
शुभाषने समारोप्य दत्वा तास्बृरूवीटिकाम्‌ । 
इहैव बाकर: परिक्रोडस्व निभंयः। ११॥ 
इसी प्रकार दूसरी गोपिर्यां मी अपने घर पर उन्हें काकर, खान-पान से उन्हे 
सन्तुष्ट किया । उन्दँ आंख में आंजन लगाकर ओर सुगन्धित द्रन्यों एवं अङ गसगों 
मादिसे सजाकर, सुन्दर आन पर वंठाकर ओर पान का बीड़ा देकर कहती थीं किं 
“यहीं पर इन बालकों के साथ तिर्भय देखो ।॥ ११॥ 
मान्यत्न गच्छते भाता ज्ञापिता ताडपिष्यत्ि। 
इत्याहूर्गोपिकाः काश्चिप्रेमवद्धा ब्रजाभेके ।। १२॥। 
(खरे जगह न जाना । नहीं तो यदि तुम्हारी मां जान जाएगी तो पीटेगी"-इस 
प्रकार कोई प्रेम में भ्ाबद्ध गोपिका ने उन ब्रज के छोटे बालक से कहा ।॥ १२॥ 
व्रजेरवरसृतं नीत्वा गृहमूचुः पराः स्त्रियः1 
यदि नस्यति सत्कृऽण भवान्‌ दास्ये मनोरथम्‌ 1! १३॥ 


स्य चियां व्रनराजके बुत भगवानु छ्ृष्ण को अपने घर पर खाकर कहती है 
कि यदिह कृष्ण आप्‌ नृत्य करे तो मै आपको मनो वाञ्छित वस्तु दगी ।॥ १३॥ 
इत्युक्तो नत्ति स्माषौ रभसा वं मुदान्वितः । 
हरन्‌. कटाक्षमाकाभिर्भावपूर्णाभिरावृतः ॥ १४॥। 








एकादशपटलम्‌ १२१ 


वत्रे नृत्यविधाना्थं कामं देहि प्रतिश्र॒तम्‌ ! 

कस्ते कामस्तयोक्तंसौ वव्रे कृष्णः स्ववांछ्ितम्‌ ॥ १५ ॥ 

त्वदोयहूद्ये भाति कन्दुकद्वयमुत्तमम्‌ 1 

| देह्य तद्रमणार्थाथ सिर्रैः गोपसुतः सह ।। १६ ॥। 
एेसा कहने पर वह बड़े ही आनन्द के साथ शीघ्र ही नाचने काते हैँ। नेतरो 

के कटाक्ष कौ शह्कुलामो मौर भावभङ्किगमाओं से यक्त होकर उन्होने उनके चित्तों 
का हरण कर्ते हुए नृत्य विधान के लिए वर मां गा । तव कृष्ण कहते हँ कि 
मृक्षे मेरी मनोवाज्च्छित वस्तु दो, जो आपतते कहा था। चिर्यां कतौ है कि 
आपको मनो वाज्च्छत वस्तु क्था दै ?' उनके ठेसा कह्ने पर कृष्ण अपनी वाञ्छित 
वस्तु कावरण करते हए “यह दहै" एेसा कहते है--आापके हृदय मेये दो सुन्दर 
गेंद जो सुशोभित होरे दँ इन्हहौ हमे अपने मित्रों गोपसुतों के साथ खेलने के 
चल्एिदे दीजिए 1 १६॥ 


जहास गोपीङृष्णस्य वक्यश्रवणहषिता । 
वृषभानोः सूता देवि राधिकानामदिश्चता ।\ १७ ॥। 
बाक्क कष्ण के इस प्रकार वाक्य को सुनकर अत्यन्त हरवि होकर गोपिया 
जड़ी जोरसे हंखपड़ी। हेदेवि वस्तुतः वह गोपौ राजा वृषभानु की कन्या 
“राधिका! के नामसे प्रसिद्ध हैँ ।। १७॥ 
स्वामिनी वासना जाता शरीकृष्णप्र मविह्वला | 
दादशेवसहलाणि याः खख्यः परिकीत्तिताः । १८ ॥ 
तदंगभूतास्ताःसर्वाः वस्तुभेदो न॒ क्रचन! 
स्वापिन्पात्ा भवेत्छृऽ्णः कृष्णात्मा स्वापिनी हि सा ।॥ १९ ॥ 
न॒ तयोत्रिद्ते भेदश्चन्द्रचन्द्रिकयोरिव। 
रसात्मकं रसभोक्तर परं ब्रह्म श्रतीरितम ।। २०॥1 
श्रीकृष्ण के प्रेम में अत्यन्त विद्व होकर उन्होने अपने को उनकी स्वामिनी बनना 
चाहा । बारह हजार सखियों से धिरी हई जो उनको ही अक्कभूत जान पडती थीं । 
उनमें ठेशमाच्र भी वस्तुभेद नदीं दिखता था । कष्ण ते अपनी आत्मा तें उन्हें स्वामिनी 
बनाया ओौर वह्‌ कष्ण की भात्मा होने से उनकी स्वामिनी हो गई 1 उन दोनों 
मे कोई भेद नहीं था । जैसे चन्धकी चांदनीमें अर चन्म कोई भेद नहीं मालूम 
होता । श्रुतिमें कहाहै कि "परब्रह्म ही रसात्मकहै ओर बह रस का भोक्ता 
छ |} २० ॥ 
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रसः श्यगार एवोक्तो रसशास्त्रविशारदेः। 
संयोगो विप्रलम्भश्च श्युंगारो द्विविधो मतः॥ २१।। 
संयुक्तयोश्च सयोगो विप्ररुभो वियुक्तयोः। 
रसनित्यतया जातो वियोगस्तद्‌दलात्मकः ॥ २२॥। 
रसस्वभाव एवायं यत्सयोगवियोगवान्‌ । 
अन्यथा ह्यक्षरे कस्मादिददक्षा जायते तथा ॥ २३ ॥ 
कथं प्रियाणां च तथा रपस्तस्माद्धि ताद्दशः । 
सच्चिदानन्दक ब्रह्म यदुक्त ध्रुतिमौक्िभिः।। २४ ॥ 
रसशास्त्र के पण्डितो ने इसे ही श्यृङ्खार रस" कहा टे। वह श्यद्धार संयोग 
मौर विप्रलम्भरूपते दोप्रकारका होताहै। संयोग श्ृडः गार वह्‌ है--जिसमे 
नायक नायिका संयुक्त हों भौर विप्रटम्भ श्ृद्धार बह टै-जिसमे नायक-नायिका 
वियुक्त हों। रस की नित्यता के कारणं वियोग भी उसी शृङ्गार कौ 
कोटिका हीदै। यह रस का स्वभावहीषहै करि यह संयोग र वियोग से 
यक्त होता है । अन्यथा अक्षर रूप परब्रह्म मे केसे दष्टा वनने की ₹च्छा जागृत होए । 
केसे प्रियाओं में व॑सारसदहो मौर वसा उनसे केसे प्राक्च हो । यह्‌ इसलिए है कि 
श्रृतिशस्त्र के शिरोमणियों ने जो यह्‌ कटा हं कि श्रह्य सत्‌-चित्‌ ओौर आनन्द 
स्वरूप है" वहु इसलिए कि--। २४ ॥ 
चिदानन्दौ तु कटस्थे पुरुषोत्तमे एव च। 
उभावपि भवेदुब्रह्म तब्रहमभेदेविवजितम्‌ । २५ ॥ 
हृटस्थ ( अविच, इच्छारहित ) पृरुषोत्तम मेँ ही चित्‌ भौर मानन्दं है । दोनो 
ही ब्रह्य के भेदोंसे रहित होकर ब्रह्य ही होते है ॥ २५ ॥ 
सजातीयविजातीयस्वगतेश्च सुलोचने । 
ब्रह्मत्वे ह्यक्षरस्यापि आनन्दो द्िदल।त्मकः ॥ २६॥। 


रूप ब्रह्यत्वमे दो दल होता ॥ २६॥ 
सदंशबीजमूला च प्रकृतिह्यक्षरात्मगा। 
त तस्माद्रसलखीलायाः स्थितिः कृटस्थ ईरवरे । 
प्रकृतेरच परत्वाच्च निगु णक्वान्महर्वरि ।॥ २७॥ 
उत्तमे पुरषे पूणं ह्यानन्दात्मनि केवले । 
लीला रसमयी रम्याः प्रतिक्षणनवा स्थिता ।॥ २८ ॥ 


१. द्र° प° चतुविंशपटलम्‌, ११-१२। 





दे सुन्दर नेत्रो वारी | स्वगत सजातीय भौर विजातीय मेद से आनन्द अक्षर 






भै 
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4* सत्‌-अंशबीजमुल अौर २. अक्षरात्मक प्रकृति । इसीकिए रस रीलाकी 
स्थिति उस कूटस्थ ईश्वर में नहीं होती । हे महेश्वरि ! प्रकृति कै पर होने से ओर 
निगुण होने के कारण उत्तम एवं पणं व आनन्दात्मक केवर पुरुष मे रसमयी भौर 
रमणीय तथा प्रतिक्षण नवीन होने वाङी रीका स्थित होती है ॥ २७-२८ ॥ 

दिदुक्षितान्तःकरणवृत्तिः स्यादक्षरस्य या। 
पुरुषोत्तमावेशती नाता नन्दगृहे तु सा; २९॥। 

उस भक्षय परब्रह्म कीजो देखने की इच्छा वारो अन्तःकरणं की वृत्ति थी 

वह पुरुषोत्तम नन्द के घरमे जावेशवान्‌ हुई \, २९ ॥ | 
गुणलीलादिदृक्षायुक्‌ वासषनास्तत्परियासु याः । 
ता एव त्रजजुन्दयंस्ताभिः संक्रीडते रसः । ३० ॥ 

सगुण की रीला को देखने की इच्छा से युक्त उनकी प्रिया मे जो वासना थी वहः 
त्रज सुन्दसियों के साथ सम्यक्‌ रूपसिक्रीडामें रस लेने र्गी 11 ३० ॥ 

स्वामिनो वासना राधा स्वयं वृन्दावनेदवरी । 
ख्वमात्रकालावच्छिन्नो विरहोऽभूद्रसात्मकः ।! ३१ ॥ 

स्वामिनौ बनने को वासना बालो राघा स्वयं वृन्दावन की ईश्वरी, रवमाच्र काल ` 
से युक्त विरहरस ( = विप्रलम्भ) को प्रा हुई ।॥ ३१॥ 

नलिनीपत्रसंहत्यः: सृक्ष्मसूच्याभिवेधघधने । 
दले देच यः कालः सकारो लववाचकः।। ३२॥ 

एक कमर की पचुड्यों कौ संहति को बारीक सुई से यदि वेधाजाय तोः 

एक-एक दल मे सुद्ध जानेसे जो कार होगा वह्‌ कार "लव' कहुकाता है ॥ ३२ ॥ 
अत्रापि संयोगवियोगभावेः क्रीडति वे हरिः । 
कृष्णो राघास्वरूपेण विरहाक्रान्तचेतनः । ३३ 

यहां पर भी हरि संयोग एव वियोगस्य भावों से क्रीडा करते दहै। वहङ्ष्णहीः 
हैँ जो राधास्वरूपसे विरह से आक्रान्त चित्त होते है ॥ ३३ ॥ 

कथंसासंगतामे स्यादिति चितापरोऽभवत्‌ । 
तत्सखीकृतमेवस्तु तत्कथाः कृ रुतेऽनिशस्‌ । ३४॥ 

इसी चिन्तामेंवे रहते हैँ कि वह्‌ कब मुज्ञे मिरु जाय । उनक्री सखी से, जिन्ोनेः 

मित्रता की है उन्ही को, सदेव कथा किया करते है ।। ३४ ॥ 
नित्यं स्वरूपस्तवनगंतिहासनिखरूपणेः । 
वस्त्रमद्यतनं हूय तव सख्याः परिष्कृतम्‌ ।। ३५ ॥ 


| 
| 
| 
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इत्यावेदितहार्दस्तिाः सख्यः प्राहुश्च राधिकाम्‌ । 
राधे नन्दमुत+ सोऽयं सुन्दरः प्रतिभाति मे।। ३६॥ 
नित्य ही स्वरूप से; स्तवनों से भौर उनको गति एवं हा भादि के निरूपणों 
सेवे इस प्रकार कहते करि (“तुम्हारी सखो केद्वारा जाज क्रा पहना हंजा वल जत्यन्त 
हृदयाकषंक दै" इस प्रकार की हृद्य बात उनको सखि्ां राविकासे क्ठतीरहं1 वे 
कहती है कि हे राधे ! वही यह नच्द के पृत्र दँ जो मृन्ने सुन्दर लगते ह" ।\ ३५-३६ ॥ 
तव॒ रूपानुरूपोऽयं चतुरो त्रजवल्छभः। 
चित्यं च त्वत्कथालापः त्वत््राणस्त्वन्मनाः सदा । 
त्वामेव ध्यायते चित्ते सङद्धमस्ते यथा भवेत्‌ 1\ ३७ \। 
तुम्हारे रूप के अनुरूप यह चतुर ब्रजवल्छम नित्य ही आपकी कथा कहते हुए 
आपमेही प्राण | ए्वास-प्रस्वास् |] भौर आपमे ही सदा मन रुगाकर आपका 
स्ट चित्त में ध्यान करते हए जसे सद्धम होवे वंसो ही चेष्टा किया करते हैं 1 ३७ ॥। 
राघोवाच-- 
कत्र सद्धतिरेतेन मम स्प्रात्पछि चिन्तय । 
अहमप्यस्य ल्पेण सौन्दर्येण गणेन च। 
मोहितास्मि क्षणं नैनं विस्मरामि कथचन! ३८ \ 
राधा ने कहा-ह सखि! तुम्हीं सौचो कि कहां पर इनसे हमारी सङ्‌ गति 
होवे । क्योकि मै भी इनके रूप, सौन्दयं भौर गुणसे मोहितहो गईहुं। जै इन्हे 
किसी भी प्रकार विस्मृत नहीं कर पाती हं ३८ ॥ 


यशो दानन्दनं कृष्णं स्वप्ने पदयासि सन्ततम्‌ ¦ 
क्रोडमानं मया सार्द्धं पिबन्ठमधरासवम्‌ ।। ३९।। 
मै सदेव यशोदानन्दन श्रीङृष्ण को स्वप्न में देखती ह । वे मेरे साथ क्रीडा करते 
इए भौर अधरामृत का पान करते हुए दिखाई पड़ते हैँ 1 ३९ ॥ 
यस्मिन्‌ दष्टे ममांगेषु स्वेदरोमांचकंचूकम्‌ । 
वेपथुः स्तरभद्खोवा जायते साम्प्रतं सखि ।। ४०।। 
हे सखि 1 "वहां स्वप्नमे उन्हें देखकर मेरे अंगोमेंस्वेद (पसीना) तथा कंक 
मे रोमांच हो गया भौर इस समय कम्पन अथवा स्वरभंगहा र्हादहै॥ ४०।॥ 
यत्सौन्दय रसाम्मोधौ निमग्नं सखि मे मनः। 
न निवृत्तिमवाप्नोति विना तदृद्लंनं क्वचित्‌ !। ४१५, 
दे सखि ! मेरा मन जिस सौन्दयेरस के समृद्रमें निमग्न है, उनका कहीं न कीं 
णंन विना किए वह मन निवृत्ति को नहीं प्राप्ठहोरहाहै।। ४१॥ 
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कृष्णमूति प्रपद्यामि ्रमान्निकटवत्तिनीम्‌ 1 
क्षणादन्तहितां दृष्टवा मदात्मा तप्यते भृशम्‌ ।। ४२} 


श्रीकृष्ण कौ मूतिको मै अपने आख-पाख घुमती हुई देखती हं 1 क्षण भर केः 


किए भी यदि वह मूरति अन्त्ह्ितहो जातीदहै तो उसे देखकर मेरी आत्मा अत्यन्त 
कष्ट प्राप्त करती रहै ।॥ ४२॥ 
कि करोमि क्व गच्छामि कस्याग्रे कथयाम्यहम्‌ । 
नय मां नन्दतनयं कृष्णं प्राणाधिकं मस ।। ४३ 
क्या करू ? कटा जाऊं ? किखके भगे अपनी गाथा कह? मेरेप्राणों सेः 
भी अधिक त्रिय नन्दतनय श्रीकृष्ण के पास मुक्ञे ले चरो ॥ ४३ ॥ 
विरहाग्निमहाज्वाकावलोढा मे वधुरूेता।, 
कृष्णाध्रसुधापूरप्छाविता रान्तिमेष्यत्ि 11 ४४ ॥ 
मेरी शरीररूपी रता विरहकी अनग्निको महनीय ज्वालाके द्वारा ल्लुलसा 
दी गर्दटै जोश्रकृष्ण के अधरामृत मे भरपूरस्नान सेही शान्तिको! भ्राष्ठ 
करेगी 11 ४४ 11 


तस्य मे सङ्कमोपायं विचारय निजे हूदि। 
गच्छ कृष्णागम यत्नं कुरु सङ्कुतसद्यनि ॥ ४५॥) 
अतः अपने हृदय में उनसे मेरे सद्म का उपायसोचो। जा भौर सकेतः 
स्थर पर कृष्ण के आगमन के किए यत्न करो ।; ४५ ॥ 


इत्येवं राधया प्रोक्ता सखौ प्राणपति ययौ ॥(-४६ ॥ 


।॥ इति श्रीपञ्चरान्न माहेरव रतन्त्रे उत्तरखण्डे 
शिवोमासंवादे एकादश पटम्‌ ॥ १०॥। 


इस प्रकार श्चोराधिकाके द्वारा कही गई वह सखी प्राणपति भगवान श्रीक्ृष्णः 
के पाख गई ।॥ ४६] 
। इस प्रकार श्रीनारदपाच्चरात्र भागसगत "माहेश्चरतत्व' के उत्तर 
( ज्ञान खण्ड) में मां जगदम्बा पावती ओर भगवान्‌ शङ्धुर के 
सवाद के ग्यारह पटल कौ डौं० सुधाकर्‌ मारुवीय कृत 
सरला" हिन्दी व्याख्या पुणं हई ।॥ १० ॥ 


`, रि यप + कोक 1 


खण्ड 




















अथ ददनं पटलम्‌ 


-शिव उवाच- 
क्रष्णस्तामागनां द्ष्ट्वा हर्षाक्‌ लितचेतसाम्‌ 1 


कायेसिद्धिमिमां ज्ञात्वा हर्षादुट्लसितेक्षणः॥ १॥ 
पप्रच्छ तां सखीं प्रेम्णा क्रिमूक्तं राधया सखि । 
तदिदानीं ममाचक्ष्व श्रुत्वा सन्तोषमाप्तुयाम्‌ ।। २ ॥ 
भगवान्‌ शङ्धुर ने कटा-- 
[ कायं सिद्धि के कारण ] हर्षातिरेक मे चित्त की आकुलता वालो उस सखि 
-को अत्यन्त प्रसन्नता से उल्लसित नें बाज कृष्ण ने देखकर "यह तो कायंसिद्धि ही 
है एेसा जानकर उस सखि से पषछा--हे सखि ! श्रीराधिका केद्रारा प्रेमसे क्या 
कहा गया ? उसे हमसे कटो, जिसे सुनकर मै संतोष पाऊ । १-२ ॥ 
त्वयि गतायां यावन्तः कालस्यावयवा ययुः 
तावन्त्येव युगान्यासन्‌ विरहाकुकितस्य मे॥३॥ 
हे सखि ! तुम जब सेगदः हो तवसे कालके जित्तने अवयव न्यतीत हुए 
है, विरहं से व्यथित मेरे उतने ही युग मानों बीत गए ॥३।) 
सख्युवाच- 
त्वत्सङ्धविरहात्कृष्ण राधापि किरयतेतराम्‌ । 
न निवृत्तिमवाप्नोति विना ते दशेनं क्वचित्‌ ।। ४॥। 
सखि ने कटा- 
हे कृष्ण 1 आपकेसगम के विरह से राधा भी अत्यन्त कष्टपा रहीरहै। 
-आपके कहीं भी दशेन के विना वह उस विरह से निवृत्त नहींहोपार्हीरहैँ। ४॥ 
कषण कृष्णेत्यमु पत्त्र विरहाकुल्या तया । 
जप्यतेऽहूनिदा मन्यमानया निकटे मृतिम्‌ ॥ ५॥। 
उन विरह्‌ से व्यथित राधिकाके द्वारा रात-दिन श्रीकृष्ण श्रीकृष्णः इस मन्त 
कां जप यह्‌ मान करकियाजा रहाट कि अब मृत्यु सन्निकटदही दहै । ५॥ 
विरहानलनिदेग्धा शोभते न वपुलेता। 
हिमक्लिष्टेव हेमन्ते मृदुका पद्धिनी यथा| ६ ॥ 


^ की, „4 
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दिवारात्रौ तु रहसि कृत्वा चित्रमयीं प्रभो । 
स्ति निधाय हदये ज्ञ विरहकरषिता ॥ ७ ॥ 
वह दिन-रात एकान्त स्थान त भर को चिच्रातमक मति को हदय मे रखकर 
विरह से दुबे शरीर वालो होकर सोयो रहती हैँ ॥ ७ ॥ | 
रुष्कौ बिम्बाधरौ तस्यास्तन्द्रा लोचनयोः स्थिता । 
अन्यथा भाषणं वक्त्रात्‌ किमन्यत्कथयामि ते ॥ < ।| 
उनके | बिम्ब फल के समान ] दोनों लाल भोष्ठ सुख गए हँ । उनकी भाखों 
पर सदेव तन्द्रा ल्गौ रहत है गौर मुख से इधर-उधर की बड़बड़ाहट सी निककती 
रहती ठै भौर इसके अतिरिक्त आपसे त्या क्याकहू?॥८॥ 
7ाुलन्धानमाधत्ते मनोवृत्ति्मनागपि । 
अन्यथासिद्ध एवासौ कामस्ते नन्दनन्दन ।। ९॥ 


मनोघत्ति जरा भौ सोच विचार करने में भसमथंसीहै। हे नन्द के नन्दन | 





यह्‌ जपिता काम हौ अन्यथा चिद्धदहै।॥ ९॥ २ | 
तस्मात्तन्निकटं याहि सङ्कुते कृतनिश्चयः । | \ 
क त -4 

इति सख्योदितं श्र त्वा उल्ललास हदि प्रभः।। १०॥ 


इसलिए "पहले से निश्चित्तं संकेत स्थल पर आ आप उनके निकट जावे इस ५ 
भकारं सखि के वचनों को सुनकर प्रभ मन ही मन अत्यः 
श्रीकृष्ण उवाच -- \ 
अहु तत्रागमिष्यामि  सङ्कुते केतनिश्चयात्‌ । |! 
तत्र तामानय स्षिपभ्र वेषगप्ति विधाय च 1 ११॥ | 
भगवानु श्रोकृष्ण ते कहा-- द | 
म उप पहले निश्चित संकेत स्थल पर भा जाङगा। वहा पर तुम उन्हें शीघ्रही 
गुक्च वेष पहनाकर्‌ राभो }! ११॥ | 


कस्यापि न भयं भोर त्वया करत्तंव्यमण्वपि । | क 

वञ्चयिष्ये जनान्‌ सर्वान्‌ इन्द्रजालकलादिभिः ।॥ १२ ॥ ॥ | 

दे भीरु! तुम्हें किसी काभी कछ भो भय नहीं होना चाहिए । क्योकि मै || 
सभी मनुष्यो को इन्द्रजाल दि कलाभों से छल र्गा १ २॥ 


त हरषित हए ॥ १० ॥ 














॥ लि १२८ माहेश्वरतन्त्र ज्ञानखण्डे 


0 राधिकायं प्रणाममे तत्र गत्वा निवेदय । 
|| ।॥ त्वं मे प्रियासि नितरां प्राणादप्यधिका मम ॥ १२३॥ 


| | || श्री राधिकाके किए वहां जाकर मेरा श्रणाम निवेद्छन करो भौर कटो किः 


| | | . “तुम्हारा सदैव प्राणों से भी जधिक मँ त्रिय ह 11 १३॥ 
| |-4।| नावयोरन्तरं किञ्चित्‌ भ्राणरूपात्मनामपि । 
त्वन्नामस्मरणाच्चाहु यथा तुष्यामि सुन्दरि । 
मत्सेवया मम ध्यानात्तथा तुष्टिनं मे क्वचित्‌ ॥ १४॥। 
इत्यादि मम वाक्यानि राधिकायं निवेदय । 
पूनर्याता सखी राधामुवाच सकं हि तत्‌ । १५ ॥\ - 
हम दोनों के बीच प्राणरूपात्मक भी अन्वर नहीं । हे सुन्दरि मै तुम्हारा नाम्‌ 
लेते हए जसे-तेसे सन्तुष्ट कृरुगा । मेरीसेवासे ओौरमेरे ध्यान सेभौ उस 
प्रकार की सन्तुष्ट कहीं भी नहीं होगी इस प्रकारके मेरे वचनों को राघा कै 
प्रति निवेदन करो । अतः सखि राधिकाके पास पुनः गइ आर वहं सब कुछ 
उनसे कहा ॥ १४-१५. ॥। 
सुधामाधुयेधिक्कारक्षम कृष्णवचोमृतम्‌ । 
पीत्वोल्छखछास्ष हदय म्रीष्मतप्तेव भयथा ।। १६॥ 
सुघारूपी माधुरी को धिकृत करने में समथं श्रीकृष्ण के वचननामृत को पीकर 
राधिका भी उसी प्रकार हषित हृद" जसे ग्रीष्मकारुमें तप्त प्रथ्वी वर्षा से प्रसन्नः 
होती दै 11 १६ ॥ 
अथ सङ्कुतसदने राय्या पृष्पमयोचित।। 


तानागन्धमहामोदपुष्पराजिविराजिते ।। १७ ॥ 
निदंग्धागश्सदुधू मघूपिते च समन्ततः। 
पानयोग्यरसदिव्यंस्ताम्बूकर ्भकेपनेः ॥ १८ ॥ 


इसके बाद संकेत गृह मे पुष्पमया शय्या बनाई गद्‌ 1 यह्‌ श्या नाना प्रकार 
के सुगन्धित द्रव्यो भौर अत्यन्त मोद प्रदान करने बलि पुष्पों की पक्ति से सुशोभित 
थी भौर यहु चारोंभोर जाए गए अगरुके धूमसे सुगन्धित व धूपित को गई 
थी । यह श्व॑त आदि पान योग्य दिन्य रसों से परिपूरित; ताम्बरूरुएवं अगराग 
से यक्तं थी ॥ १७-१८ ॥ । 
सत्कृत सदने रम्ये राधा सख्यावृता ययौ । 
तत्रासनगता राधा काडक्षन्ती त्रियसङ्खमम्‌ ॥ १९ ॥ 








` इादशपटलम्‌ 


जचज्चलतडित्कोटिप्रभापिज्जरिताम्बरा। 
समावृत्तयुवृत्तोर्जघनस्तनमण्डरा १२० ॥ 
दख ्रकार लच्छी तरहत्से सजाए गए रमणीय उस संकेत गृह में श्रीराधिकां 
सखियोंसे अपवृत्त हयोकःर गई |. वहाँ आसन्त पर नेठ जाते पर्‌ राधा प्रिय के स-गम 
को आङ्काक्षा से निश्चल विद्युत की कोटि-कोटि प्रभा से पिञ्जरित वखलोसे युशोभितं 
हौ रहीथीं। वह्‌ सुन्दर उरु, जघन ओर वृत्ताकार स्तनमण्डलों से समावत 
थीं ।। १९.२० ; 
कटाक्षे सरणीनियंद्रसमोहितमन्भथा | 
रुककारसमाकारनासाभरणभासुरा। २१), 
` वह कटक रूपी सरणी से निकले हुए रस से मोहित मन्मथ से युक्त थीं । 





क की र 
उनकी नाचिका श्ुक कौ. नासिकाःके समान आक्तार्‌.वाली थी जो नथ आदि आभूषण 
से दी्षिमान थी ॥ २१॥ ॑ 
दाडिमौबीजसन्देहकारिदशनहीरका । क 
वीणारवघुणाद्ाधिनिजवाणीगुणोदया । 
कपुरबीटिकामोदसुगन्धितदिगन्तरा ॥ २२१ 
अनार के बीज के सदश निमित उनकी दन्तपकविति हीरो से मानों युक्त थी। 
वीणाके निःस्वनः के सहश आनन्ददायक् उनकी वाणीथो । वह पर चतुदिक कपूर. 
एवं धूप के सुगन्धसे सुगस्धित वातावरण था ।। २२॥। 
मणिदपेणदर्ष॑षघ्नकपोरूफकरकभ्रसा । 
मणिमङ्कलसुत्रेण विलसत्कम्बृकन्धरा ।\ २३ ।।. | ४ 
उनके कपोलरूपो फलक की कान्ति मणिरूपी -दपंण के अभिमान को भी नष 
॥ करने वाली थो। उनका गा भौरं कन्धा मणियुक्त मगलसूत्र से सुशोभित 


थाः। २३:॥ # = 
रत्नाङगलीयनि वहोरलरुसदङगुलिप्ल्कछवा । 
कुचभारलसन्मध्यधिवलील्कितोदरा. । २४.॥ ६ 
उनका अ गुली रूपी पल्कव रत्नजटित अ गरढी. से शोभित था। कुच के भार 
से सुशोभित उनका उदर पेठ के मध्य च्रिवरी (तीन रेखाओं से युक्त) भत्यन्त रुक्त 
छग रहए था +; २४ ॥ ५ 
चन्दनागख्कस्तूरीकपु रादिसुगन्धिनी ।. 
 निःख्वा्षहारिक्रपसिनिनद्धस्तनमण्डखा !। २५); 
चन्दन, अगं, कल्वुरी, भौर कपुर भादि से सुगन्धित निधधास बालो वे भत्यन्त , 
मनोहरे चलो से निबद्ध स्तन मण्डलो से युक्ते थी 1 २५॥ 7 


९म 1५ । २१ ३ 7 ¢ । त्रे 


| 
। 
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माहेश्व रतन्त्रे ज्ञानखण्डं 


कुचोपरिलसन्‌ मुक्ताहारतारयुशौोभिता । 
कवणन्माणिक्यमञ्जीरप्रभाभिवंदधमण्डला ।। २६ ॥। 
उनके कुचो के उपर मुक्तामणि के हार की पडि क्त से वक्षस्थल सुशोभित था! 
सणिमाणिक्य युक्त वजते हए घुघुरओं से युक्त करनी की प्रभासे उनका मण्डल 
ज्ञाबद्ध था 11 २६ \) 
रेजे राधाघ्चनगता कथंचक्र प्रियश्रया । 
कथं नाद्यावधि प्रेयान्‌ नागतः सलि तेकय ॥ २७ ॥। 
रुद्धः कथाचिस्परियया कि वा त्वं तेन वञ्चिता । 
तद्वचः क्रिमतथ्यं वातथ्यं वा ज्ञायते कथञ्‌ ॥ २८॥) 
ट्स प्रकार श्री राधा आसन पर बढी हुई अत्यन्त सुशोभित हो रही थी। 
बह इसी विचारमें मग्न थीं किकैते प्रिय का आश्रय प्रा होवे ? उन्होने अपनी 
सखी ते कहा--हे सखि ! विचार करो कि क्यो अभौ तक मेरे त्रिय नहीं आए? 
यावे किसी बन्य त्रिया केट्रारातो नहीं रोक किए गए ? नथवा क्या तुम्हीं 
उनके द्वासा छरी गई हो ? उनका वचन विश्वत है या अविश्वस्त यह्‌ हमे केसे ज्ञात 
होगा 1 २८ \ 
नागमिष्यति चेत्कान्त; प्राणास्त्यक्षप्राम्यसंज्ञयस्‌ 1 
वथध्यामेतदाश्चाव्य कृत्वा करतले मुखम्‌ \\ २९ ॥। 
विरहाग्निशिखात्युष्णं निशश्वास त्रियवदा । 
ताम्बूलगन्धपुष्पादिरतिसाधनमाहितम्‌ 
निनिन्द मनसा सर्वं वियोगज्वरविप्टृता ।\ ३० ॥ 
यदि मेरे कान्त नहीं आएगेतो मै निश्चित ही प्राणोंका त्या कर्‌ दंग । 
वहु अपने हायों पर मुहको रखकर बोल) क्रि हि सखि तुम इसे सुनाभ । इस प्रिय 
वादिनी ने विरह रूप अग्निको लपटों से गमं हुमा अत्यन्त ऊभ्ण निश्वास लिया 
भीर ताम्बूल, सुगन्धित द्रव्य एवं पुष्पादि रति के संघायनों आदि सभोको वियोग 
रूपी बखार से विलुक ोकर मनमेंदही निन्दाकी 1 ३० 1 
तदरक्र हसितेन्दुमण्डलमत्िस्फारं तदालोकरितं 
सा वाणीजितकामकामुःकरवा सौन्दयेमेतस्य तत्‌ । 
इत्थं सन्ततमाकि वल्छभतमध्यान्रसक्तामन- 
सवेत्चुम्वितकालकूटमिव मे कस्मादिदं मुह्यति ।॥ ३१; 
उन [भगवान्‌ कृष्ण] का मुख हसते हए पूणं चन्द्र मण्डल के समानदहै ओर 


उनका आलोक चासते मोर कल र्हाहै। उक्तो वागी जीते जा सकने वाले 
हाम के धनुषके ठंकारके समान दै 1 इस प्रकारः इन भगवानु का वट सौन्दयं है-- 











हादशवट्लम्‌ १३१ 

एेसा निरन्तर सोचते हए उत्तम बल्ल्भ के घ्यानं भ्रसक्त मन वाली सखीने सोचा 

करि विष के चुम्बन के समान यह मेरा चित्त किससे भ्रमितदहोरहाटहै।। ३१॥ 
तदव कृष्णः सङ्कुतं प्राप्तः प्राण इव स्वयम्‌ । 
स्वासनात्तणमुत्तस्थौ राधा कमललोचना ।! ३२ ॥ 


तभी प्राण के स्मान स्वयं कृष्ण ने संकेत प्राक्त करके आगमन किया । फमल 
के समान आंखों वाली राधा अपने आसन से उन्हे देखते ही अत्यर 





न्त शीघ्रतासे उठ 


खड़ो हद ।॥ ३२ ॥ 
सस्ानासनसमासीनौ परस्पररत्िषियी , 
जा भावपुरितद्क्‌प्रान्तनिक्षेपान्योऽन्यमोहित्तौ ।। ३३ ॥ 


दोनों हौ समान भासन पर अच्छो तरह से बैठे हुए, एक दुसरे मे परस्परः रत्ति 
एवं प्रीति युक्त थे 1 वे दोनों भपने भावों से परिपुणं भाव भंगिमा वे नेनों के प्रान्त 
भाग से निक्षेप द्वारा एक दूसरे मे मोहित हए अत्यन्त सुशोभित हए ॥ ३३ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच-- 
्रिये त्वद्विरहज्वालावलीढवपुर्षो हि मे। 
न शान्तये चुधाम्भोधिकोटिपीयूषसेचनः +। २४ !। ५ 
श्रोङष्ण ने कहा-हे प्रिये ! तुम्हारे विरह की ज्वाला नेमेरा शरीर श्चुलसा । 
। दियादहै। अग्रत रूपोकोटि समुद्रके जल सेभी सी्चा जाकर वहु शान्ति को . 
| नहीं प्राप्त कर रहाहे।। २३४॥ 
त्वदीयविरहे राधे ्रियमप्यास विप्रियम्‌ । 
। अभृतांशोरपिकरार्चण्डांशोरिव दारुणाः । ६५ ॥ 
गकपयन्ति वपुर्वेल्लीं विरहे तेव सुन्दरि, 
रय्या पीयषचित्ता वह्मुयङ्खारचितेव क्षा ३६ ।। 
मरय ।ङेपनं देहे व्यथते विस्फुक्ि द्गवत्‌ । 
कोटिकल्पाय>ै रात्रिः पष्पं सुदीफलायत्ते । 
दावाग्निज्वाङेव मरुत्‌ शीतलो न्यथयेत्तनुम्‌ ॥ ३७ ,) 
हे राघे ] तुम्हारे विरह मेंश्रिय भी अश्रिः साल्ग रहादहै। चन््रमाकी 
शीतल किरणें भी अत्यन्त प्रचण्ड सूयं की किरणों के समान दारुण लग रही है। 
दे सुन्दरि तुम्हारे विरह में शरीर रूपी क्ता को वह सुखा रही हैँ । मृत के समान 
भी शीतल बनाई गई शय्या आगके अङ्खारोंसे बनो चिताके समान लग रही ५८ 
शारीरम चचचन्दन काकेप चिनगारी के समान व्यथा पर्चा रहा है । रात्रि करोड 
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कृल्प के समान गरही है ओर फूल सूदके समान दुभ से रहे है । शीतल-मन्द- 
समीर भी दाबानलके ज्वालाके समान शरीर को अत्यन्त व्यथित कर र्हा 
है ।॥ ३५-३७ ।) 

छ्यायामि त्वां दिवारात्रौ त्वत्प्राणस्त्वेन्मनाः त्रिये । 

राधिके राधिके चेति महामन्त्रजपेन च \} २३८ ॥। 

विरहाहिविषं प्राणहारि प्रशमयाम्यहम्‌ । 

अद खब्धरासि भो कान्ते निधानसिव निधनः ।\ ३९ । 

दन जौर रात तुम्हाराही ध्यान करताह। हे श्रिये । तुम्हारे प्राणों का एवं 


तुम्हारे मनका ही ध्यान “राधिके राधिके महामन के जप द्वारा प्राणों का हरणं 
करने वाले विरह रूपी विषधर सूयं का म शमन करता ह । हे कान्ते, निधन को 


खजाना मिरने के खमान आजम तुम्हे पा गया हु ॥ ३८-३९ ॥। 
विवेकविद्याविनयत्रसाद- 
` अहेन्धने चाद्युविदीप्यमाने । 
वियोगवातद्विगुणीकृतेन्तः 
स्मरानले गोपि जुहोमि देहम्‌ ॥ ४०॥) 
अतः विवेक, विदूया, विनय एवं प्रसाद रूपी इन महान्‌ इन्धन मे विशिष्ट रूप 
से शीघ्रही दौिमान तथा वियोगङ्पौ वायु के द्वारा दुगूने किए गए अन्तः स्मर 
रूपी अग्नि, हे गोपि !, मै अपने देह कौ आहुति देता ह॒ । ४० 1 
इतः क्षणं वा च ततः क्षणं वा 
गृहे क्षणं वा शयने क्षणं वा । 
बद्िस्तथान्तः क्षणमात्मनस्वदु- 
ग्रहगृहीतस्थ निवेत्तिरस्ञा ।॥ ४१॥। 
कभी यहाँ क्षण भर ओर कभी वहां क्षण भर अथव क्षणभर गृह मे या शयन 
म क्षणभर या कभी बाहर ओर कभो अन्तरात्मामें तुम्हारे स्मरणल्पी प्रह्‌द्ास 
गृहीत मुक्चको कहीं भी चेन नदी है ॥ ४१॥ 
कियन्त्य एवात्र न पन्ति रघ 
सुरोचना मांतुनं हषंयन्तिः 
पयोद विस्दुप्रतिरद्वबद्ध- 
तिह ङ्गमध्येव जरोपकण्ठस्‌ ।! ४२॥। 
हे राधे ! कितनी भो चा नेत्रो बाली कामनिर्यां यहां मेरे ` हदय को हषं नही 
प्रदान करती दहै। हमारी दशा तो उवी प्रकार हो रदी दै; जसे जक के समौप भी 
वे पक्षी (चातक) को मेव कौ विन्दु कीटही अवश्यकता होती है । ४२॥। 


विये 
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दिशं सुखेषु प्रमदे त्वदीयां 
| श्रमोपनीतामपि वीक्ष्य मूत्तिमु ! 
गतावधिज्याप्तिमूपं्ति चित्त 
| ¦ हषेस्य वेयथ्ये मुदीक्ष्य रोकम्‌ ।। ४२३ ॥ 
हे प्रमदे ] दिशाओं के कोनो पर तुम्हारी मूर्ति भ्रम से मञ्चे दिखाई पड़ जाती 
है 1 पन; जब यह पता रुगता है फि वहं तो ्रमात्मक मृति थी तो चित्तम भाया 
हमा हषं पुनः शोक मे परिणत हो जाता है 1 ४३।। 
| | समूद्ररू्रो प्रथितौ जगत्या. 
सौबेण हालाहलधधारणेन । 
अहं तु कल्पान्तहृताशकल्पः 
वियोगदश्छोऽपि न चित्रमेतत्‌ 1 ४४।।. 
संसार मे समद्र का सौद्रत्व [उवारभाटे के समय] हालाहल रूप विषके धारण 
से वडवानल के कारण प्रसिद्ध है । किन्तु मै तो कल्पान्त कौ वह्भि के समान वियोगल्प 
वह्नि से जल गय हू' तो इसमें क्या विचित्रता है 1 ४४॥ 
अपि चत्रिये त्वद्विरहानलोत्थः 
ज्वालाहुतीभूतशरोरयष्टेः । 
त्वमेव मे जन्मनि जन्मनति स्याः 
प्रिघा सखी चेति विधिव्येघत्ताम्‌ \1 ४५ ॥। 
अतः हे प्रिये 1 तुम्हारे विरह रूपी अग्निस उसी ज्वालाम मै अपनी शरीर 
= रूपी समिधा की आहुति दे रहा हु भौर विधतासे यही प्राथेना है कि तुम्हीं जन्म 
जन्मान्तर में मेरी प्रिया ओौर सखो होओ ॥ ४५ ॥ 
अपि प्रिये केतककुडमखौघाः 
स्फुटन्ति मे हदयेन साकम्‌ । 
विखोचनाभ्यां तु समं पयोदाः 
किरन्ति वारिप्रकरानमन्दात्‌ । ४६ ॥ 
हे प्रिये 1 केतकी पष्प की कलियां एकं साथ मेरे हृदय द्वारा प्रस्फुटित होतो 
^ रह ओौर दोनों नेरौ से नित्यप्रति मेघ वर्षा करते रहते हैँ ।। ४६ ॥ 
वियोगदातानर णएष एव 
क्षणात्‌ क्षिणोत्यैव तनुं सदीयास्‌ । 


१. अत्र प्रतिपादिताक्षरातीताख्यस्य कृष्णस्यानबतारित्वेऽपि स्वप्रेममहिज- 
प्रदणंनायवेत्थमुक्तं श्रौ राधिका प्रतीतीति विवेकः । 
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यदा सुधारस्मिसहौदरास्य- 
मसङ्कुचध्यानपथादपेति ॥ ४७॥। 
वियोग रूपी दावानरसे ही यहमेरा शरीरक्षणभरमैङशहो गयाहे। जब 
चादनी की रश्मि के समान मधुर तुम्हारा मुखमण्डल मेरे ध्यानपथसे हट जाता 
है तो में विवणंभाव (उदासी) को प्राक्षहो जाता ह ।। ४७॥। 
धुन्वन्‌ परथोदावलिविस्फुरन्तस- 
त डित्प्रकाशाः शिखिनत्तंनानि । 
सुकेतकामोदमुचशछ्च वाताः 
सहुखघ्ा मे हदयं दलन्ति ॥ ४८ ॥। 
वषकारीन मेवमालाएं ओर विद्युत की तड़कती हई चमक तथा मयूरो का नृत्य 
एवं सुन्दर केतक पुष्प की सुगन्धी से पुरित वायु मेरेहदय के हजारों टुकड़े कर डाल 
रहा है ।॥ ४८ ॥ 
स्मराशुगीभूतविलोचने दे 
त्रभ्यां धनु्मावमुपागताभ्याम्‌ । 
स्फुट वहन्ती जनमोहविद्या 
विद्या किमेषा मम मोक्षक्वीं ।। ४९ ॥ 
कामदेव के बाण रूप तुहारे नेत्रोंकीये दोनों भह, जो धनुषाकार रूपमे 
है, मनुष्यों को भोहजाल में डाल देने वाली विदूयाहे। क्यायह विद्यामेरी 
मोक्षकषत्रीं नही है ? ॥ ४९ ॥ 
स्मितोदयएदरशितदन्तपङ्त- 
प्रभावलोढानचपङ्कुजेन । 
परिस्फुरल्छोचनषट्पदेन 
विमोहयन्ती हदयं मदीयम्‌ ॥। ५० ॥। 
म्करुराने से प्रकट हुई दन्त पडि क्त की प्रभासे खिले हुए मुख कमरके दारा 
भौर उस कमल पर मडरानि वालि काले.कके भौरे रूप दोनों नेत्र मेरे हदय को 
विमोहित कर लेते है | ५० ॥ 


ध्येयं ममेतत्तवपादपङ्कजं 
गेयं ममेतत्तव ख्पसौभगम्‌ । 
त्वत्तो न किल्चित्प्रतिभाति तत्तवं 
त्वया विनाश्ध्यं जगतो विभाति ॥ ५१ ॥ 
मेरे किए ध्यानके योग्य यह तुम्हारा चरण कमलैः भौर मेरे किए तुम्हारी 
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यह्‌ रूप माधुर गाने के योग्य है । इस चराचर जगत्‌ मँ तुमसे भिन्न कोई भीर तत्व 
मक्षे नहीं प्रतिभासित हो रहा है अर्थात्‌ *राघाततत्व' से अरुग कोई भौर भाखमान 
तततव नहीं है । इतना ही नहीं अपितु तुम्हारे विना यह ससार मुज्ञ अन्धकास्मय 
भासित होता रै! ५१॥ 


इत्यं प्रियामनुनयन्‌ वचोभिः प्रेमगर्भितंः। 
रेमे कृष्णः कुचतटीपरि रम्भादिभिंस्तथा ॥ ५२ ॥ 


। इति श्रो माहेरव रतन्त्रे उत्तरखण्डे शिवोमासंवादे 
द्राददं पटलम्‌ । १२॥ 


----- >: ~> = 


इस प्रकार प्रेमरस से परिपूणं वच्ननों से अपनी प्रिया राधा का अनुनय 
विनय करते हए कृष्ण ने कुचमण्डल के परिरम्भण ॥ मन्द-मन्द मदन | आदि से 
स्मण किया । ५२ ॥ 


।॥। इस प्रकार श्रीनारदपाचखरात्र आगमगत "माहेश्वरतन्त्र" के उत्तरखण्ड 
(ज्ञान खण्ड) मेंर्मां जगदस्बा पार्वती भीर भगवानु शङ्कुर के 
संवाद के बाहवे पट की डीँ° सुधाकर मारवीय इत 
"सरा" हिन्दी ग्याख्या पूणं हुईं । १२॥। 


न 














चै च्छि 


अथ त्रयोदशं पटलम्‌ 


शिव उवाचः-- मतै १. 
एकदा तु कुमायेस्ता त्रतं चेः समाहिताः। 
कात्यायनी मचंयन्त्यः कृष्णो भर्ता भवेदिति ॥ १॥ 


भगवान्‌ शङ्कर ने कहा-- | 
एक बार उन राजकूमारी गोपियोँ ने समाहित चित्त होकर त्रत किया । 
(काष्यायनीष देवी की अर्चना करते हुए यह कामना की कि भेर पति कृष्ण 
होवे ।॥ १ 1 | 
 ,‹  माघान्ते फलदानाय गतः कृष्णः सरित्तटम्‌ । | 
 तीरस्थितानि वासांसि हत्वा नीपमथारुहुत्‌ 1} २) 
उस मासिके अन्तमे भगवान्‌ श्रौ ष्ण सरिता के तटपर फर्दान के लिए 
गए 1 तट पर स्थित जितने गोपियोंके वस्रथे उन्हे चुराकर (नोप) कदम्ब वृक्ष 
0२ ^ "+ 
कृमायंः कृष्णचरितं द्ष्ट्वा प्रं मपरिटप्ताः । 
` कज्जितस्मेरवदनाः कृष्णमूचः कदम्बकम्‌ ॥। ३॥ 
कृष्ण, वासांसि नो देहि 'खिन्नाः स्म किक वयम्‌ 
त्वं॑वृढसम्पतो भूत्वा नेदक्कर्तु त्वमहुसि ॥ ४ ॥ 
कमारो गोपियाँ इस प्रकार कृष्ण के चरित्र को देखकर अत्यन्त प्रेम से 
परिप्लुत हुई । कदम्ब स्थित कृष्ण से उन रञ्जित एवं मुस्कुराती हुई कुमारियो ने 
कहा--है कृष्ण ] हमारे वलो कोदो कथोँकि हम लोग यहम पानी मे अत्यन्त 
दुःखितहो रहीरहँ। तुम वृद्सस्पत भाव वे होकर इसप्रकार करनेकै योग्य 
तो नहीं हो ॥ ३-४॥ 
यदि जानति वं करिवित्तदायं दु्नंयो महान्‌ 
जानिष्यति यदा राजा कंसः क्ररमतिमेनाक्‌ ॥ ५॥ 
तदा ह्यनथं एवायभस्माकं भवतोऽपि च। 
यदि करिसोको यह मालूम हौ जायतो "यह महानु दुनैय होगा" भौर यदि 
मान लो कि कहीं अत्यन्त क्रूर वद्धि वाले राजा कंसको यह पता लगेगा तबतो 
हमाराभो भौर तुम्हाराभी दोनोंकाहौ महान्‌ अनर्थं होगा ।! ४-५ ॥ 
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श्रीकृष्ण उवाच- 
इहागत्य प्रतीच्छध्वं स्वंस्वं वाः सुखोचना।। ६ ॥ 


श्री कृष्ण ने.कहा--हे सुन्दर नेत्रो वाली] यर्हां आकर अप अपना अपना 
व्र पहचान लो |! ६ ॥। 


अन्यथान ददाम्येत कंषमीत्या विभीषितः। 
निश्लम्य वचनं तस्य गोप्यो लज्जास्मितेक्षणाः। 
जलादृत्तीये कासांसि कृष्ण देहीति चानुवन्‌ ।॥ ७ ॥ 
नहीं तो कंस के भय से भयभीत होकर भी मे इन्हे नहीं दूणा । उनके वचन 
को सुनकर लज्जा से स्मित नेत्रो वाली गोपियों ने जल से निकलकर कहा--हे ष्ण 
भेरे वरदो" । ७॥. 
क्ष्णः प्रीतमनास्ताभ्यो वासांसि प्रथगाददौ। ८ ॥ 
कृष्ण ते भी प्रसन्न होकर उन्हे प्रथक्‌ पृथक्‌ रूप से उनके वस्त्रो को दिया) ८॥ 
तत्तद्धागैञ्च'! ताः र्वाः स्वान्तःस्थः सक्धियुञ्ख च। 
चक्र पणेतरा४ कृष्णो रसणोग्या रसप्रियः॥ ९॥। 
कृमरियों के लिए अपने उन उन अंशस्वरूप के दान के लिए ही भगवान्‌ कृष्ण 
ने चीरहरण रीलाकी। अतः उन उन गोपियोंकेद्धारा वे सभी रीखाए अपने 
अन्तःकरण मे रखकर भौर सुनियोजित करके कृष्ण ने उन रीलाओं को रसं 
योग्य, रस॒त्रिय एवं पूणंतर बनाया ॥ ९ ॥ 
ततः प्रसन्नो भगवान्‌ कूमारीभ्यो वरं ददौ । 
तव भगवान्‌ ते प्रसन्न होकर कुमारियों को वर्‌ प्रदान किया । 
श्रीकृष्ण उवा च-- 
` . : रात्रयो ह्याधिदविक्यो मथि तिष्ठन्ति ताः प्रियाः1 १०॥ 
परयध्वं रसपिष्यामि तासु वः .एद्लोचनाः। 
प्रतियात गृह्‌ तस्मात्कामः कठेन सेत्स्यति ॥ ११ ॥ 
श्रीकृष्ण ने कटा 
 आधिदैविको रात्रियों में वे प्रिया मेरे में स्थित होंगी 1 उनमें तुम पद्मके समान 
नयनो काली गोपियों के साथ देखो मै रमण करूगा । उनके घर से पुनः कौटने परु 
कारानुसार काम का सेवन करू गा । १०-११ 


} 


~ ~~ --~-- ~ ~ ~ ~~~ = = १ जनको = 








ए 


१. क्रुमारीभ्यः स्व गततत्तदंशस्वरूपदानायंव व स्रहरणलीलां कृतवान्‌ भगवानिति 
ज्ञेयम्‌ । 
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ततो कन्धवराः सर्वा गोप्यः पुणेमनोरथाः। 
गृह जग्मुः पगायन्त्यः कृष्णलरोखां मुदान्विताः ॥ १२।। 
तव वर प्राक्च करके सभी गोपिर्यां पूर्णं मनोरथ होकर प्रसन्नतापूवेक कर्णः 
लीला का प्रकृष्टरूप से गान करते हए भपने अपने घर चली गई । १२॥ 
| जयन्‌ मन्युभिन्द्रस्य करत्वा गोवेधनोत्सवम्‌ । 
इन्द्रोत्सृष्टजलरन्नेः सङ्कुषंणमहीरवरम्‌ ।1 १३ 1) 
इन्द्रके क्रोध को पैदा करके एवं गोवधंन-उत्सव करके इन्द्र के उत््रष्टे जर एः 
भन्न से कृष्ण ने सङ्कुषंण एवं ब्राह्मणों को प्रसन्न किया ॥ १३ ॥ ध, 


वषद्रादक्चकं योऽसौ व्यक्ताम्बुफलमुरकः। 
तपेयामास त कृष्णः एषरूहूतमदं नुदन्‌ ।॥ १४।। 
१२ वषं तक जिन्टोँने इस जल, फर ओौर मूर को छोडकर इन्दर के मद का मदनः 
करते हुए उन कृष्ण ने उनको तपित किया ।॥ १४॥ 
एकदा इष्ण एवेको गतो वृन्दावनं शुभम्‌ । 
रमणाय मति चक्रे सखीभिः सह्‌ केवलम्‌ ॥ १५ ॥ 
द्ष्ट्वा वृन्दावनं रस्यं नमत्कूसुमपादषम्‌ 1 
कञत्पक्षिमराखाचिगप्रतिध्वनिमनोहरम्‌ ।; १६ 1 
प्रफुल्लमल्लिकाम्भोज मन्दमार्तङम्पितस्‌ । 
योगमायामथो कृष्णः कारमाया विनारिनीम्‌ ।॥ १७ ॥ 
जाग्रदन्ते सृषुप्त्यादौ स्फुरणायोपरलभ्यते । 
- ताद्श्ीमकरोद्‌ देवि रीखाथं पुरुषोत्तमः! १८ ॥ 
एक बार कृष्ण भकेले ही सुभ वृन्दावनसे गए । सखियों के साथ उन्होने एकान्त 
मे रमण करना चाहा । तब रमणीय एवं फलों से शके हुए वृक्षौ बाे वृन्दावन को 
उन्होने देखा । पक्षियों से व्रुजित, हंस ओर धरमर से प्रतिष्वनित एवं मनोहर 
उस वन में प्रफुल्लित मल्लिका तथा कमल के पुष्प मन्द-मन्द समीर से कम्पित 
होतेथे। तव वह काल माया का विनाश करने वाली योगमाया को कृष्ण ने 
जाग्रत अवस्था के अन्तमें भौर सुषूश्चि कै आदि में स्फुरण के लिए उपालम्भन 


किया । उन पुरुषोत्तम भगवान्‌ कृष्ण ने लीला के लिए उस प्रकार की देवी को 
प्रकट किया ॥ १५-१८ ॥ 





प्रकाशा चाप्रक्रारा च द्विधा सेयं उ्यवस्थिता। 
दशेनांशे प्रकाशा च दृषटुत्वाच्छादने तथा। १९ ॥! 
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बहिः प्रकाशं विच्छिद्य अन्तराकाशते यथा । 
योगमायेति विख्याता जाग्रतस्वप्नमयीलितुः ॥ २० 1। 


कारुमाया हृता तुणं तया तच्चित्स्वरूपया 1 
तत्कायेमात्रमखिरं लीनं स्थाचरजङ्खमम्‌ ॥ २१॥ 


प्रकाश ओर अप्रकाश--इन दो रूपों में बहो व्यवस्थित हूर । दशंनांश में वह 
हष्टत्व ओर अच्छादनमेंतोवेप्रकराशलरूपमेंरह। बाहर के प्रकाश का विच्छेदन 
करके जंसे वह अन्तःकरण में प्रकाश करती है । ईश की जाग्रत ओौर स्वप्नावस्थामय 
यही योगमाया नामसे प्रसिद्धरहै। इसके द्वारा शीघ्र ही दशंनीय कालमाया उस 
चित्स्वरूप के द्वारा हृत होती है । उसका कार्यं मात्र इतना ही है कि वह समस्त 
स्थावर एवं जङ्कम जगत्‌ को लीन कर केतो है ॥ १९-२१॥ 


योग पायोद्ध्वं स्वप्नमक्षरः संददरां इ। 
जन्यूनाधिकमीज्ञानि भूतेन्द्ियगणात्मकम्‌ ॥ २९॥ 


दिव्यमाणिक्यमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ । 

दिव्यमुक्तामणिश्राजन्नाताभूषणभूषितम्‌ ॥ २३॥ 

छृऽणरूपमसूत्तत्र योगमायोपब्‌' हितम्‌ । 

अरोकिकलतादिन्यकरुसुमामोदवायुना ॥ २४॥। 

सेवितं सवतः श्रीमद्‌ वृन्दावनमहादुभुतस्‌ । 

खगा मृगा रता वृक्षा वयवश्चन्द्रतारकाः।। 

ऋतुः पुष्पाणि रात्रिरच सवंमासीन्नवं प्रिये ॥ २५॥ 

उस अक्षरने योगमायाते उदभ्रूत स्वप्न को देखा । वहुस्वप्न नकम धान 

अधिकथा। हे ईशानि। बह्‌ सृतेन्द्रिय गुणात्मक था। योगमाया से उपर्बहित 
वहीं कृष्णरूप में प्रकट हो गया । यह्‌ कृष्ण दिव्य माणिक्य का मुकुट पहने ध । 
मकर के आकृति का कुण्डल उनके कानों मे शोभा पारहाथा। वह दिव्य युक्ता 
मणिसे देदीप्यमान ओौर नाना प्रकार के आभ्ुषणो से भषित ये । अलौकिक रता, 
दिव्य कुसुम ओर आन्ददाधिनी वायुसेचारोओरसे सेवित वहं महाच्‌ एवं लैदुभूत 
वृन्दावन था। हिश्रिये ! पक्षी, पशु, रता, वृक्ष, वायु, चन्द भौर तारे, ऋतुएे,. 
पुष्प ओर रात्रि सभी कुछ नवीन थी ॥ २२-२५ ॥ 


प्रससारोत्सृजन्ती सा ग्रसन्ती विश्वमोजसा । 
उत्सारयन्ती तिभिरं यथा दीपरिखाम्बरे॥ २६॥ 
आनन्द का सृजन करती हुई वहं माथा प्रहृष्ट रूप से फक गयी तथा अपने भोजः 
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से विश्व को ही निगलती हई, जैसे- दीप की शिखा अन्धकार को हंटाती है उसी 

प्रकार विश्च: के अन्धकार को हटाती हुई जान पडी । २६1 
योगभायाग्रपञ्चोऽपि सदेवासुरमानवः। 
तासु सङ्कुल्पमकरोन्मनसा पुरुषोत्तमः ¦¦ २७ ॥। 

दरेवताभों के सहित असुर ओर मानव ओर उन योगमाया का प्रपच्च भी मन ४ 

ही उनमें पुरुषोत्तम ने संकल्प करके बना दिया. ॥ २७.॥ 

| अवोधयत्पृवेकामं कामरूपतया हदि । 

४ यावदडकुरितो भूथात्‌ हृदि कामस्तु सुभ्रुवाम्‌ ।॥ २८ ॥' 
तावत्तद्रधेनार्थाय वेणुनादमथाकरोत्‌ । 
योगमायोदभवाकाश्े वेणुनादः प्रतिष्ठितः 
तं नादमेव गोप्यस्ताः शुश्वतः प्रथमं प्रिये '\! २९ ॥ 

हृदय मे कामरूप से उन्होने पूवंकाम का उदृबोधन क्रिया ज्योंही उन सुन्दर 
मोहो वारी गोपियों के हृदय में काम अडः कुरित हा त्योंहि उसके बधनके लिए 
उन्टोने वंशो के घ्वनि बजाई 1 योगमाया से उदुभूत आकाशमें वह्‌ व शी-घ्वनिं 
अरतिष्ठ्तिहो गयी 1 हेप्रिये} उसी वंशीकीष्वनिको उन गोपियों ने प्रथमत 
सुना ॥ २८-२९ ॥ 
अधरामरतसंसिक्तवेण॒नादः सानिलः! 
प्रविद्य कर्णरन्ध्रेण हृच्छयं सप्तेजयत्‌ 1! ३० 
भधर रूपौ अमृत से ससिक्त वेणुकेनादते वायु के सहित उनके कर्णं रन््रंमे 
अविष्ठ होकर हृदय मे सोये हुए काम को दी युक्त किया !\ ३० ॥ 


ततस्ताः सहसा हित्वा शयनासनभोजनम्‌ । 
सात्विकी राजसी चव तामसी चेतति विश्वताः 1 २१॥ 
शरूतिरूपा कमाये आजम्मूर्नादमोहिताः । 
निषिद्धा लपि यत्नेन वबन्धुवर्गेरनेकधा ।। ३२ ॥ 
उसके बाद वे सभी सहसा शयन, भासन एवं भोजन छोडकर सात्विकी, राजसी 
भौर तामसी नाम से-ये श्रुति खूप कुमारिर्यां उसी वंशी नाद घे मोहित होकर 
यद्यपि बन्घु-बान्धवों ने बहुत प्रयत्न करके रोका, फिर भी वे, वहा गीं 
गयीं ॥ ३१-३२ ॥ 
ने निवृत्ता यशा वेगः सरितामर्णंवं प्रति ।। ३३, 
वे उसी प्रकार न खक सकों जंघे समुद्रकौ भोरजाने बारी नदी कैवेग को 
-नहीं रोका जा सकता ।॥ ३३ ॥ 
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वकात्‌ रुद्धः अपि जहुः प्राणान्‌ विरहुकबिताः। 
काश्चिद्गोप्यः क्षणादेव दिव्यदेहाः समाययुः \३४॥ 
यदि बल्पुवेकवे रोकमभीदी गयींतो विरह से कषिंत होकर उन्होने भपने प्राण 

छोड दिए भौर कुछ गोपियों ने क्षणे दही दिव्य शरीर प्राप्त कर ल्यिा। ३४॥ 

पुरः प्रकारः पश्चात्त्‌ शून्यमासीत्‌ त्रजस्त्रियः 

प्रविष्टया मण्डलं सर्वां योगमायिकमूत्तमम्‌ )। ३५॥ 
उन ब्रजच्ियो के सामने प्रकाश था मौर पीठे शुन्यथा। उन सभी ने योग- 
माया के उत्तम मण्डल मे प्रवेश किया ॥ ३५ ॥ 


कुमार्यो द्वादश ओोक्ताः सहलाणि तथा पराः । 
तावन्त्य; किल विज्ञेयाः श्रूत्वा वेणरव निरि ।.३६ ।। 
वे सभी कूमारियां बारह हजार कही गयीं हँ 1 उतनो ही हमें जाननी चाहिए जो 
रातमेव्रेणु के स्वर को सुनकर वहां आयीं । ३६ ॥\ 


चत्वःरिशत्तु यूथानि तासा प्रोक्तानि योषिताम्‌ । 
तासां द्रादशसाहखी संख्या सयोगभावतः 1 ३७ 
उन युवतियों का चाीस-चालोसं का एक समूहं कटा गयां जिनकी ` संख्या 
सयुक्त होने से बारह हजार कही गयो है ।) ३५ ॥ 
प्रियसङ्काहैमेतासां माया वेषमरोरचत्‌। 
भूषातालकाम्बरण्यासन्‌ लोकष्िद्धेतयणि च 1! ३८ ॥। 
माया से इनकी वेष रचना प्रिय के सद्धम के योग्य बनायी गयी थी। उनके 
आभूषण, मालाए भौर व्र तथा अन्य सभो कु दिव्य लोकके योग्य थी | ३८ 
समानवेषाभरणाः सर्वाः सवयसः श्रिये । | 
समचित्ताः समरसा; ष्णस्य निकटं ययुः) ३९॥ 
हे प्रिये ! सभी गोपिर्यां समान वेष ओौर आशभ्रूषण पहने हृए सभो एक ही उस्र 
कौथीं। वे सभी समान चित्त वारी ओौर एक ही समान रसमें सराबोर कृष्ण के 
निकट गयी ॥ ३९ ॥ 
वेदप्थिव्य्थंमेवासौ क्रौडनेपि समाहितः) 
मर्यादाम॒क्तवान्‌ वाचा वःगासीत्कारणोदणा । ४०॥। 
समाहित चित्त क्रीडा करते हृए भी ये वेद स्थित अथ हीः थीं वाणी ही 
उदथकाकारणहै। अतः वाणी से ही उन्होने मर्यादा को कहा ॥ ४०.॥। 
न॒ निषिद्धाः स्वरूपेण स्वरूपं वाग!चरम । 
रसभ्रोवतृरसात्मत्वं चिरद्धेदान्यथा श्रिये 1 ४१।। 





१४२ माहेषए्व रतन्तरे ज्ञानखण्डं 


वहु स्वरूप से निषिद्ध नहीं थीं । क्योकि स्वरूप की प्रतीति वाक्‌ से होती दहे । 
वस्तुतः हे प्रिये ! रस का भोक्ता ओर रसात्मत्व दोनों ही विख ओर अलग 
-चमं ह ॥ ४१॥ 


श्रीकृष्ण उवाच- 
किमथंमागताः सर्वाः मिङितारच परस्परम्‌ । 
रात्यामघटमानं तु वनेष्वागमनं स्त्रियः। ४२॥ 
श्रोकृष्ण ने कटा-- 
थाप सभी परस्पर एक दूसरे के साथ मिरुकर यहाँ क्यों आयी हँ? क्योकि 
-रात्रिमे बनमे च्िरियों का आना अप्रत्याशित घटना । ४२॥ 
स्त्रीधमं सहसा हित्वा भत सेवामयं लुभ्‌ । 
एेहिक पारलौकिक्यं स्त्रियो नार्चयति ध्रुवम्‌ '। ४३॥। 
णोभनीय पति कीसेवारूप खरी के घमं को सहसा छोडकर अप लोगों ने इस 
रोक ओौर परलोक को निष्चय हौ नष्ट किया ।) ४३२।। 
येन संतुष्यतते भर्ता स धमं उचितः स्त्रियः। 
तं विहाय ध्रवं नारी पतत्येव न संशयः+ ४४ ॥। 
स्त्रियो के लिए वही उचित धमं है जिससे पति सन्तुष्ट हों। उसे छोडकर 
निश्चित ही नारी (पातित्रत धमं से) पतित होतीहो है इसमे कोई सन्देह नहीं 
हे ॥ ४४ ॥ 
तस्माद्त्रजं स्त्रियो यात मदुक्त्या यन्त्रिताशयाः। 
गोप्यस्तद्राक्यमाकण्यं तीक्ष्णं हालाहरोपमम्‌ ।॥। ४५ ¦! 
कि वच्रनिर्घातहता इव पेतुः क्षितेस्तले ।। ४६ ॥। 
॥ इति श्रीपञ्च रात्र माहेश्वरतन्त्र उत्तरखण्डे गुप्तसारे 
ज्िवोमासंवादे त्रयोदज्च' पटलम्‌ ।। १३ ॥ 


~~~ >: ~~~ ~~ 

इसलिए मेरी उक्ति से यन्त्रित आशय को समक्षकर्‌ सभी चियों को व्रज चला 
जाना चादिए । किन्तु गोपियों ने उनके विष सदृश तीखे वाक्यों को सुनकर वचर 
कौ चोट से आहत होने के समान पृथ्वी तर पर गिर पडी ॥ ४५-४६ ॥ 





॥ इस प्रकार श्रीनारदपाचरात्र भागमगत "माहेश्वरतन्त्र" के उत्तरखण्ड 
( ज्ञान खण्ड ) में मां जगदम्बा पावती भौर भगवान्‌ शङ्कुर के 
संवाद के तेरह्वे पटल कौ डं० सुधाकर मालवीय कत 

सरला" हिन्दी व्याख्या पणं हुई ।॥ १३ ॥ 


कारे के भर कणि रग 


अथ चतुदंशं पटलम्‌ 


पावेत्युवाच- 
देवेश परमेशान धूजंटे नीललोहित । 
ततः किफभवत्तत्र तन्मे ब्रूहि सदाशिव ॥ १॥ 
पार्वती ने कहा - | 
हे देवताभों के ईश, परम ईशान, धूजंटि, नीललोहित, हे सदाशिव उसके बाद 
फिर क्या हुआ ? उपति मूक्ञे बताइए ॥ १ ॥ 
शिव उवाच- 
रूक्षं वचनमाश्रत्य सहसा जातसम्भ्रमाः। 
गतप्राणा इवासंस्ताः प्राणरूपी प्रियोऽभवत्‌ ॥ २1 
शिव ने कहा- 
इस प्रकार के एकाएक सूते वचनों को सुनकर वे अत्यन्त सन्ध्रमित हुई । वे 
उस समय प्राणके निकर जानेके समानसीहो गई । उस समय मत्रत्रियदही 
प्राणके आघार हुए ॥२॥ 
दुःखाकुला शद्धवाचो निरुछवासा तव्रजस्त्रियः | 
अश्रूण्यमुञ्चन्नेच्रेभ्यस्तापेनोष्णतराणि च।।३॥ 
दुख से व्याकुल भौर निरु कण्ठ होकर सास प्रश्वाससे छेते हुए त्रज कां 
सिया ( बिरह से ) अत्यन्त तश्च होकर अपनी आंखों से गरम-गरम मासुः बहाने 
र्गौ ॥ ३॥ 
अन्ुवन्‌ धैयपालम्न्य तापस्यो विरहातुराः। 
किमेवं भाषसे कृष्णविचाररहितं वचः॥ ४॥ 


उन विरहस्रे आतुर गोपियों नेधैयं धारण कर इनसे इख प्रकार कहा-- 
दे ङृष्ण ! इस प्रकार विचाररहित वाणी आप क्यों बोलते हैँ ? ॥ ४॥ 


अविचारितवक्तारो छोके मूर्खा इति स्थिताः । 
तस्माद्विचायं वक्तव्यं सवेज्ञोऽसि यतः स्वयम्‌ ।॥ ५॥ 


बिना विचारके बोलने वाले लोकम “मूखं' कटं जाते हैँ । इसलिए, क्योकि 
आप सर्गन्न है, अतः विचार कर बोकना चाहिए ॥ ५ ॥ 








१.४४ माहेश्व रतन्त्रे ज्ञानखण्डे 


वयं गोप्यो भवद्‌दास्यस्त्वच्चित्तास्त्वत्परायणाः। 
त्वत्प्राणास्त्वन्मयाः कृष्ण नाच्यत्पह्यामि किञ्चन ।} ६॥ 
हम गोपियां मापकी दासी है, तुम्हारा चित्त है भौर हमतुममें ही परायण 
है । हम तुम्हरे प्राण है, यहां तकं कि हम गौपियां तुम-मयही है । अतः हे कष्ण । 
तुमसे मलग करके हम बौर कुछ भी नहीं देख रहीं हं ॥ ६॥1 


नास्माकं पतयः पृत्रा भ्रातरो नच वान्धवाः। 
वयं त्वदेकशरणाः त्वन्न्यस्तात्सकटेवराः।।\ ७॥ 


हमारेन पिरह, नपृत्र, नभाई, भौर नतो बन्धुदहीर्है। हम सब के 
लिए तो तुम्ही एकमात्र शरण हो, हम लोगों का शरीर तुम्हाराहीटहे॥७॥ 


अहं स्त्री मत्पतिश्चायमित्ति यासां मतिः स्थिता । 
तासामयं परो धर्मो यस्त्वया चोपदिश्यते 4 ॥ 
मै खी है “मापमेरे पतिर्दैः यहीजिस बुद्धिम स्थित हँ वही यह मेरा 
श्रेष्ठ घमं है भौरजो जापिसे उपदिष्टदहै1। र ॥ 
यस्याध्िकारो यद्धमें त्यजेत्त न कदाचन-{- 
नोचेत्सन्न्थासिनः कुयुः कथं न गहिवादिनाम्‌ ॥ ९॥ 
जिसका अधिकार जिस धमेमेरहै उसे कभी भीं नहीं छोडना चाद्िए 1 गृहस्थी 
करने वाखों को क्या सन्यासिनी बनाना ठीके ९॥ 
देहातीता गृहातीता लोकातीता वयं प्रभो। 
त्वामेव शरणं प्राप्ताः कथसहंन्ति रखौकिकम्‌ ॥ १० ॥ 
फिरभी हमलोग्‌ देह से परे भौर गृहसे परे भौर यर्हांतक किलोक सेभी 
परे है, क्योकि हमलोगों ने तो तुम सर्वर भगवानुकौ शरण प्राकर छलीह) 
भतः क्या रौक्रिक रोगी के यह्‌ योग्य है ]। १०॥ 
विकारेऽहमिति भ्रान्ति पुत्रदारक्षनादिषु । 
तदध्यासवशत्तिषां देहघर्माधिकारिता । ११ ॥ 
वस्तुतः विकार भने पर हमः .काभान श्रान्ति वशात्‌ पत्रे, खरी भौर धन 
म प्राक्तहौ जाताहै। उप्ती के अध्यास के कारण उनतेंदेह्‌ घमं का मान 
होता दे ॥ ११॥ ॑ 
प्रवृत्तं ह्यधिकारे तु घमं लृम्पत्ति यः खः 
पतत्येव न सन्देहो यतः सं वासनान्तरे!, १२॥ 


उस अधिकार में प्रवृत्त होकर भोजो खल धमं को भुला देता टै वह्‌ नि!सन्देः 
खूप से अन्य तुच्छ वासना (के गतं) मे गिर्‌ जातादहै। १२॥ 








चतुदं शपटलम्‌ १५५ 


अह्‌ ममायर्सित्येषः पतिपूत्रादिषु स्थितः। 
समूलमाग्रहो नष्टः कथं तत्र नियुञ्जसि॥ १३॥ 
पति भौर पुत्रोमे श्मैहु मौर "यहमेरारहै-एेसौ वृद्धि स्थित करने से 
उसका समूल नाण हो जाता है वहां नियोग कैसे--? ॥ १३ ॥ 
न प्रेम्णि बाधकं किड्चप्प्रेमस्थित्तिरलौकिको । 
वयं प्रेमसमाकृष्टा निशि प्राप्ता वनान्तरे ॥ १४।। 
प्रेम मे कोई भी वस्तुतः बाधकं नहीं होता । प्रेम की स्थिति तो अलौकिकटी 
है। इसलिए रात्रिहोने परभ हमलोगप्रेम के कारण इस वनान्तर मे प्रा 
हुईं है । १४॥ 
| अविद्वानिव तद्धिद्वानपि स्वं क्रि प्रजल्पसि । 
छोकवेदपर्थास्त्यक्त्वा समूलान्विषिनान्तरे ॥ १५ 1, 
तिि स्त्रियो वयं प्राप्तास्ता अपि त्यजता त्वया । 
विनाक्षिता प्रेमरीतिः कततध्नत्वमूपाजितम्‌ !\ १६॥ 
मै अनजान ह । फिर विद्वान होकर भी भाप यह्‌ क्या . कहं रहे है? रौकिक 
वेद के पथ को मूर सहित छोडकर विपिनान्तर मे भौर मध्य रत्नि मेहम रोष 
यहां आई हैँ भौर उन्हे भी भाप परित्यक्त कर रहैहं। प्रेम की रीति का तुमने 
तो विनाश कर दिया भौर तुमने कृतघ्नत्व को प्राप्त कर छया हे ॥ १५-१९ ॥ | 


वयं तु न भमिष्यामस्त्यक्तसवेपरिग्रहाः। 
विरहाग्नौ तन हुं्वा व्वामेष्यामो न संशयः 11.१७ ॥। 
हम लोग सभी घर-बार आदि परिग्रहो को छोडकर आई है अतः; अब लौटकर 
नहीं जाङगी । इतना ही नहीं बल्कि विरह की अग्निमें अपने शरीर को जलाकर 
निसन्देह हम रोग आपको ही प्राक्च कर्‌ गी1। १७॥।। 
तस्माद्भनस्व गोविन्द नोपेक्ष्या गोपिका बयम्‌ \ 
त्यजाग्रहमिमं कृष्ण प्रेमरीति सप्रान्नय।। १६ 
इसकिए हे गोविन्द ! हम लोगों को स्वीकार करो ! हम गोपिकाएः उपक्षा के 
योग्य नहींहै। हे कष्ण! इस प्रेम की रीति के संक्षि आग्रह का त्याग न 
करो ॥ १८ ॥ 
इत्थावेद तमाक्तण्यं गोपिकानां यथाथेतः। 
वचः पीयुषधाराभिस्तासामाह्वादयन्मनः ॥ ५९ ॥। 
१० मा० 
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उवाच वचनं छृष्णो सधुरस्मितवौक्षणः। 
्न्यातिष्टन्या घो गोप्यो यूयं शल्प्राणवल्छभाः ।¦! २० ॥ 
इख प्रकार गोपियों का यथार्थं निवेदन सुनकर उनके मन को अपने वाणी रूपी 
अमृत की धाराभों से आाह्वादित करते हए भगवान्‌ इष्ण ने मधुर मुस्कान भीर 
आविक्षणसे युक्त वचन कहा--हे गोपियों ! तुम धन्यो में भी अत्यन्त धन्य ही 
जो मेरी प्राणवल्लभ दहो ।। २०॥\ 
न निवार्याः कदाचिद्वा भवत्प्राणश्येन मे) 
निषेक्षो ताग्विङासोत्थो मयि युञ्ज्योन कर्हिचित्‌ \। २१॥४ 
तुम मेरी प्राणमय हानेके कारण कभी भी निवारित करने योग्य नहींहो। 
मेरे मेकभी भीतुम युक्तन होवो यहं निषेध तो मेरा बाणी का विलास 
ठे ॥ २१॥ 
जानेऽहं भवतीः प्र मबद्धा एव मयि स्फुटम्‌ । 
त्वद्वचः श्चोतकामत्वान्निषेधोऽयं न वास्तवः ।। २२॥। 
मे यह जानता हु कि आप सब 'मु्षसे प्रेम से आबद्ध है 1 यह्‌ निषेध वास्तविक 
नहीं हे) यहतो आपलरोगों कौ"वाणी को सुनने कौ इच्छामाच्रसे ही किया गया 
था) २२॥ 
जिज्ञामूनामसन्दिग्धो खूपितो धर्मनिणंयः। 
` पतिसेवापरं शास्त्रं मामेव पतिरूपिणस्‌ \\ २३, 
जिज्ञासुओं के लिए धमं का निणंय असंदिग्ध रूप से निरूपित किया गया ह । 
शस्तो के वचन स्त्रियो के लिए पति सेवापरक ही हैीरमैदही पतिरूपह\1 २३॥ 
निरूपयत्यलन्घत्वाद्‌ भावनामात्रमन्यतः । 
भवतीनां पत्तिस्तस्मादहमेव सनातनः 1! २४ ^ 
वस्तुतः मरे भरुभ्य होने के कारण ही दूसरे मे मुन्च पति की भावना सात्र को 
निरूपित करता है। इषल्िए थाप सब कामै ही सनातन पति हुः ॥ २४ ॥ 
इत्युत्वा मध्यगस्तासां रेते रामाभिरन्वितः। 
पृथगादिग्य ताः सर्वा बिम्बाधरघुधां पपौ)! २५॥ 
एषा कुकर युवत्यो से धिरे हए उनके बीच मे उन्होने स्मण किया } प्रथक्‌ 
टथक्‌ उन सभौ का आङ्गिन करके बिम्ब के समान अधरामृत का पान किया ॥ २५॥ 
हासयन्‌ प्रहन्‌ कृष्णो नानाक्रोडाङ्ुतूहङः । 
नीवी राकषेयन्कासां कासामास्यं पिबन्नपि ।। २६ 





¶ 





„1 





चतुदं शपटलम्‌ (4{{ £ 


हसति हृए भौर हेसते हृए कष्ण ने नानां प्रकार के क्रीडा-कुतुहलो से किन्हीं 
की नीवी को खींचते हुए गौर किन्हीं का अघरामृत भी पीते हृएं रमण किया ।॥ २६ ॥ 


आलि ङ्कृती विहायान्णा अन्यां आलिङ्धयन्तपि । 
पिवन्नधरपीगषं कासाख्चिद्ददिभरादशत्‌ ५ २७॥ 
एक के द्वारा आलिङ्गन किए जाकर, उसे छोडकर दुसरे दूसरों का भी आलिङ्खन 


करते हए, अधरामृत का पान करते हृए उन्हने पूनः किसी गोपिका को दन्त क्षत 
किया ॥ २७ ॥ 


सीत्छृतान्यसुजन्‌ गोप्यः अद्धंमीछितलोचनाः । 
एवं रसनः कृष्णो रेमे तन्मण्डङे प्रभः {¦ २८ ॥ 
उस समय अघेनिमील्िति नेचों वाली उन गोयियों ने सीत्कारं किया4 ईस 
भकार रस के .वशीभत प्रभु भगवानु कृष्ण नै उनके मण्डल मे रसण किया । २८ ॥ 


अत्यातरभिति ज्ञात्वा कृष्णे स्डवशमागतम्‌ । 
मेनिरे गोपक्ञाः सर्वाः स भावोऽपि राताट्धकः।। २९।। 
डृष्ण को अत्यन्त आतुर जौर अपने वश मे भाया जानकर सभी गोपियोंने 
उस रसारेमकं भावको भी मान प्रदान किया] २९॥ 
रसः परिणतः सोऽयं मानकू्पेण निश्चितस्‌ । 
एवा शृ ्ारमर्य्पादा रसशास्त्रनिरूपिता ।! ३० ॥ 
वही यह्‌ निश्चित रूपसे मानरूपमें परिणत हो गया, यहीश्ृङ्खार की 
मर्यादा जो रसणशास् के आचार्यो दाया बतलाई गई है।। ३० ॥ 
कारणं श्युण्‌ त्रापि यतनं वाच्यं कथञ्चन । 
अक्षरस्य दिदक्ाय या पूरणाथेमपेक्षिता\॥ ३१॥ 
उसमे भी, हे देवि ! तुम उसका कारण सुनो, जो किसीभी प्रकार दरसरों सै 
कहने योग्य नतहींहै। अक्षरके देखनेकी इच्छाके लिए तथा सम्पूर्णताके लिए 
यह्‌ अपेक्षित है । ३१॥ 
अन्तद्धनिं च तत्रापि सानो हेतुतयोद्गतः। 
अथ मानवतीकवीक्ष्यि तासामेव हृदि प्रभूः; 
रखरूपो दिरोनीभुर्समानमुटपादयःस्नव ।१ २२ ॥ 
वरहा भी उनका अन्तरदधानि हो जाना मानक हेतु से उद्गतदहै। इसलिए उत 
गोपियों को मानवती देखकर उन्हीं के हृदय परे रसरूप प्रभुश्री इष्ण मानो मान को 
हटाते हुए विलीन हो गए ॥ ३२॥) 
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अक्षरस्य मनोवृत्तिरावेलरहिता धुनः। 

स्थानं प्राप्ता रासलीकावास्नावासित। सती 1 ३३ ॥। 
तया विहितविज्ञानो मण्डलस्थमतकयत्‌ । 

एवं ददश भगवान्‌ रासक्रीडामहौदयम्‌ |} ३४ \ 


। इति श्रोमाहेदव रतन्त्रे उत्तरखण्डे शिवोमासंवादे 
| चतुदेखं पटलम्‌ ॥ १४॥ 





` 1 <-> ~~ 


दस प्रकार उस अक्षर रूप परब्रह्म परमात्मा श्र कृष्ण की मनोवृत्ति पुनः आवेश 
से रहित हो गई भौर रास लीलाको वासनासे सुवासित होती हई स्थान प्रा 
किया । उन गोपियों क द्वारा विशिष्ट प्रकार कै ज्ञान से अपने मण्डर में विचारं 
विमशे किया गया इस प्रकार भगवान्‌ ने रासक्रहाके महान्‌ उत्सव को 
देखा ।) ३३-३.४ ॥ 


1 इस प्रकार श्रीनारदपाचरात्र आगमगत "माहेश्वरतन्त्र" के उत्तरखेण्ड 
( ज्ञान खण्ड) मे मां जगदम्बा पार्वती ओर भगवानु शङ्कुर के 
संवाद के चौदहवे पटर की डँ ° सुघाकर मा्वीथ कृत 
सरला" हिन्दी व्याख्या पूर्णं हुई ॥ १४ )) 





भीर ज कक 








अथ पञ्चदशं पटलम्‌ 


किव उवाच- 


अन्तभ्रते परमानन्दे द्विधा च हदि मण्डले । 
अद्ष्ट्वा त्िजनाथं तमतप्यन्विरहातुराः।॥ १॥ 
भगवान्‌ शङ्कुर ने कहा-- 
उन दो प्रकार के हृदयावस्थित ओर मण्डलावस्थित स्वा्कृष्ट आनन्द के 
अन्तभ्रूत हो जाने पर ओर अपने उन स्वामी कोन देखकर उनके विरह मे वे अत्यन्त 
आतुर हो संतप् होने रुगीं ।॥ १ ॥ 


मनस्यानन्दसम्पूर्णे लतावक्षादिषु स्फटम्‌ , 
चैठन्यस्फ़त्तिरभवत्ततोऽपृच्छष्तरू हर्ताः ॥\ २ \ 
रुता भौर वृक्ष आदि मे स्फुट रूप से आनन्द की पूर्णताहोने से उनमे भी 
चैतन्य का स्फुरण हो गया । मन के आनन्द से पूर्ण होने के कारण ही उन गोपियों 
ने उन वृक्षों ओर रुताओंसे श्री कृष्ण को देखा है'-एेसा पू खा।॥ २॥ 
यो नादादत्तरतं तं निनिन्दुश्ष तनिद्वया+ ¦ 
कृष्णावेशात्‌ कृष्णघावं गताः कृष्णोऽहमूचिरे \¦ ३ ॥ 
जो नाद ब्रह्म से पर है उन ब्रह्म कौ भौ निश्चय धारण करके निन्दा 
की । भगवान्‌ कृष्ण का वेश धारण करनेसे छृष्णके भाव को प्राक्ठ उन गोपियों 
ने “मै कृष्ण ह" “मै कष्ण ह - इस प्रकार कहा ॥ २ ॥ 


एवं नानाविधा लोलाः कुवेन्त्यो विरहातुराः। 
तामसीशिक्षया सर्वा एकोभूत्वाथ यूयक्ः ।\ ४\' 
इस प्रकार अनेक प्रकार की लीलाभोंको करतौ हृद्वे कृष्ण के विरह मे आतुर 
हो गई । तामसौ शिक्षासे अभिभूत होकर वे सभी एकीकृत होकर एक एक शुण्ड 
मे ञा गई ।॥ ४॥ 


व्रजस्य रीलानुकृति चक्रस्तत्प्राप्तिसाधनम्‌ । 
पुतनावधप्रारस्य यावद्दास्ना निबन्धनस्‌ । ५॥। 
वहां उन ब्रह्याकी प्रा्चिके लिए लीखा रूप साधन को ब्रज की जीलाभोंकी 
जअनुकृति मे करना आरम्भ कर दिया । उन्होने वहां पर पतनाके वघस्षे केकर 
दामा के नित्रन्वन तक की कृष्ण-छीखा को ॥ ५ ॥ 
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त्रजरोकाः विधभविश्चित्तगोश्ूत्परः त्मनः, 
नित्याखण्डा त्रजस्येयं छौला वेदेनुवणिता 3 ६\; 

[इस स्थर पर नवरङ्ख स्वामी कामत है कि रासलीला के अवसान मे जल 
क्रोडा के अनन्तर जब भगवानु यमुना जीके तपर मण्डपमे सखियोंके मध्य 
विराजमान थे तव सक्ियों के समष्टं ने यह कहा कि “भाप के मन्तद्भित होने पर 
हम रोगों ने विस्ह्‌ के समय सभो त्रज रीला कर डरी" तव भगवान्‌ ने भी सम्पूणं 
ब्रन रीलाका स्मरण क्रिया] उस श्रेष्ठ ब्रज छीलखाके स्मरण से वहं भाव विभोर 
हो गए । क्योकि वेद में वणित ब्रज की यह लीला नित्य भौर खण्ड ह ।॥ ६ ॥ 


पृरचरक्षरचित्तवत्तिराविष्टाविबेभौ ततः । 
सखीनां मण्डलादेव विर्मितोदारद्भुखाम्बुजः 1 ७ \। 
तब सखियों के मण्डर ॐ मध्यमे हौ विस्मित गीर उदार मूख कमर वाले 
उन देष्ण की अक्षर रूप चित्तवृत्ति पुनः आत्रिभर त हई ।। ७ ॥ 
तडस्प्रकारवसनस्तारहारविराजिताः } 
स्फ़रत्कटाक्षमाकासिः सुधघाभिरिव शौलयच्‌ \। ८ ॥; 
उन भगवानु का स्वरूप विच्युतके प्रकाश से जाज्वल्यमान था। वस्त्रों अर 
हार से युक्त वे शोभित ये तथा कटाक्षो की श्ृ्कलाभों से अमृत की मानों वर्षा कर 
र्टेथे॥ ८॥ 
तं दुष्ट्वा विरहाक्रन्ता दुःखमात्यन्तिकं गताः 
पून रानन्दसन्दोहमग्ना एव हि केवखय्‌ \। ९॥। 
उन सियो को विरह मे पड़ी हुई ओर अत्यन्त दुःख मे पड़ी हुई देखकर ओौर 
पुनः मानन्द के समृद्रमे ही निमग्न देखा ॥ ९॥ 
रुदन्तीनां मुलान्यशुप्रवाहकल यान्यपि । 
स्ववस्त्राञ्चलूमादाय करेणामृजदच्युतः ॥ १० ।, 
क्योकि उन भगवानु अच्युत ते स्वयं ही अपने पीताम्बरं के अञ्चल से 
रोती हई तथा मुह्ञ पर अश्रु की बहती धारा को पोंच्र मलिन मुख को भी 
साफ कर दिया ॥ १० ॥ 





१. न्रजलीलाविभवतर्चित्तगो' इत्यपि पाठः । 

९. रासक्ीलावसाने जलक्रोडानन्तरं श्रोयमुनातटमण्डपस्थसखौमण्यगतः भगवान्‌ 
<ृतयासमध्यान्तर्घानिन सखोगणेन अन्तर्हिते भवति मया सम्पूर्णतया त्रजलीला 
कृतेति” यदा जिज्ञापितस्तदैव सम्पुणंत्रजलीकां स्मृतिपथारूढां कृतवानिति सम्प्र 
सादो नवरङ्खस्वामी किराज्ञापयति । 


पच्चहशपट्कमु १५१ 


आच्िङ्कनानि चुम्बानि नानाभ्धावनिदरंनस्‌ । 
चकार भशवांस्ताभी रसशीलामहोद्यय्‌ ३। ११ ॥ 
बार-बार आकिङ्खन ओर चुस्बन तथा नाना प्रकारके भावोंको दिखाते इए 
भगवान्‌ ने उनके साथ महान्‌ रस रीलाको।। ११॥ 
सखलीरधितिरहे दुःख पनुभूतसभूच्च यत्‌ । 
तच्चानन्दयुघाम्भोधौ विकापिततसनुदहौ 1} १२ ॥ 
सखिथों द्वारा विरहृने जो जो अनुभव हुभा था उसका आनस्द के सुधा समु 
मे उन्होने विराप क्रिया 1 ९२ ॥ . ॑ 
जयक्रोडां ततश्चक्रं खसमुनाया जले शुचो । 
तीरे स्थित्वा पूनर्गोप्ो विवादांश्चक्रिरे चतः \ १३॥ 
उधके बाद यमुना के शुध जरम जलक्रोडा की । उस यमुना के तीर पर 
पुनः वेठकर उन गोपियों मे पनः चिवाद हुजा । १३ ॥ 
पयाहिता भगवत्ता परमानन्द त्रमप्ठताः 
इत्ेषा रासखोखाथाः स्थितिः प्रोक्ता तवानघे ।: १४ \। 
परम आनन्दमे विभोर होकर समाहित चित्त उन भगवान्‌ ते, हे निष्पाप ! 
इस रारूलोला की स्थिति को तुम्हारे किए कहा ॥ १४॥। 
शित उवाच 
| अवशिष्टस्य कामस्य सखीनां पूरणाय च। 
आविश्चकार कालमायां पनस्वां पुरुषोत्तमः ।} १५ ॥) 
शिवनते कडा- 
उन पुरषोत्तम ने शेष बचे हए सखियों के काम की पूरतिके किए कुछ का 
के किए पुनः मायाका आऽरण डाल दिया । १५॥ 
अपद्पदक्षरः स्वप्नं कालमायाविज्‌म्थितस्‌ । 
प्रातनेन्दगृहे सुप्तः 9५बद्धोऽस्मीति निश्चित } १६ \। 
कारमाया के विजुस्भण से अक्षरने स्वप्न देखा 1 नन्दके घर १२ सोए हुए 
वे प्रातःकाल उठे है एेसा उन्हँ जान पडा।॥ १६॥ 
सखी ददश सर्वा गोपगेहेभ्य उत्थिताः । 
न मूरावेशतः किल्वित्‌ कूटस्थस्यैव वासनाः ।¦ ५७ ॥। 
उज्जृम्सिता बहुविधा तदद्ुभुतभिवाभयत्‌ । 
कुरर्यः श्रृतयइवापि कारसायान्रपञ्चमाः ॥। १८ ॥ 
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सखियों ने भी स्वप्नदेखा किवे भी गोपोंके घरमे सवेरे उरठीरँ। किन्तु 
करुटस्थ की वासना कुछ भी विचक्ति नहीं हुई । बहुत प्रकार से भौ जम्भाई 
मानि पर बड़ा अद्भत सा हुअ¶कि गोप कुमारी श्रृतिर्यांभी कालमायाके प्रप 
मे आ गई ।। १८ ॥ 
अल्युग्रविरहावेशादुद्धवस्यापि शिक्षया । 
क्‌टस्थान्तहु दि स्प़जेद्व्रजलीलारसोदधौ ।। १९ ॥ ५ 
उद्धव की शिक्षा से मीर अत्यन्त विरह के भावेशसे कूटस्थ के अन्तःकरण मे 
मे ब्रजलीखा का रस समुद्र निकल पड़ा । १९ ॥ ४ 
निम्नगा इव तिष्ठन्ति तच्चित्तस्य रसस्पृशः। 
अथ कंससमदिष्टो ह्यक्ररो गोकुलं गतः ।! २० ॥ 
नदी किनारे बेटी हुई उनके चित्त के रस का स्पशं करती वे स्थित थी । इसके 
बाद कंस के आदेश से भक्रर गोकुरु गए ।॥ २० ॥ 
तेन साक गते कष्णे गोपिका विरहातुरा: । 
दुःखेन निन्युदिवसान्‌ तत्कथाः ख्यापनादिभिः।॥ २१ ॥। 
उनके साथ कृष्ण के चले जाने पर गोपिर्थां विरह से व्याक्रुल हो गई । उन्टोने 
उन विरह्‌ के दिनों म उन भगवानु कृष्ण की रोलाभों का परस्पर कथन करते हए 
अत्यन्त दुःख से दिनों को बिताया । २१॥ 
हत्वा कसं मल्लयुद्धे चाणरं मुष्टिक तथा । 
बढकच्छोट्कसद्धकिघसरश्चासगकितः ॥ २२ ॥। 
कस चाण्र भौर मुष्टिक नामक दैत्यों को मल्लयुद्ध मे मारकर वे छंगोट पहने 
धृढ धूसरित होकर शोभित हृए ॥ २२ ॥ 





पश्यतां सवंलोकानां प्राप्तः कारागृहं गृहम्‌ । 
देवको वसुदेवर्च यत्रवासतरत्सुकौ ॥ २३॥। 
वे सभी लोकों के देखते-देखते उस कारागारमे पर्च गए जहां देवकी भौर 
वसुदेव बड़ी ही उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहै थे ॥ २३॥ 
ववन्दे चरणौ मातुः पितुः प्रणयविह्ुलः ¦ 
बद्धाञ्जलिजंगादेदं क्षम्यतासिति मां प्रति । २४॥ 
अत्यन्त प्रेम से विह्वल होकर माता भौर पिताकेषचरणोंमें प्रणाम किया भौर 
हाथ जोड़कर फिर कहा कि-- “आप मृद्षे क्षमा कर दं ॥ २४] 








१. तत्कथेल्छापनादिभिरित्यपि पाठः । 


पचदशपटलम्‌ १५३ 


प्रसाद्य पितरं कृष्णो मातरं च विशेषतः। 
यमुनायां ततः स्नात्वा शुचिदिव्याम्बरं दघौ । २५ ॥ 
पिता को भौर , विशेषत। समाता को कष्ण ने प्रसन्न करके यमुनाम तब 
स्नान करके शुद्ध-दिव्य वस्त्रों को पहना ॥ २५॥ 


ज रासन्धादिकान्‌ हत्वा समुद्ाह्य सुलोचनाः । 
षोडशव सहल्लाणि चातमष्टोत्तरं तथा ॥ २६॥ 
५ जरासन्ध आदि राक्षसो को मारकर भीर सुखोचनों वाली सोहं हजार एक . 
सौ आठ कन्याभों से विवाह किया ॥ २६ ॥ 
हर्वाघुरभरं पृथ्व्याः यादवंरुपव्‌ हितम्‌ । 
भारं जिहीष्‌ भगवान्‌ कुठे रापमपातयत्‌ ।1 २७ ॥ 
असुरों को मारकर पृथ्वीका भार भगवान्‌ ने उतार दिया। जब यादवो से 
सम्पूर्ण प्रण्वी उपनुहत हो गई, तब उन्हीं को शाप मेँ हार दिया ॥ २७ ॥ 


| शापदग्धधियः सवे यादवारच परस्परम्‌ । 
विनेशुभेगवांस्तत्र प्रभासे रहसि स्थितः । २८ ॥ 
शापसे दग्ध बृद्धि वाके उन यादवोंने परस्पर ही ल्ड़कर एक दुसरे का विनाश 
कर डाला । तब भगवानु गुक्च रूप से प्रभासक्षेत्र में चठे गये थे ॥ २८ ॥ 





चतुभज कञ्जेपलाशलोचनः 
पीताम्बरः कोौस्तुभशोभिताकतिः। 
स्वपाञ्चजग्याम्बजचक्रसद्गठः 
प्रगल्भसङ्कोतगणो बभौ हरिः+ २९॥ 
भगवान्‌ की चार भुजां ओर कमल के पत्तों के समान लोचनयथे। शरीर पया 
पीताम्बर ओौर कौस्तुभमणि शोभितो रहेथे। उनके हाथों मे उनका अपना | 
पाच्वजन्य नामक शङ्क, कमल, चक्र ओर सुन्दर गदा थी 1 इस प्रकार उदात्त गुणों 
~ से युक्त भगवान्‌ विष्णु शोभित थे ॥ २९॥ 


व्याधेन शरसंस्पृष्टः पादे मृगविकश्ङ्कितिः | 
 व॑कुण्ठप्रगमत्साक्षद्धारिः कमङलोचनः।। ३० ॥ 
कमल के समान लाल वणंके पैरको दर से देखकर एक व्याध ने मृग समश्चकर 


बाण चला दिए। इस रकार साक्षात्‌ रूप से कमललोचन भगवानु हरि बेकुण्ठ 
को चले गए ॥ ३० ॥ 





* ज्जि 
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कारामायागृहीताद्धा मूरुसख्यस्तुयाः स्थिताः । 
ता अपिः स्वप्नरीखायां विचित्राकृतयोऽभवन्‌ \\ ३१॥। 
. कालमाया से गृहीत अद्धो वालो मूललरूपसेजो सचिर्यां स्थितथीवे भी स्वप्न 
रीला मे विचित्र आङि बाली हौ गद्रं 1 ३६ ॥1 | 
तद्वासनास्तासु रीना भविष्यन्ति यदा श्रिये) 
बोधमाप्स्यति कूटस्थः प्रहयोऽयं महान्‌ शिवे ¦ ३२॥ 
हे प्रिये ! उनकी वाऽना जव उनपरे लीन होगी तव कूटस्थ [ब्रह्य] प्रबुद्ध होगा \ 
हे शिवे ] ग्रही महान्‌ प्रल्यहै।! ३२ 
मोहने भविष्यन्ति सर्वं ब्रहूममथा इमे; 
इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया शिवे 11 ३२ ॥' 
जव उनका मोह नाश द्येगा तवये सभी [ श्ुत्ति रूपा ] गोपि ब्रह्ममय हो 
जायेगौ 1 हे शिवे 1 यह्‌ रहस्य तुम्हारे किए मैने उद्घाटित किया दै जो तुमने पु ख। 
है ॥ ३३ 1 








गुह्याद्‌ शृह्यतरं शास्वरभिदमुक्तं मथाऽनघे । 

गोपित्तव्ये प्रयत्नेन जननौजारगधभंवत्‌ !\ ३४ ॥ 

। इति माहिदव रतन्त्र ज्ञानखण्डे शिवोमासंवादे 
पञ्चदशं पटक ।! १५॥ 


हे अनघे ! मैते गुह्यते भो गु्य इस णाल को तुमसे कहादहै। इसलिए इस 
व्यर्भिचरित सन्तान के समान छिपाना चाहिए । ३४ ॥ 
॥ इस प्रकार श्रौनारदपाचंरात्र आगमगत माहेश्वरतन्त्र" के उत्तरखण्ड 
( ज्ञान खण्ड ) में मां जगदम्बा पावती भौर भगवान्‌ शङ्कुर के 
संवाद के पद्व पट्ठ कौ डं० युधाकर मारुवीय कत 
'सरला' हिन्दी व्याद्या पूणं हुई ।\ १५ ॥ 


, गकि ष्यं  : कार वद्य करत्ण्क््ये 


अथ लोड पटलम्‌ 


देवेश भगवस्‌ शम्भो यत्त्वथोक्तमल्ौकिकय्‌ । 
तच्छृत्वा हदयं मेय मज्जते विस्मयोदधधौ ।॥ १॥। 
देवी पा्व॑ती ने कहा-- 
देवों के ईश, भगवन्‌, शम्भु (जगत्‌ का कल्याण करने वाले) जो आपने यह 
सलोकिक (कृष्ण की रास रोलाकी) बात कही है, उसे सुनकर माज मेरा हृदय 
विस्मयके सागरमें स्नान कर रहाहै अर्थात्‌ मै इस रासि को सुनकर बहत 
भश्चर्यान्वित हुई ह ।॥ ९ ॥ 


तत्रोक्तं यत्त्वया देव प्रिया भगवतस्तु खाः: 
का्रलेषातुभूत्यथं मिहासन्निति दाङ्कुर।) २।। 
अवशिष्टः कथं कामोऽ्तुश्ूतस्ता्िरोदवर ¦ 
कथं वा लक्षयेयुस्ता सक्षणरिति र्दद ३ ॥ 
वरहा, हे देव ! “जो भगवान्‌ की श्रियाः काम की शेष अनुभूतिके क्िएथी'जो 
मापने, हे देव ! यह कहा, तो हे शङ्कुर (कल्याण करने चछ) ! वे अवशिष्ट प्रियाए 
केसो थीं आौर उनके द्वारा काम की अनुशरुति कैति की गई} हे ईश्वर! वे किन 
सक्षणो से जक्षित थीं ? उघे कहिए ॥ २-३ ॥ 
अत्थं स्मकं गतानां च कृष्णस्त्रीणां महेश्वर 1 
गुरुभावं गपोऽसि त्वं प्रोक्तवानसि यदुरहुः {; ४४ 
योगिनो ज्ञानिनो भक्ताः कमंनिष्ठास्तगोधनाः । 
तषां गुरस्त्वमाद्यो हि ठत्तत्तत्वोपदेक्कः । ५ ॥ 
हे महेश्वर ! मस्य॑लोक में गई कृष्ण की स्तर्या गुख्भाव को प्राक्च हृदं था, यह 
जो आपने रहस्य की बात कही, वह कुछ ठीक नहीं ल्ग रही है क्योकि उन योभगियो,. 
लानियो, भक्तो, कमंयोगियों भौर तपोधनो से भी बडे जापी हैँ भोौरउन उन 
लोगो को तत्तव का उपदेश करने वे भीञापही रहै ।॥ ४-५॥ 


त्वामनादत्म ये पापाः प्रवत्तन्ते स्वकससु। 
न तेषां जायते सिद्धि कोोटिकल्परतरपि ।\ ६ \ 
तुम्हं छोडकर जो पापी अपते कमं मे प्रवृत्त होते है उन्हे सौ करोड कत्पमे 
भी सिद्धि नहीं प्राप्त होतीहै॥ ६॥ 
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| | त्वमेव सवेधर्माणां कर्ता वक्ताभिरक्षिता 1 
|| त्वद्भक्त्यैव हि संसिद्धिनुं णां भवति कमजा ।॥ ७ ॥। 
| जापी सभी घर्मोके कर्ता है, उनके वक्ता एवं रक्षक भी आप ही है । तुम्हारो 
-क्ति से ही, कमं से उत्पन्न मनुष्यो को सिद्धि प्रा्ठ होती टै ॥ ७ ॥ 
त्वदुक्त्या बोधमाप्स्यन्ति भूतले भगवत्प्रियाः । 
मत््यैदेहगतानां तु गुरुभतोऽसि शङ्कुर । € ॥\ 
भूतल में भगवान्‌ की उन प्रियाभोंको आपकी दही भक्तिसे बोध की ध्राि 
होगी । हे शङ्कर ! मत्यं शरीर वों के ल्एिमापही गुरुहं॥ ८ ॥ १ 
` तस्मादवश्यमेवंतद्पदेष्टव्यमीरवर । 
मय्यपि कृपया नृनं रहस्यमिदमद्‌भृतम्‌ ॥ ९ ॥\ 
इयकलिए, टे ईश्वर 1 उन्हे मवश्य ही मापद्वारा उपदेश देना चाहिए) मेरे 
-ऊपर भी छपा करके इस अद्भुत रहस्य को करं । ९ ॥ 


शिव उवाच-- 
धन्यासि देवदेवेश कुलित ते परं वचः। 
श्रूत्वा प्रसन्नहूदयः कथयिष्ये कथां शुभाम्‌ ।\१९॥ 
अहं छोकगूरुः साक्षात्‌ धमेवक्ता जगत्त्रये । 
तंमां निन्दन्ति ये मूढास्तेषां सिद्धिः कथं भवेत्‌ ।॥ ११॥ 
शिव ने कटा- 
हे देव देवेशि ! तुम धन्य हो। तुम्हारी वाणी श्रेष्ठ भौर रकित है जिसे + 
-सुनकर हृदय अत्यन्त प्रसन्न हुभा है 1 अतः मै शुभ कथा को करुगा । मै सम्पूणं लोक 
का गुरु ह भौर तीनों खोकोमें साक्षात्‌ रूपसेधमंकावक्ताभीगैदही ह । इसि 
-जो मूखं मेरी निन्दा करते है तो उनको कैसे सिद्धि प्राप होगी ।॥ १०-११ ॥ 


नानादेवतसद्क््या नानाधममेव्येवस्थिताः। 
तत्र तत्रोपदेष्याऽहं तं मां निन्दन्ति पामराः ।। १२॥। 
क्रिन कुवन्ति ते मूढाः यतो माया महैशितुः ! 
बरीयसी वि धोहार्हान्‌ विमोहयति नापरान्‌ ।॥ १३ ॥) | 
नाना देवताओं की भक्ति करते वलजो ओर नाना धर्मौ में व्यवस्थित जो 
है- उन उनका मै ही उपदेष्टा ह । अतः पामरजन दही मेरी निन्दा करते दहैं। 
वे मूखं क्या नहीं करते दहै कथोकिवे माया चि संचालित होते ह। बह बलवान्‌ 
भाया, मोह से विमुख रहने वाले उन को मोहित करती दै। किन्तु अन्य (मेरे 
परायण) को मोहित नहीं करती ॥ १३ ॥ 
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भविता फररूपहच येषां धमः सनातनः । 
ते" न निन्दन्ति देवांरच धमन्विदान्मतानि च ॥ १४ ॥। | 
जिनका सनातन धमै, वेदेवोंकी, धर्मोँकी, वेदोंको मौर अन्य मतोंकीः 
निन्दां थोडे-ही करते हँ । इसीलिए उनकी तपस्या फलकरूप में परिणत हो जातीः 
ठै । १४ ॥ | ॑ 
पांखण्डवादनिरता वेदधमेविनतिन्दकाः । 
नरकं प्रतिपद्यन्ते न निवत्तेन्ति कर्हिचित्‌ । १५ ॥ 
क्रिन्तु जो पाखण्ड मरत भीरजोवेद एवं घमं की निन्दाकरते वलि है. 
२4 वे नरक्गामी होते है तथा कभी भी वहाँ से नहीं लौटते हैँ ।॥ १५ ॥ 
इदमेव लक्षणं देवि मत्यंलोकगतायु तत्‌ । 
अक्षरः परमात्मा च स्वभिन्नौ पुरुषावुभौ ।॥ १६ ॥ 
| हे देवि 1 मर््य॑लोक मे जाने वाके उन मनुष्यों का यही [ धमं की निन्दा करने 
वाके भौर धमं कौ निन्दान करने विका | लक्षण है; वस्तुतः वह अक्षर ब्रह्य 
परमात्मा इन दोनों प्रकार के पुरुषो से भिन्नहै।। १६॥ 
राब्दब्रह्मय परन्रह्य द्य तदप्यद्वयं श्रिये । 
राब्दनब्रह्मयोदिता धर्माः कमंज्ञानादयः प्रिये ।।! १७॥ 
हे प्रिये |! क्योंकि शब्द ब्रह्म भौर परब्रह्यदोनों एकहीहै। हेत्रिये! कमं 
एवं ज्ञान आदि का तथा घर्मो का उदय शब्द न्रह्यसेही होता है ॥ १७॥ 
ते सवं स्वात्मबोधाय यदि कामविवजिताः! 
॥ घर्माऽनुष्ठात्रृनिन्दाभिधेर्मा एव विनिन्दिताः ।॥ १८ ॥ 
वे सभी अपनास्वकाबोधकरनेके लिए होतेह यदि काम से रहित हौ तो। 
धर्मानुष्ठान की निन्दा के द्वारा धमं ही विनिन्दिति होता है।॥ १८ ॥ 
तत्र धर्मस्य निन्दाभिः शब्दन्रह्यं व निन्दितम्‌ । 
तन्निन्दया परब्रह्म अक्षरः स्य।द्विगहितम्‌ । १९॥ 
वहा घमं की निन्दा से शब्दब्रह्म की निन्दाहोतीटै ओर उनकी निन्दासे 
परब्रह्म अक्षर का भी अपमान होतादहै। १९॥ 


१. बहुवाधुनिका मूढधियः “सुखमिति स्वगं." दुःखमिति नरक' इति अभिधा- 
यान्यत्र स्वगंनरकस्थानं धथक्‌ न मन्यन्ते तदसत्‌, चतुदंशलोकानां मध्ये इतः 
ऊध्वं तृतीयं स्वः, अधः सप्तमः पातालाख्यो लोकस्तत्तैव दक्षिणाशायां निरथाणाः 
मनकेषां स्थितिरिति सत्यम्‌ । 
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गहे ह्यक्षरे देवि गहितः पृर्षोत्तसः। 
स्वघन्तु निन्दया देवि तत्प्रियाणां कुतो गतिः ।॥ २० 11 
अतः इस प्रकार अक्र के गर्हित होने से, हे देवि ! वह पुरुषोत्तम भी गहत 
हो जाते है 1 इसच्एि है देवि ! यदि अपने पति की निन्दा की जाय तो उसके त्रिय 
-की फिर क्या गत्ति होगो ॥ २०॥ 


त निन्देन्सनस्ा वाचा धर्मन्विदप्थांन्‌ शिवान्‌ ! 
ब्राह्यणान्क्मेनिष्ठांर्च हविः कामदुघाञच गाः ॥ २१ ॥। 
इसलिए, मन एवं वाणी से वर्म की, वेदनिरत लोगों की, शिव परायण भक्तो 
-की, ब्राह्मणों की एवं कमंनिष्ठ लोगों की, हवि की मौर कासनाभों कौ प्रदाता गायों 
-की निन्दा नहीं करनो चाहिए ।॥ २१॥ 
तस्मादित्थादिकं सर्वं समनसा वेद्य तत्वतः) 
निन्दाद्रेषादिरहितो भजते पुदषोत्तमम्‌ !। २२॥। 
इसलिए इन समी को तत्ततः मन से जानकर निन्दा-ोष से रहित होकर 
`युरुषोत्तम को भजना चाहिए ।॥ २२ 1 
प्रतिविद्याद्‌ देवदैवेक्ि $ष्णस्येव प्रियेति ताम्‌ । 
सवंमक्षरसम्भतं विदित्वानन्यभावतः !¦ २३॥ 
हे देवोंके देव ईश कौ अर्घाडिः गनी | उन्हें कृष्ण कौ ही प्रिया जानना चाहिए । 
सभी चराचर जगत्‌ अक्षर से ही सम्भ्रूत है-- यह जानकर अनन्यभाव से उन्हीं 
पुरुषोत्तम को आराधना करना चाहिए ॥ २३ ॥। 
प्रणमेन्मनसा वाचा तमाहुः कृष्णवल्लभा ! 
पा्चिव्रत्यभिदं देवि तदनन्यविभ!वनम्‌ !। २४॥ 
वाणी भौर मनसे उन्हैँ प्रणामः करना चाहिए । उम्हं विद्रत्‌ जन च्रष्ण की 
-बल्लभा कहते है। हे देवि! अनन्यभावसे उन्हीं का भजन करना पातित्रत्य 
धमं है ।॥ २४॥ 
स॒ एवेदं बभ्रूवाग्रं पश्चादप्येवमेव सः। 
के एवान्योऽस्ति देवेशि उत्त्वदष्टयावलोकने ।! २५ ॥। 
वह्‌ पति ( बालक श्री कृष्ण ) ही पहले विद्यमान थे भौर बाद में वही स्वामी 


रुगे । वस्तुतः, है देवेशि ! तारिवक दृष्टि से विचार करने पर उन ङ्ष्ण के 
"अतिरिक्त भका अन्य कौन पति (पालन कर्ता) हो सक्ते हैँ ।॥ २५ ॥ 
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तस्मादिदं पातिन्नत्यं कृष्णस्त्रीणां मयोदितस्‌ । 
पातित्रत्यपरिज्ञानं यो न जानाति केव्रलस्र्‌ | २६॥ 
न॒ तस्मिन्वासनारेरो निरिचिं सुरवन्दिते । 
पतित्रताधमंमिसं सद्गुरोः शास्तरतोऽपि का +} २७॥ 


दसर्एि मेरे दवारा यह्‌ कष्ण परायण खियों ( भक्तों ) के किए पातित्रत्य घर्मं 


` कहा गया । जो भक्त मात्र पातिव्रत्यं का परिज्ञानं नही करते है, हे सुरवन्दिते 1 


निर्नित हौ उन साधक मेँ (कृष्ण पर ) भावना का लेशसात्र भी नहीं रहता है । 
यह पातिन्नत्य धमं सदुगुर भथा शाख से प्राप्ठ होना चाहिए ।\ २६-२७॥ 
निज्ञम्याप्नोति तच्लिष्ठां तमाहुः कृष्वल्छभा {` 
केचि्दन्ति वं मूढाः पातित्रत्यभितोऽन्यथा 1! २८ ॥ 
गृख्मख से सुनकर जो भक्त उन भगवानु कष्ण में निष्ठा रखता है उसेही 
विद्वान्‌ कृष्णबल्लभा' कहते है । कुछ मूखं द्धि के जन इस पातिन्रत्य धमंको 
अन्यधा करके कहते हैँ (यह ठीक नहीं हँ । २८ ॥ 


एक एव पतिः सेव्यो वान्यो सान्प्रः कदाचन्‌ । 
अन्यस्ण सेठफा रके योषित्सा पत्तिता भवेत्‌ ॥ २९५ 
एक ही पति की सेवा करना चाहिए । कभी भी अन्य को पति नहीं मानना 
चाहिए । खोक मे अन्य व्यक्ति की सेवासे नारी पतिता हो जाती है ॥ २९ ॥ 
पातित्रत्य्षिदं देवि लौकिकं न त्वरौकिंङम्‌ । 
अनीरवरः परिच्छिन्नः सदोषो लौकिकः पतिः ॥। ३० ॥ 
योवित्छापि तथा खोके पातितब्नत्यपतस्तथा। 
इरवरस्तु विभुः साक्षाद्िर्वात्मा विश्वविग्रहः ॥ ३१ \। 
ठे देवि ! यह रौकिक पातिव्रत्य-घमं है । यह अलौकिक पातित्रत्य नहीं है । 
रौोकिकं पति चासो भरसे दोषसे यक्त है तथा सतं सामथ्यं युक्त नहीं है । अत। 
वेसाही लोक में युवती का पातित्रस्य-ध्ं दै । किन्तु ईश्वर तो स्वंव्यापी है ओर 
विश्व शरीर मे तथा साक्षात्‌ विश्व की आत्मा रूप से विद्यमान है ।। ३०.३१ ॥ 
स॒ एवं सवंखूपेङ्च नामभिः ख्यातिमागतः । 
सवेनामस्वरूपं च ॒क्ञात्वा ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दुष्टयाऽविदमया देवि सवेत्र परिपरयति। 
पातित्रत्यमिदं भद्रे मयेतत्कथितं शुभस्‌ ॥ २३३ ॥ 
चह पर्मात्मा हौ सभी रूपों भौर नाना प्रकार के नामों से विख्यात होते है । 
-सवंनाम-स्वरूप को जानकर हम सनातन ब्रह्मकोही, हे देवि] अभेदरटष्टि से 
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सर्व॑त्र देखते है यह शुभ पातिन्रत्य-घमं हमारे हारा, हे कल्याण {करने वारी 


देवि 1 कहा गया ।। ३२-२३३ ॥ 
इत्येतन्निणं याज्ञानाद्वि्रमन्ति विमोहिताः । 
षट दशनानि मेऽङ्गानि पादौ कुक्षौ करो शिरः ।( ३४ ।। 

स प्रकारके ज्ञान के निर्णातन होने से व्यक्ति अज्ञान के कारण विशेष रूप 
से मोहित होकर जन्म मरण के चक्कर में धमते रहते हँ । साधक को सदेव भभेद 
दृष्टि ही रखनी चाहिए 1 वस्तुतः छः दशंन मेरे दोनों पैर एवं दोनों हाथ तथां 

दोनो कुक्षि भौर शिव के तुल्य मेरे जङ्ग ह ॥ ३४॥ 
| तेषु भेदतु यः कुर्याच्‌ मदद्धच्छदको हि सः। 
छव पतिव्रताधमं सम्यक्‌ ज्ञात्वा गररोमुखात्‌ ।। ३५ ॥ 

उन षडद्शनोंमेजो साधक मभेदकरतादटै तो वहु मानोंमेरे अड्गोकाही 
विच्छेद करताटै। इसप्रकार के पतिन्रत्य धमंको गुस्मुखसे भरी प्रकार से 
जानकर जो साधक पति (पालक श्रीङ्ष्ण) कौ परिचर्या करता है उसे ही ङृष्ण- 
बल्कमा' कटा जाता दै} ३५ 11 

पति परिचरेद्यस्तु तमाहुः कष्णवत्कभा । 
श्रुत्वा कृष्णकथाखापं यद्वपुः पुरुकाङ््ितम्‌ । 
आनन्दाश्रृजलं नेत्रे तमाहुः कृष्णवल्लभा ॥ ३६ ॥ 

वस्तुतः उसी साधक को “कृष्णवल्लभा कहा जाता है जिसका शरीर कृष्ण को 
कथा-लीला को सुनकर रोमाच्ित हौ जाय भौर आनन्द विभोर होकर नेच्रोंमें 
अश्र जर डब-डवा जायं ।। ३६ ॥ 


श्री पवत्युवाच- 
कामसङ्कुल्परहितं कमे वणश्रिमोचितम्‌ । 
कस्मात्करोति यध्येच्छा कामस ङ्कुल्पव जिता ।। ३७ ।। 
अनुद्दिश्य फष्ठंदेव न बारोऽपि प्रवतंते। 
ब्रह्मसृष्टि गतो जीवः कस्माद्‌ व्यथं प्रवतंते ॥ ३८ ॥ 
पावंती ने कहा- 
इस वर्णाश्रम में उचित तोष्हदहै कि निष्काम कमं किया जाय । तो निस 
साधक की कामना रहित इच्छाहै तो वहु कैप कमं करतार । निष्प्रयोजन कमं 
तो एक अबोध बालक भी नहीं करता दै तो फिर ब्रह्य सृष्टि-गत जीव आखिर क्यों 
व्यथं ही इसमे प्रवृत्त होते ह ॥ ३७-३८ ॥ ¦ | 


१. ब्रह्यसृष्टिवासनेह्‌ ह्यत्तमजीवानामूपरि सस्थिता मायामनु भवति । 


1 








षोडशपटलम्‌ १६१ 


मोहसुष्टिसमुदुभूताः स्वर्गादिफलमोहिताः। 
ते कमणि प्रवत्त॑न्ते न तच्चित्रं महेश्वर ।। ३९ ॥ 
स्वगादि फर की कामना मोह सृष्टि से उत्पन्न हई हे । उन यज्ञ यागादि कर्मो 
मे जो जन प्रवृत्त होते है तो, हे महेश्वर 1 उसमें क्या आश्चयं है ? ॥ ३९ ॥ 
कृष्णप्रिया कृष्णरूपा वासनाभिः समागताः । 
कथ ताः कमणि व्यर्थे नियोजयसि शङ्कुर ॥। ४० ।। 
भत हे शङ्कुर | कृष्ण रूप वासना हारा आई हई वे कृष्ण की प्रियाएं उन~-उन 
कर्मो मे अपनेको व्यथं ही कैसे नियोजित करती ह? भाखिर उनका कुछ तो 
प्रयोजन होगा ? । ४० ॥ 
जिव उवाच- 
अप्रनृद्धः प्रवृद्धो वा कमं कूयत्सिदाहितम्‌ । 
सकामं निन्दितं कमं मुमुक्षु प्रति मानिनी ॥४१॥ 
शिव ने कहा- | 
हे मानिनि] चाहे व्यक्तिजागता होया सोया हयो, बहु सदैव कमं करता ही 


रहता है । किन्तु मोक्ष कौ भाक्राङक्षा वाले साधक के लिए सकाम कमं करना 
निन्दित है ।॥ ४१॥ । 


क्रियावान्‌ पुरुषः श्रेष्ठो भवान्धि तरते सुखम्‌ । 
क्रियाविरदहिता रोके धमेश्रष्टा विभान्तिमे। ४२॥ 
अश्रद्दधानातु धमषु विद्वांसः कृपया विभो । 
नोपदेश्यन्ति शास्त्राथेमुषरे बीजवत्प्रिये ।। ४३ ॥ 


वस्तुतः सदेव कमं करते रहने वाला पुरूष इस संसार सागर को सुख से प्रा 
कर जाता है 1 मेरे अनुसार क्रियारहित व्यक्ति धमं भ्रष्ठ हभा-सा रोक में कान्तिहीन 
रहता है । विद्वान्‌ लोग परमात्माको कृपासे धर्मों न्रद्धान करने वाले को 
कभो भौ शाख्रका उपदेश नहीं करते है क्योकिहेश्रिये] बहतो उषर भरूमिमे 
बीज वोने के समान ही निष्फल है ।॥ ४२-४३ ॥ 


न च तत्वस्य निर्धारः शास्त्रहीनस्य जायते। 
तदर्थं निणेयं शास्त त्यक्त्वाऽन्यत्‌ साधनं मुघा ॥ ४४॥। 
शा्रहीन व्यक्ति ततत्वके निर्धारण में भक्षमही होतादहै। इसलिए उसके 
निर्णायक शाख को छोडकर अन्य साधक तो ईश्वर प्राप्ति के लिए घ्ठे है ।। ४४॥ 


----- - ~~~ ~ ` 
---- 


१. कामनाभिरित्यपि पार. । 


१६१ माण 
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दवपुच्छाङम्बनं यद्रत्तितीर्षोः सागरं यथा। 
विना तत्वस्य निर्धारं शङ्कापि न तिवत्तंते ॥ ४५ ६ ` 
अस्य साधक को अपनानातो कुरो की पुछ पकडकर सागरको पार करनेकी 
इच्छा के समान है । ¦ विना तव के निश्चय हृए तो ( मन में आने वारो अन्यान्य ) 
शङ्काए भी नहीं मिटाई जा सकती ।) ४५.॥ ` 
शङ्खापङ्काङ्कमल्नि हदये नव॒ सुन्दरि। 
प्रमाकंप्रतिविभ्बः स्याद्येन कृष्णः प्रभासते ।! ४६; 
हे सृन्दरि 1 शद्धा रूप कीचड़ से मलिनि हृदय कमल सेंप्रेम के सूयं का 
प्रतिविम्ब भी नहीं पड़ता है जिसमें कृष्ण प्रतिभग्सित होवें ।। ४६ ॥ 
तस्मादर्णाश्चमाचारध्रष्टे नरचतुष्पदे 1 
नव ज्ञानं तथा भक्तियंथाथोदिति निश्चयः! ४७, 
इसलिए वर्णाश्रम के आचार से भ्रष्ट व्यक्ति चौपाए जानवर के समानदहे। 
यह निश्चित है कि उस आचार ष्ट साघकमेनतोक्मंहीहौतादैगौरनदही 
` भक्ति यथाथे रूप से उदित होती रै ॥ ४७ ॥ 
| नित्यं नैमित्तिक तस्मात्कतंग्यं तदशङ्कुया । 
काम्यं निषिद्ध यत्कमं तत्त॒दू रात्परित्यजेत्‌ ॥ ४८ ।, 
इपक्एि व्यक्तिको चाहिए कि निःसन्देहं रूप से नित्य भौर नैमित्तिक (श्राद्ध 
वरत भादि) कमं जरूर करे । किन्तु काम्य कमं जो निषिद्ध, उन्हे दूर सेद्ी 
त्याग दे ॥ ४८ ॥ 
नित्यं नं भित्तिकं कमं फलं बध्नाति न क्वचित्‌ । 
अननुष्ठानमात्रंण प्रत्यवायस्तु जायते ।। ४९॥। 
नित्य भौर नमित्तिक कमं कीं भी फल को नहो बाधते हैँ । उनके तो अनुष्ठान 
मत्रैसे दी प्रत्यवाय ( बाधाएं ) हठ जाती है ।। ४९ ॥ 


अनुष्ठने फल नास्ति चित्तशुद्धि वितेतरत्‌ । 
काम्यादिकमेकर्तारो देहभाजः पुनः पूनः॥ ५० ॥ 
नित्य भौर नमित्तिक कर्मो को करने से, यद्यपि कोई फल नहीं होता है, किन्तु 
विनां उसके करिए चित्त शदधिभी महीं होती। जबकि काम्यादि कर्मके कर्ताको 
( पृण्य की समासि होने पर ) बार-बार जन्म केना पड़ता है ॥ ५० ॥ 
तस्मात्काम्यं परित्यज्य नित्यं विद्ठान्‌ समाचरेत्‌ । 
अप्रबद्धदलायां चं प्रबुद्धायामपि श्रिये ॥ ५१॥ 
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र्तंव्यं सहजं कमं न ॒तान्विष्नः प्रभूयते । 
भ्रु दस्थापि यत्कमं तत्र मे नि्णेयं श्यणु ॥ ५२ ॥ 
इसक्तिए विद्धान्‌ व्यक्ति को चाहिए कि काम्य कर्मो का परित्याग करके नित्य 
कर्मो को करे। हे प्रिये 1 अप्रबुद्ध दशा मे अथवा प्रबद्ध दशा मे सहज ( नित्य ) 
कर्म करना चादिए । उन कर्मो से विघ्न बाधाए नहीं भती हँ । अब प्रबुद्ध दशाम 
भी जो कमं करना चाहिए, उसका तिणंय हमसे सुनिए ॥ ५१-५२ ॥ 


वारत्ताभात्रण विज्ञानं प्रबोधो नेव वास्तवः। 
साक्नात्प्रबोधे देवेशि देहः सद्यो विलीयते ।\ ५३ ॥ 


वातां मात्रसे ही वास्तविकं ज्ञान रूप विशेष प्रबोध नहीं होता है। वस्तुत, 
दे देवेशि ! साक्षात्‌ प्रबोध (विज्ञान) होने पर तो सद्यः देह विलीन हो जाता है 
( भर्थात्‌ वह ज्ञानाग्नि से नष्ट हो जाता है ) ॥ ५३ ॥ 


तस्माच्छाब्दभ्रनोधोभ्यं परमार्थो ष विदते। 
सपारमोहनाशाय शाब्दबोधो नहि क्षमः ।' ५४॥ 


इसलिए मात्र शाब्द प्रबोध ( वातही बात करतेसे) परमां की प्रापि नहीं 
होती टै । वस्तुत संसारं मे मोह के नाश के किए “शाब्द प्रबोध" खमथं नहीं 
दै ॥ ५४॥ 
न निवत्तँत तिमिरं कदाचिदुदीपवातंया । 


ज्वलितः पतितो देहौ यदा विरहू्वह्धिना ॥ ५५ 1. 
तदा विद्यादाटमबोधमन्यथा शाब्द एव सः, 
शाब्दप्रबोधमात्रण नित्यं नमित्तिकं त्यजेत्‌ । ५६ ॥ 


कमी भी मात्र दीपक की बत्ती से अन्धकार नहीं हटता है । वस्तुता ( श्रीकृष्णे 
कै ) विरह की मग्नि में जब गिरकर शरीर जन जाता है तभी साघक को आत्म. 
बोघ (= आत्मसाक्षात्कार ) प्राप होतार, नहींतो बह मात्र शाब्द प्रबोध ही 
स्हताहे। हां शाब्द प्रबोध मात्र से नित्य एवं नैमित्तिक कर्मका त्याग करना 
चाहिए ॥ ५५-५६ ॥ | 


प्रत्यवायी स विज्ञेयो नामौ बोधमवाप्नुयात्‌ । 
यावद्देहाभिमानः स्यान्ममता तावदेव हि ॥ ५७ ॥ 
यदि णसा नहीं करता है तो उसे साधना मे स्वयं को बाधकः समश्चना चाहिए 


मौरणसे च्छक्तिको कभी भी बोध नहीं होता दहै। वस्तुतः जब तक देहाभिमान 
सहता है, तभी तक ममता बनी रहती ह ॥ ५७ ॥ 








१६४ माहेए्वरतन्तर ज्ञानखण्डे 


तावद्देहानुबन्धित्वात्कमं कतंब्यमेव हि । 
शास्त्रोक्तं कमे कत्तंव्यं विकर्मं॑विनिवृत्तये 1 ५८ ॥। 
तभी तक देहाभिमान के कारण कमं भौर कतंव्यके प्रति ममता होती दे) 
वस्तुत निवृत्ति कै लिए शास्त्रोक्त कमं ही कतंन्य हे) तदतिरिक्त अन्य कमंतो 
'विकमं" कहे जाते है ।} ५८ ॥ 
विकमंणि प्रवृत्तिस्तु नृणां स्वाभाविको यतः । 
विकमेणः प्रभावेन देहभाजः पुनः पुनः।। ५९॥। 


मानवो की विक" में प्रवृत्ति तो स्वभाविक होती दै 1 अतः विकर्मो के प्रभाव 
से मनुष्य को पूनः पूनः देह धारण करना होता है ॥ ५९ ॥ 
नित्यं नेमित्तिकं देवि फलं सङ्कल्पवज्जितम्‌ । 
चित्त शोधयते साध्वि ! न तु देहाय जायते ॥ & ० ॥। 
हे देवि ! नित्य एवं नैमित्तिक कर्म के फल तो संकल्परहित होतें) दे 
साष्वि! वे कमं तो चित्त काशोवनकरते ह! वे शरीर के लिए नहीं होते 
ह 11 ६० \ 
का हानिस्तत्र देवेशि निष्कामाचरणे नणाम्‌ । 
इत्येवं निणेयाज्ञानान्मूढःः पण्डितमानिनः ।। ६१ । 
त्यजन्तः शोधनं कमं पापचित्ता भ्रमन्ति वे। 
सांसारिकसुखासक्त ब्रह्मज्ञोऽस्मीति वादिनम्‌ !! ६२॥ 
हे देवेशि ! अतः मनुष्य को निष्काम कमं करने मे फिर हानिक्यादहै? मात्र 
इतने काही निणंयन कर पनिके कारण अज्ञानवश मूर्खं ओर पण्डित मानी जन 
अपने चित्तके शोधक कर्म॒को छोड़ते हुए पापचित्त होकर इधर-उधर भटकते 
रहते हँ भौर भै ब्रह्मज्ञानी है' यह कहते हुए सांसारिक सुखो मे आसक्त रहा 
करते है ॥ ६१-६२ ॥ 
कमब्रह्मोभयश्रष्टं तं त्यजेदन्त्यजं यथा) 
देहैन्रिथसुखासक्तो' ब्रह्यज्ञोऽस्मीति यो वदेत्‌ ॥ ६३ 
इस प्रकार देह एवं इन्द्रिय मे आसक्त जन, जो अपने को ब्रहयज्ञानी बताते है 
उन कमं एवं ब्रह्य" दोनों से भरष्ट हृए मभूखं पण्डितो का उसी प्रकार परित्याग करं 
देना चाहिए जसे चाण्डा का व्याग कर दिया जाता रहै ॥ ६३॥ 
न क्तं वज्ञानिनं मन्ये मणिभ्रूषितगदेभम्‌ । 
ब्रह्मवाद पुरस्कृत्य वर्णाश्रमनिबन्धनाः । ६४॥।) 
१. युखाप्रक्तमिति मूलपाठः 
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उन भ्रष्ट जनों को उसी प्रकार ज्ञानी नहीं समक्ञना चाहिए जैसेमणि से 
मलडः कृत गदहे को कोई ज्ञानी नहीं समक्षता है । ब्रह्य के विचारको अगे भागे 
लेकर वे वर्णाश्रम मे फसे जन ही है ॥ ६४ ॥ 
विल पन्तः क्रियाः सर्वः खोकनाशकरा हि ते । 
ब्रह्मवादः कच्ियुगे गेहे गेहे जने जने ॥ ६५ ॥ 
उनकी ज्ञान सम्बन्धी क्रिया कालोपहो गयाहै। वे तो समस्त संसारको 
नष्ट करने वाले है| वस्तुत ` कलियुग मे ब्रह्य विच्रारः तो धरधर मे भौर जन जन 
मे व्याप्त रहता है 1 ६५ ॥ 
भविष्यति ततः काले घमेकमं विरखोपनम्‌ । 
धमेकमेविहीनानां  पापमेवानुसेवताम्‌ ।॥ ६६ ॥ 
इस कारणस काल क्रम से घरम॑-कमं कालोप हो जायेगा आओौर धमं-कमं से 
विहीन व्यक्ति मात्र पापकर्मोका ही सेवन करते हैँ । ६६॥ 
तेषामासुरजीवानां नरकं न निवत्तंते । 
तस्मादेवं सुनिर्णीय धमेकमंपरायणाः ॥ &७ ॥ 
उन आसुरी जीवन जीने वालो के लिए उस नरक से निकल पाना मुरकिल है । 
इसर्ए इस प्रकार का (निष्काम कमं रूप) सुन्दय निणंय करके साधकं को 
धमं-कमं मे परायण होना चाहिए ॥ ६७ ॥ 
क्रष्णमे वानुसेवन्तस्तान्मन्ये कृष्णवल्लभाः । 
इति ते कथितं देवि वासनालक्षणं मया \! ६८ ॥ 
यज्ज्ञात्वा ह्यचि रादेव स्वात्मबोधः प्रजायते ॥ ६९ ॥ 


॥ इति श्रीपञ्चरात्रं श्री माहेश्वरतन्त्र शिवपावेती 
संवादे षोडशं पटलम्‌ ॥ १६॥ 
+ 7 
मात्रङेष्णकी सेवा करने वाले उन साधकों को ही “ङृष्णवल्लमा' जानना 
चाहिए । हे देवि ! इस प्रकार मैने आपसे वासना का लक्षण बताया है जिसे जानकर 
साधक भक्त को शीघ्र ही आत्मबोध हो जाता है ।॥ ६८.६९ ॥ 
॥ इस प्रकार श्री नारदपच्वरात्र भागमगत. "माहेश्वरतन्त्र के उत्तरखण्ड 
( ज्ञानखण्ड ) मे मां जगदम्बा पार्वती भौर भगवानु शङ्धुर के 
संवाद के सोलहवें पटक की शँ ° सुधाकर मालवीय कृत 
सरला" हिन्दी व्याख्या पुणं हई ।॥ १६ ॥ 


[व 1 ----- ----- 











अथ सप्तदशं पटलं 


पावेत्युवाच- 
भगवन्‌ देवदेवेश निणेय साधुसंमतः । 
कथितोऽयं सदाचारलक्षणः पावनो नृणास्‌ ॥ १५ 
पावती ते कहा- 
हे भगवनु, है देवदेवेश, आपने साधुसम्मत निर्णय किया है । आपने मनुष्यों 
को [अनाचार रूप पाप से मूक्त करके] पवित्र करने वाला यह्‌ सदाचारका लक्षण 
कहठाटे। १॥ 
घमंकमं विहीनानां सदाचारं विपुञ्चताम्‌ । 
मरोमसानां दुष्टानां ब्रहयसिद्धिने जायते \! २।) 
घमं | "= श्रुति मे भास्तिकता रूप से ] ओर कमं [ निस्य एवं नैमित्तिक | से 
विहीन मौर सदाच्रार छोड़कर जीवन पथ पर चलने वाके दुष्टात्मा एवं निकृष्ट 
बुद्धि बाले मनुष्य को ब्रह्मसिद्धि" नहीं होती ह ॥ २॥ 
यथा जहयात्‌ शनंरम्भः सोपानानि क्रमात्‌ क्रमात्‌ 
तथा देहानुसषम्बन्धान्‌ शनेजहयात स पण्डितः) ३॥ 
सोपान के क्रमसे क्रमशः जसे बादल धीरे-धीरे जल छोडतेहैंर्वसेही धीरे-धीरे 
जो देह से सम्बन्ध [अर्थात्‌ देह मे आसक्ति] त्याग दे वही विद्वान्‌ व्यक्ति है ॥ ३ ॥ 
देहाभिमाने गिते विज्ञाते स्वात्मनि स्वयसं 
अरमकाञ्चनयोस्तुल्यं भावप्राप्तौ समस्थिती 1; ४ 1! 
इस प्रकार देहाभिमान के नष्टहो जानि पर स्वयं अपनी आत्मामे अपनेको 
जान लेने पर पत्थर भौर सुषणंमें उसे समान भावकी प्राति हौ जाने पर 
समधिष्ठित उसे ब्रह्मकी प्रा्िहोतीदरै॥ ४॥ 


उदासीनारिम्त्निषु स्वानन्दानुभवोदये) 
न कमेभिस्तदा कायं घषस्राजो भिक्षया यथा।५॥ 
शत्रु जौय मित्र दोनों मे ही उदासीन भौव रखने वाङेको भौर अपने में आनन्द 
कै अनुभव होने पर भी उदासीन होकर उसे कर्मो केद्वारा आसक्त से कायं नहीं 
करना चाहिए । क्योकि भिक्षा के द्वारा कायं चलाने वकि को साञ्राज्य से 
क्या ? ॥ ५॥) 








सष्दशपटलम्‌ १६७ 


यथामूतेनं तृप्तस्य नाहारेण प्रयोजनम्‌ । 
स्वात्मानन्दोदये तद्रत्कर्मािने प्रयोजनय्‌ 1\ £ 18 
क्योकि जसे अमृत से पृिप्राप्त हो जने पर आहार क्रेया न करे उससे 
घ्युधाक्ा प्रयोजनहौ क्या? उसो प्रकार जब अपने में आनन्दकाउदय हो 
गयाहोतो कर्मो मे कोई प्रयोजन नहीं होता ॥ ६ ॥ | 
तालवृन्तेन कि कार्यं स्न्धे मल्यमारेते । 
स्वाटमरानन्दोदये जाते कमणा कि प्रयोजनय्‌ \\ ७ ॥ 
यदि मख्याचर्कीवायु ही प्राक्च हौ जाय तो पे का क्या प्रयोजन है ? उसी 
प्रकार अपने मरही आानच्दक्ा उदय यदिदहो जाय तो,+भसकिति से कायं करनेका 
क्या प्रयोजन दै ? 1 ७॥ 
पावती उवाच- 
साध्वेतद्व्याहूतं देव त्वया भागवता प्रभो । 
परं वेदिवुमच्छामि समब्देहाकुरुमानसा॥ ८ ॥ 
ब्रह्मठादः कचिथुगे गेहे गेहे जने जने । 
धर्मकमेविलोपाथं भविष्या न संशयः॥ ९॥ 
पावेती ते कहटा-- 
हे देव }! आप भगवान्‌ प्रभुके हारा इस प्रकार ठीक ही कहा गयादहै। षरन्तु 
सन्देह से आकुल मन वाटी मै यह्‌ जानना चाहती ह कि कलियुग मे ब्रह्मवाद 
[ ब्रह्मज्ञान ] घरवर मे भौर जन-जन में धमं कमं केलोपके लिए ही हागा- इसमें 
सन्देह नहीं है ॥ ८.९ ॥ ` | 
इति यद्भवता शोक्तं तत्रमे संशयो महान्‌ । 
ब्रह्मवादेन सदृशं पवित्रः नाहि किञ्चन ॥१०॥ 
इस प्रकार जो आपने कहा उसमे हमे महान्‌ संशय यहदहै कि श्रह्यबाद' के 
सहश तो आौैर वु भी पवित्र नहींहै | १०॥ 
तपो दाने" क्रिया योगः स्वाध्यायनियमा यमाः । 
समाप्यन्ते महेशान ब्रह्यजानोदयादनु ॥ ११ ॥ 
हे महेश, दे ईणान ! ब्रह्मज्ञान कै उदय दहो जानि कै बाद तप, {दान क्रिया 
ओर योग, स्वाध्याय आदि नियम ओर यम [निरोध] समाश्च हो जति है 1 ११1 


ब्रहाजानेकनिष्ठानां महादेव सहात्मनाम्‌ , 
सर्वं सम्पू्णेतां याति नित्यं नैमित्तिक च यत्‌ ॥ १२॥। 








१६८ माहेश्व रतन्त्रे ज्ञानखण्डं 


ब्रह्मज्ञान में एकनिष्ठ महात्मा जनों के लिए, हे महादेव ! नित्य नमित्तिक 
आदिजो भौ कमं हँ वह्‌ सभो सस्पुणंता को प्रष्ठ करतेर्ह। १२॥ 


बरह्यज्ञानेन मृच्येत यदि चेद्धिरवघातकः। 
न तस्य कमंलोपोऽस्ति पद्यध्येवाम्भसा यथा। १३॥ 


यदि विश्व का घातक ` ब्रह्मज्ञान सेद्ुटकारा पा जाताहै तो उसके कमं 
कालोप भी उसी प्रकार नहींहोता जैसे पद्मे जलका रोप नहीं होता दै ।॥ १३॥ 


किस्त सुमहान्‌ पापस्तामसात्मा मलोमसः! 
अधमं रमते नित्यं येन स्पृष्टा प्रजा भुवि । १४॥ 
कलियुग महानु पापों वाला दहै । इसमे तामस हृदय के भौर मलिनि बुद्धि के 
जन नित्यप्रति अधमं मेही रमण करते, जिससे प्रजा इस भूमि पर स्पष्ट 
होमी 1 १४ ॥ 
यच्रोदेष्यन्ति पाषण्डा धर्मनिर्नाशहेतवः। 
वणानां सङ्करो यत्र स्वस्वकमंविलम्पताम्‌ ॥ १५ ॥ 
घमं के निःशेष रूपसे नाके हेतुभूत पाखण्ड बहुत होगे । वहां कलियुग में 
वणंसंकर होगा । | ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्र के ] अपनेकर्मो कालोप हो 
जायगा ॥ १५ ॥ 
कन्या विक्रयिणश्चंव वेदविक्रयिणो द्विजाः 
म्लेच्छाचाररता लोके म्लेच्छभाषाविक्ारदाः :। १६॥ 


लोग कन्या को बेच देने वाले होगे गौर ब्राह्मणवेदका विक्रय करेगे! लोक 
मं जन म्लेच्छों के आचार में रत रहेगे भौर वे स्छेच्छभाषा के पण्डित होगे ॥ १६ ॥ 


म्लेच्छान्नपानपुष्टाङ्खा धमेकर्मविनिन्दकाः। 
स्वाहूास्वधाविरहिताः जलिश्नोदरपरायणाः ॥ १७ ॥। 
म्लेच्छों के अन्त से भौर उनके [मदिरा भादि] पेय द्रव्यो से पृष्ट अंगों वाले 
वे धमं कमंके विशेष म से निन्दक ही होगे। वे नित्य अग्निहोत्र ओौर श्रादध 
भादि पित्र कृत्योसेभी विहीन होगे। वे एकमात्र उदरके पोषण एवं भैथुन में 
लिप्त रहेंगे ॥ १७॥ 


परस्त्रीपरधनरोभाय हेतुवादपरायणाः। 
करौ सवं भविष्यन्ति सवंधमेविवजिताः \। १८ ॥ 
पराई स्री एव पराए घन के लोम के लिए "हेतुवाद' [तकं हारा अवसरवादिता| 
मे रत रहेगे । इस प्रकार कलियुग में सभी लोग सभी धर्मोसे विहीन होगे । १८ ॥ 


र "कषिपो द्वकल ~~ न्क 


सप्तदषशपटरम्‌ १६९ 


ब्रह्यावादः कलियुगे गेहे गेहे जने जने । 
असम्भाव्यमिवाभाति मभैतत्मुरप्‌जित । १९ ॥ 
ईस प्रकार कलियुग मे ब्रह्मवाद घर-घर एवं जन-जन में होगा । हे देवताओं से 


पूजित ! हमें तो यह असम्भावित ही सा रगता है ॥ १९ ॥ 


कलावपि महापापे प्रवत्तं ब्रह्यकीतेनप । 
तत्कथं धर्मंलोपाय लोकानां मेऽत्र विस्पयः॥ २० ॥ 
विचायं ब्रह्मे देव कृपया कषणानिधे । 
महान्‌ पापत्मक कलि मे भी जबनब्रह्यके प्रतिपादनमें लोग प्रवृत्त होगे तो 
फिर घम कालोप कैसे सम्भव होगा-मृन्ने यही खन्देहदहो रहाहै। दहै देव 
हे करुणानिधान ! भाप सोँचविचार कर मेरे सन्देह की निवृत्ति करे । २०-२१ ॥ 
शिव उवाच- 
साधु पृष्ठं त्वया भद्रे सर्वलोककरैतवे।। २१ ॥ 
तदहं ते प्रवक्ष्यामि श्णुष्वेकाग्रमानसा। 
यस्य श्रवणमात्रेण धर्मश्रद्धा प्रजायते ।। २२॥। 
शिव ते कहा-- 
हे भद्र ! तुमने सभी लीकिक जनों के कल्याण किए अच्छा प्रश्न किया । 
तुमको मै वह कहता है जिसके श्रवणमात्र से घमं मे श्रद्धा उत्पन्न हो जातो हं ॥ 
उसे तुम एकाग्र मन से सुनो।। २१-२२॥ ं 
पूरा दादशवापषिक्यामनावृष्टचामनम्भसि । 
दवाग्न्यकंविनिदेगधवनकन्दादिसम्पदि ॥ २३ \ 
प्राचचीनकाल मे एक बार बारह वर्षो का अकार पड़ा जल की वर्षा हईही 
नहीं । दवाग्नि ओर सूयं से वन की कन्द-मूल आदि सम्पदा भी दग्ध हो गई ।॥ २२ ॥ 
'्त्तटेपरीता वे काश्चित्प्रजा भिरिगुहाश्चिताः। 
परस्परं भक्ष्यमाणा मिरे व्याधिक्षिनाः।। २४॥ 
भूष ओौर प्यास से सन्त कुछ प्रजाजन गिरिकी गुफामें चङे गए, ओर 
परस्पर एक दूसरे कौ खाते हुए व्याधि से दुःखित होकर मर गए ॥ २४ ॥ 


गौतमध्याश्रमे रम्ये तपतीतीरसस्थिते) 
क्षुधार्ता ब्राह्यणाः प्राप्ता देहनिर्वाहकाम्यया ॥ २५ ॥ 


 -------- ------~ -----“ ---- 


१. क्षत्रडभ्यां च परीतापे" इत्यपि पाठः । 
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१७० माहेश्वरतन्त्र ज्ञानंखण्डे 


तपती नदी के तीर पर अवस्थित होकर गौतमः के आश्रम पर ्युधासे आं 
ब्राह्मणगण शरीर निर्वाह की कामना से माए), २५॥ 
अलक्षन्‌ गौतममुनि शिष्यरािपरिवृतम्‌ 
ब्रह्मतेजःप्रभावेन ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥ २६॥ 
मल्चान्युत्पा्य तपसा पुष्णन्त िष्यसंहतिम्‌ । 
भ्रणेमूत्राह्मणाः सवे निवद्धकरसम्पुटाः + २७ ॥ 
शिष्यो भादि से धिरे हुए गौतम मुनि को देखकर प्रज्वलित अन्तिके समान 
ब्रह्य तेज के प्रभाव से शिष्योंकी सहायता से अन्नो का .उत्पादन करने वाले तपसे 
पष्ट मनि को सभी ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर प्रणाम फिया २६-२७ ॥ 
नराह्यणा ऊचुः- 
तराहि त्राहि मूने प्राप्तान्‌ रशरण्यान्‌ शरणप्रद । 
जाठरेणाग्निना तप्ता वयं सवं द्विजातयः ॥ २८ ॥ 
ब्राह्मणों ने कहा- 
हे मुनि! मापकोशरणमें भए दए हम लोगो .को शरण दीजिए । ¦ हम सभी 
ब्राह्मणजन जठराग्नि | भख] से संतप हैँ ॥ २८ ॥ | 
अर्भ्य कन्दमूलादि निजे क्षितिमण्डले । 
त श्रवत्त न्त एवेह क्रिया निगमचोदिताः ॥ २९ ।, 
इस जलविहीन भूमितल पर कन्दमूल आदिभी नहीं प्राप्तं । अतःवेद 
विहित क्रियाभोंकोभी ठम नहीं संपादित कर पा रहे हं ।॥ २९ ॥ 
अन्तं वं प्राणिनां प्राणाः प्राणदोन्नं ददाति यः। 
, तस्मरादन्नप्रदानिन प्राणदो नः पिता भवान्‌ ¦| ३० ॥ 
मन्न ही प्राणियोका प्राणहै अतः प्राणदायक न्न कोजो देता दै उख 
भन्न प्रदान से प्राण देने वाले भाप हमारे पिता ही है ॥ ३० ॥ 
एकतः सकछा धमां यज्ञाः सर्वस्वदक्षिणाः। 
तपास्थुग्राणि दानानि व्रतानि सुबहून्यपि ।॥ ३१॥। 
न तुलाधिगच्छन्ति ह्यन्नदानस्य वं मने । 
क्षुत्पिपासे प्राणधमों क्षुधया कृष्यते वपुः ।¦ ३२ । 
सभी धमं ओर यज्ञोकी सभी दक्षिणा एक भौर ही रहं जातौदहै। उग्रतप, 
बहुत से दानों भौर बहुत से व्र भी, हे मुने] अन्नदान से अधिक नहीं ही होते, 
भूख ओर प्यासतोप्राणके धर्म ह। कषुधा से शरोर दुबे हो जाता है ॥ ३१-२२ ॥ 


॥,। 
छि, ज 


वपुःकारये चेन्द्रियाणि कवितानिं भवन्ति व । 
म्कानेन्दरियमनोवृत्तः विवशित्वं भरपद्यते ॥ ३३ ॥ 
शरीर के दुर्बक पड़ जाने पर इन्द्रियां भी कमजोर हो जाती है भौर: 
पुरुष म्लान इन्द्रियों से मन की वृत्तियों के वश में पड़ जातां ह ।\ ३२३ ॥ 
मनोम्ानौ बुद्धिक्यस्ततो ध्यानं निवतते ! ¦ 
अध्यायः कुतः स्वारमानुभूतिर्भवति प्रमो ।। २४ ॥ 
वस्तुतः मन के स्लान होने से बुद्धिही भरष्ट हो जाती है! अतः बुद्धि केख्य 
के कारण ष्यान नहीं होतादहै। अतः हे प्रभो ! विना ध्यानके स्वातमानुभूति कते 
सम्भव है? ३४॥ 
तस्मादन्नेन' संदर दानं नास्ति जगत्त्रये ! 
म्छानेन्द्रियसनोवत्तेः क्षुधया पीडितस्य च ।२९ 
अन्ता्िकाडिक्षणो येन प्राणतुत्तिः कत मुने । 
तेन दत्तं हृतं नप्तं तपस्तप्तं शुभ छत्‌ । २९ । 
इतकिए तीनों लोकों से अन्न दान सदृश कोई भो दान नही द । म्लान इन्दि 
रप मनोवृत्ति से मौर क्षुधा से सन्तक्च अन्न की आकांक्षा वाले पल्ष को, दे पुने! 
जिससे प्राण की त्ति हो भौर दिया हृ, हत, जब, तप, शुभ हो व्सा 
कीजिए । ३६ ॥। । 
युथ्वी रत्नेन .सम्धूर्णां तेन दत्ता द्विजातये । 
तस्यैव ज्ञानससषिद्धिभंवतीति धृतं हि नः। ३७ ।। 
यह सम्पूणं पृथ्वी रत्न से भरी है अतः उसे द्विजाति को देना चाहिए 1 उसीसे 
लान की सम्यक्‌ रूप से सिद्धि होती दै एेसा हमने सुना है ॥\ ३७ ॥ 
िमन्यज्‌ ज्ञाप्यते तुभ्यं सवज्ञाय सुनीश्वर । 
तथाविधेह्यग तूर्णं यथा न प्राणधारणा | २८ ॥। 
हे मृनियो में ईश्वर, आाप सवज्ञ के लिए क्या कुछ ज्ञान करानि योग्य ट ! इखक्िए 
आप शीघ्रातिशीघ्रं वेसा ही करे, जिससे प्राण को धारणमात् हो जाये ॥ ३८ ॥ 
शरीरमुल्मन्नं हि धमेमूरुमिदं वपुः । 
चित्तशुद्धौ धिरेषेण धमं एव हि कारणम्‌ 1 २५ ॥ 
वस्तुतः शरीर का मुर अन्तहीदहै भौर धमं कामूरु शरीरहीहं भौर विशेषः 
रूप से चित्त कौ शुद्धि मे घमं ही एकमात्र क्रारण है ॥ २३९ ॥ 

















१७२ ` माहेश्वरतन्त्र ज्ञानखण्डे 


भक्तिर्ञानं च वे राग्यं' शुद्धचित्तस्य जायते । 
सर्वाथिसाधनं तस्माच्छरी रमिदमुच्यते ।। ४० ।। 

च हए चित्त वाके व्यक्ति से ही भक्ति, ज्ञान शीर वंराग्य संपादित होता हे। 
इसलिए हे मुने ] यह शरीर ही सभी [अलोकिकया लीकिक| अथं की सिद्धिका 
"एकमेव साधन कहा गया है ॥। ४० ॥) 

पूनर्ग्रामं पृनवित्तं पुनः क्षेत्रं पुनगृहम्‌ । 
पुनः शुभाशुभं कमंन शरीरं पुनः पुनः।। ४१५ 

इस लोक मे फिरसे ग्राम हो सक्ते है, पुनः घन की प्रासि सम्भव है, पनः वेत 
-वनाए जा सकते हैँ भौरधर भीफिरसे बन सक्ताहै। पुनः शुभ अथवा जुम 
-कमं तो कर सकते है किन्तु शरीर पुनः पुनः नहीं बनाया जा सकता टै । ४१॥ 

ररीररक्षणायासः कर्तव्यः सवथा बुधः| 
नहीच्छन्ति तनुर्थागमपि कृष्टादिरोगिणः ।। ४२ ॥, 

इसक्ए इस शरीर कोरक्षा का प्रयत्न विद्वान्‌ व्यक्ति को अवश्यमेव करना 
चाहिए । क्योकि इस शरोर को तो कोई कुष्ठ भादि रोगसे पीडित कुरूप व्यक्ति 
-भी छोडना नहीं चाहता ॥ ४२ 1१ 

तद्गोपितं स्याद्धमथिं धर्मो ज्ञानार्थ॑मेव च। 
लानं तु ध्यानयोगाथंमचिराततेन मुच्यते । ४३।। 

इसकिए धमं के च्ए इस शरीर की सुरक्षा करनी चाहिए ओौर धमं ( दिखावे 
कै किए नहीं अपितु) मात्र ज्ञानके लिएकरना चाहिए । घ्यानयोगके लिए ज्ञान 
का प्रयोग करना चाहिए । उसी ध्यान योग को चिरकाल तक करनेसे ही मुक्ति 
श्राप होती है ॥ ४३॥ 

तपः प्रभावमास्थाय पाहचस्मान्‌ कृपणानिह । 
इत्येवं वचनं तेषां ब्राह्मणानां तपोधनः ॥ ४४ ।॥। 

हे मने  तपके प्रभाव सेभाप हम कृपणो एवं दीनजनों की रक्षा कीजिए । 
इख प्रकार के उन तपोधन ब्राह्मणों के युधा से आतं हुए दीन वचनो को सुनकर 
गौतम मुनि अत्यन्त करुणा से आद्र हो गये ॥ ४४॥ 


दीनानां क्षुधयात्तानिां निशम्य करुणोऽभवत्‌ । 
गौतम उवाच-- 
साधु साधु महाप्राज्ञा स्थाय्यमेतद्रचो हि वः ॥ ४५ ॥ 


ध “शद्धिर्चित्तस्य' इत्यपि पाठः । 








गौतम मुनि ने कहा-- 
` साधु, साघु, हे महान्‌ प्रज्ञावान्‌ ब्राह्यणो आपके ये वचन निश्चित ही न्यायोन्नितः 
एवं युक्तियुक्त हैँ ।। ४५ 1। 
घरमथिकाममोक्षाणां साधनं देह उच्यते। 
रछ्ितव्यः प्रयत्नेन तस्मादृदेहौ मुनीश्वराः ॥ ४६ ॥\ 
वस्तुतः यह्‌ शरोरही धमं, अथं, काम एवं मोक्षका साधनक्हा गयाहे)। 
इसक्यि, हे मुनीश्वरों ! इषकी प्रयट्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिये ॥ ४६॥ 
देहत्यागं न चेच्छन्ति ये भक्ताये च साधकाः। 
महापापादिभिङिप्तः सवकम विनिगंतः ॥ ४७ ॥ 
वस्तुतः जो साधक हैँ भौर जो भक्त जनै, वे कमी भी ईस अकभ्य शरीर के 
त्यागः को इच्छा भी नहीं करते है । शरीर त्याग के ल्यि तो [प्रायश्ित स्वरूप म). 
उसे सोचना चाहिये जो महानु पापादिकों में लिक हँ अथवा जो सभी कर्मोसे विशेषः 
रूप से विहीन है ।॥ ४७ ॥ 


पृथिवीभारभतो यो देहस्त्याञ्यः सष एव हि । 
पितृदेवातिथीनां च कमेणि.यः सुपुण्यक्ृत्‌ ॥ ४८ ॥। 
ये ष्रथ्वी केचि भारदहीहं भौरवेटी देहत्याग करनेके योग्यहँ।॥ जो 
्राद्वादिकपित्र कायं भौर अतिथियों के सत्कारमें रत वे सुन्दर पण्य करने 
वाके है ।। ४८ ॥ 
ईश्वरध्यानयोग्यर्च स कथं त्यागमहंति । 
कमंणापि निषिद्धेन देहः पोष्य इहा यदि ।। ४९1 
इसलिए ईश्वर के ध्यान के योग्य वे पुण्यवान्‌ जन कैसे शरीर स्याग के योग्य 
हो सक्ते है ? निषिद्ध कर्मो के द्वासया भौ यदिदहो सके तो यह शरीर पोषण के योग्य 
ही है ।॥ ४९॥ 
दर्वा तानि पुनः सोऽयं नयते हि गति पराम्‌ । 
यावहेहस्थितिरकि तावत्कुशलमाचरेत्‌ 1 ५० ।। 
वह पुनः उन्हे जलाकर इस श्रेष्ठ गतिकोही प्रा करते है । अतः इख राकः 
मे जव तक शरीर की स्थिति रहे तब तक कुशल पूर्वेक ही जीना चाहिये ।। ५० ॥ 


जखबुद्बुदतुल्योऽयं यस्मादेषो विनश्वरः । 
अस्थिरेण शरीरेण स्थिरधमं समाचरेत्‌ ॥ ५१॥ 
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यद्यपि यह शरीर जर के वुलब॒ले के सभान विशेष रूप से नएवर ही हं इसल्यि 
तो उसे इख अस्थिर णरीर से स्थिर घमं का आचरण करना चाहिय 1 ५१ ॥ 
स्व॑ ब्रहमयं पश्यन्‌ मुच्यते मोहस ङ्कटात्‌ । 
स चाहं तपसा तस्मात्करिष्ये नः समीहितम्‌ । ५२ ॥ 
सभौ चराचर जगत्‌ को ब्रह्ममय देखते हुये वह धर्मात्मा व्यक्ति मोहं जाल 
रूप महान्‌ सद्कटसे चुट जाता है। अतजो कुछ हो सके वह्‌ तपस्यासेमे भाप 
लोगों के लि्यि उपकुढ्व कराऊ गा । ५२। 
विज्वराः सन्तु भो विग्राः स्वस्वक्मेण्यतन्द्रिताः । 
घन्यस्य कृतपुण्यस्य द्वार्यायान्त्यथिनो जनाः ॥ ५३ ॥ 
अतः हे विप्र ! अपने-अपने कर्मो में अतीन्द्रिय अप्प सव विगत ज्वर होवे 
-वयोकि पुण्यवान्‌ गौर घन्य लोगों के ही द्वार पर भत्यन्त क्षुघातंजन अति हं । ५३॥। 
तेन सम्भावनीयास्ते प्राणैरपि धनेरपि। 
पञ्चभृतात्मको देहस्वनित्यः क्षणभङ्गुरः ।। ५४ ॥ 
इसल्ियि प्राणों भोर घनो से भी अधिक वे सम्भावनौय है। वस्तुत; यह्‌ पच्च- 
-भृतात्मक शरीर तो भनित्य भौर क्षणमरमे ही नष्ट हो जाने वारा है 1 ५४॥ 
अवयं नाशमायाति कोतिधमों न सवेथा । 
भूतद्रोहं परित्यज्य दया भूतेषु नो धृता ॥ ५५॥। 
किन्तु अवश्य ही, कीवि भौर धमं सट्थां नष्ट नहीं होते। इसलियि प्राणियों से 
द्रोह का त्याग करके हमे प्राणियों पर दया करनी चाहिये ॥ ५५ ॥ 
नोपाजितोऽपि सद्धमेः स्फारितं न यज्ञो भृवि । 
नात्मा विमशितः शुद्धो वेदविद्धिश्च साधुभिः ॥ ५६ ॥ 
स पृथ्वी पर उपाजित सद्‌धमं भी यश का विस्तार नहीं करता 1 वेद वेत्ता 
ओर सज्जनो के द्वारा भी आत्मा शुद्ध भौर निमंल नहींकीजा सकती 1 ५६॥ 
भूमिभराय तज्जन्म जीवन्नेव मृतो हिसः। 
तस्मात्तपोव्ययेनाहमथिनां वो मनीश्वराः \! ५७ ॥ 


परिचर्याः करिष््रेहुं यथा स्याद्देहधारणा । 
इत्युक्तवा गौतमस्तान्‌ वं दानमानार्हणादिभिः ॥ ५८ ॥ 
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सम्भावयामास्त तदातिथ्यागमनहूबितः ॥ ५९ ॥ 


।॥ इति श्रीपञ्चरात्रं श्री माहष्वरतन्त्रौ उत्तरखण्डे 
शिवोमासंवादे सप्तदशं पटलम्‌ !। १७ ॥ 


~ ~ ~ --- -- 


उसका जन्म तो ध्ृथ्वी के ल्यि मात्र भारस्वरूपही है भौर वहतो जीते ह्ये 
भौ मृतके समानरहै। ईसलियि न खं होने वाके तपसे, हे मुनीश्वर, क्षधा 
से अति दीन आपके शरीर का जैसे धारण हौ सके वसी तै परिचर्या कग । एसा 
कहकर गौतम क्षि ते अतिथ्य प्राप् करने आये हए उन-ब्र्मणों से हर्षित होकर 
उनकी दान, सम्मान एवं जरुरत की वस्तुओं के दवारा रक्षा की ॥  ५७-५९ ॥ 

।॥ इस प्रकार श्रीनारदपाचखरात्र आगमगत “माहेश्वरतन्त्र के उत्तरखण्ड 
( ज्ञानखण्ड-) मे मां जगदम्बा पावती मौर भगवान्‌ शङ्धुर के 
संवाद के सव्रहुवे पटल को डँ० सुधाकर मारवीयकृत 
सरला' हिन्दी व्याख्या पूणं हुई । १७ 1 


 --- - - न [षष ऋषी 








अष्टदश पटलम्‌ 


शिव उवाच 
एवं सम्भावितास्तेन मुनिना मूनयस्वदा। 


सम्बाधे हिवे तस्मिन्नाश्रमे न्यवसन्पुखम्‌ ॥ १॥ 
भगवान्‌ शङ्कर ने कहा- 
इस प्रकार उनः गौतममुनि के द्वारा उन मुनियोको अपनौक्षत्र छायामेंकले 
लेने के बाद तव उन गौतम मूनिके उस विध्नरहित एवं शुभ आश्रम में उन ब्राह्यणो 
ने सुख से निवास किण ॥ १॥ 
'श्रातर्प्ताति मध्याह्लं परिणामं गतानि च 
यान्यपरभगे तु तेमु निस्तानजीवयत्‌ ॥। २॥। 
उन गौतम मुनि ने प्रातः उठकर मध्याह्घ मे भओौय दिन ढलने तक तथा अन्य 
मौर भी अपर भाग मे उन ब्राह्मणों को जिलाया।1 २॥ 
हव्यदवान्‌ वपित्ृन्कव्येस्तपेयन्तो पूनीरवराः। 
ततः शेषाम्रृतभुजो निन्युस्तेऽहगंणाच्‌ बहुच्‌ ।। ३ ॥ 
उन मुनियोंनेभी हव्यं सेदेवोंको भौर पितरों कोकव्यों से तृक किया। 
फिर शेष बचे अमृत रूप भोजन से भपने को त्च करते हुए बहुत दिनों तक्त सुख से 
समय बिताया ॥ २॥ 
ततो द्वादशवर्षान्ति वृष्टिरासौत्सुशोभना। 
साङ्‌कुरा सजला पृथ्वी पूनरासीद्यथा पृरा॥४। 
दके बाद बारहवे वषं के अन्तमेंस्ुब वृष्टि हुई। पृरथिदी जसे पहले थी 
वसे ही जल युक्त तथा अन्न के अकररों से युक्त हौ गई ।। ४॥ 
प्रजाः स्थानानानि भेजुस्ताः पूवं गिरिगरहाशयाः। 
अन्नादिविरहान्नष्टो धमः प्रावतंत श्रिये ।॥५॥।। 
पहले जो प्रजा गिरिके गुफाओोंमे चली गई थो वहु भी अपने स्थानों पर 
भागर्ई। हे प्रिये |! अन्न आदि के मभाव मे बन्द हुए धमं कायं पुनः होने रगे 
गए ॥ ५ ॥1 
१. श्रातर्त्थाय' इति वा पाठः । 
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क्षिति रन्नादिसम्पूर्णा विकवमासीत्सुमङ्कलम्‌ । 
ततः कतिपये काले गन्तुकामाः मुनीश्वराः ॥ ६ ॥ 
सम्पण पृथ्वी अन्तादि से पूणं हो गई समस्त विश्व में सुन्दर मङ्खर-हो गया । 
तब कुछ काल के बाद उन मुनि गणोंने जाने कौ इच्छा व्यक्त कौ । ६ ॥ 
प्रेमबद्धोऽन्वहं विग्राल्न्येषधद्विरहाक्षमः । 
निषिद्धाः कतिचिन्मासान्‌ न्यवसंस्ते मुनीदवराः 1 ७ ॥ 
प्रेमं से आबद्ध एवं विरहं सहने में असमर्थं मुनि ने उन विप्रो को नित्य जाने से 
रोका। उनके इस आग्रहकोवे टारुन सफे। इस प्रकार उनसे रोके गएवे मूनि 
गण कुछ भौर महीनों तक वरहा रहे ।॥ ७॥ 
पुनः पप्रच्छ रौत्सुक्यार्स्वस्वाश्रमगति प्रति । 
नेत्याह गौतमो विभ्राच्‌ विरहन्यथितो शभ्रृश्‌ ॥ 4 ॥! 


बारम्बार मुनियों ने बड़ी उत्सुकता से अपने.जपने आश्चमों को जानेके किए 
गौतम मुनिसे पूछा किन्तु विरह से व्ययित होने की आशंकासे गौतम मुनिते 
पूनः पुन उन विग्रं कोनहींही कहा ॥८॥ 
ततस्ते कतसङ्केताः के चित्तेष्वपि वाडवाः । 
अचः परस्परं येन मुनित्थागः कथं भवेत्‌ ॥ ९॥। 
इसके बाद उनमें से कुछ ब्राह्यणो के दर ने एकं सुज्ञ का संकेत दिया । परस्प 
एक दुसरे से वे कहने लगे कि आखिर मुनि का आश्रम से हम लोगों का जाना केसे 
हो ?॥९॥ 
मुनि; स्नेहवशादुबद्धः स्वयमप्मान्न सन्त्यजेत्‌ । 
अस्माभिस्त्यज्यते सोऽयं तथा कुवेध्वमादताः ॥ १० ॥ 
मनि तो स्तेहवश हमलोगों से आबद्ध है । मतः वे स्वयं हमे नहीं नाने देगे । 
इसक्िए हम रोग ही उन्हे छोड देवे एेऽा कारं हमे करना चाहिए ॥ १० ॥ 


विमषंतस्तथान्योऽन्यमुपायं  मनसागमन्‌ 
अभिषापं मूनौ धुत्वा गमिष्यामो यथारुचि ॥ ११ ॥। 
एक दूसरे से इस प्रकार विचार विमशं करने पर उनके मन मे एक उपाय चत्ता 
कि मुनि का अभिशाप धारण करके ही हमे यथाख्च यहां से चे जाना 
चादिये । ११॥ | 
ते द॑ैवनिहताः सवं परस्परममन्त्रयन्‌ । 
कदाचिदथ मधघ्याह्घं कर्तुं मध्याद्भिकों क्रियाम्‌ ॥ १२॥। 
९१२ मा० 
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ऋषिसङ्घेः परिवहो जगाम तपतीं भ्रति । 4 
निर्धितां मूनिधिर्घेनुं जरठामतिवेषतीम्‌ \॥ १३॥ 
वे दैवके मारे सभौ ब्राह्मण परस्पर एक दूसरे से मन्त्रणा करने लगे । फिर 
किसी समय मध्याह्घ की क्रिया करने के लिए ऋषिं के सद्धं से धिरे हए गोतम 
ऋषि तपती नदीकेतट की भोर गए1 वहां पर उन्होने मुनियों के दवाय 
मायानिमिव अच्यन्त कृशकाय एवं वृद्ध गौ को कापते हुए देखा । १२-१३ । 
सीदन्ती करखिलि वीक्ष्य गौतमः करुणोऽभवत्‌ ) 
मासाय सुरभेः पादवं यावत्तामस्पृशन्मुनिः ।\ १४६ 
तावत्पपात सहसा मायधेनुमति गता, 
तदुद्ष्ट्वा सुनयः प्रोचुधिग्धिक्‌ गौतम्‌ ते कृतिम्‌ \¦ १५ :‹ = 
कोचड़मे फंपो हृईगौ को देखकर गीतम ऋषि अत्यन्त कर्णा से अद्र 
हो गए। उस गाय के पास आकर ज्योंहि उन मुनि ने उसका स्पशं करिया कि वहं 
मायानिमित गौ सहसा गिर पडी ओर मर गई | १४-१५ ।। 
हसिता धेनूरबङा क्रिमतो निन्दितं भवेत्‌ । 
अदय प्रभृति ते द्वारि जलमात्राथिभिनैरः। १६॥ 
उस गोकोमरा देखकर मूनियों ने कहा-हे गौतम 1 धिक्कार हे, धिक्कार है, 
यह आपका कृत्य उचित नहीं है । भरे जपने इस भवला गौ को मार डाला । यहं 
तोबड़ा ही निन्दित कमं दहै । भाज से आपके द्वारं पर पुख्ष नल भी ग्रहण नहीं 
करगे ।। १६ ॥ 
न स्थातुमर्हाः कि कुर्मो गमिष्यामो वय ततः। 
एवमुक्तो मूनिरध्यात्वा तक्करृतान्थंमाप सः ॥ १७॥ 
अब हम रोग भी यहा ठहरने के योग्य नहीं रहे । अतः हमलोग क्या करे' ? 
अव हम रोग अपने-अपने आश्रमो पर चले जायंगे । इस प्रकार उनके कहने पर 
गौतम मुनि ने घ्यानं करके उनके अन्थं-कृत्य कौ जान लिया । १७ ॥ 
उवाच वचनं क्रद्धो ज्वलन्निव हुताशनः! 
वेदबाह्या भविष्यध्वं कृतघ्नाः स्वेन क्मंणा॥ १८ ॥ 
उन्होने भंग्निकी ज्वालाके समान उन पर क्रोधिव होकर इसं प्रकार वचन 
कहु--अपने ही कमं से कतघ्न आप सब वेद से तिरस्कृत हो जायंगे ।॥ १८ ॥ 
वेदन्राह्यणगो मन्वनिन्दावादषरायणाः 
करौ भविष्यथो मूढाः ब्रह्यवादपरायणाः !¦ १९॥ 








अशटदशपटलम्‌ १७९ 


जपि सभौ कलियुग में वेद, ब्राह्मण, गो एवं मन्त की निन्दामे परायण रगे 1 
भापकी आस्था इनसे हठ जायगी । जाप सव मूलं होकर ब्रह्मवाद (अहं ब्रह्मास्मि 
भादि वेदान्त वाक्यो) मे परायण रहेगे ॥ १९ ॥ 
अन्तदुष्टा बहिः स्वच्छा हैतुवोादपरायणाः ¦ 
नरह्यज्ञत्वाशिपानेन धमेकमेबहिमुंखाः \॥ २० ॥ 
भप कृतश ब्राह्मण अन्दर से दुष्ट प्रकृति के भीर बाहर से स्वच्छ दिखने वाले 
तकंशाखरमे परायण होगे। ब्रह्मज्ञानी होने के मभिमान मेभाप सब घमं एवं 
कम से बर्हिमुख होगे ।॥ २० ॥ 
ब्रह सत्यं जगन्सिथ्येत्यनुवांद विचक्षणाः । 
भिथ्यात्वाज्जगतः फ स्यात्कमे्िङ्च शुभागमः ।! २१॥। 
ब्रह्मसत्य' है ओौर जगत्‌ मि थ्याहै--ईइसं वेदान्त वाक्य का मात्र अनुवाद करते 
मे वै परायण रहगे । जंगत्‌ के मिथ्या हौनिसे शुभया अशुमकर्मोसे क्या केना 
देना? इस प्रकार उनकी दद्धि मूढ टो जायेगी 1 २१॥ 
इत्येवं नास्तिका मूढा दृह्‌ दा वेदनिन्दकाः । 
ब्रह्मव!दविलासोत्थेवं चने भविगवितः 1} २२॥ 
दस प्रकार से नास्तिक, मखं, दुष्ट हृदय मौर वेदनिन्दक ब्राह्मणं हो जा्यंगे । 
बरहावाद मे सरानोर एवं भावग धित वचनो से वे अभिमानी बने रहेंगे ॥ २२ ॥ 
साधुवेषेण शिक्षाभिः श्रियवाक्यामृतादिभिः। 
एतैर्जवनिकाकारः पापमावृत्य केवक>ः ५ २३॥ 
साघुकेवेषमे शिक्षाभों द्वारां तथा अमृत सदृशं त्रिय वाक्यों द्वारा लोगोंको 
एक नट की तरह पाप से भावृतं होकर वे ठगेगे ॥ २३ ॥ 
्ञानित्तवमात्मनो लोके खूपापयन्तो इरायाः । 
यूयं वेडालिनो लोके भवन्तु चरमे युगे ॥२४॥ क 
ये दुराचारी लोक मे मपने ज्ञानी हौने कौ प्रसिद्धि करने केफेरफारं मेही 
व्यस्तं होंगे । इस प्रकार आप सभी कृतघ्नं ब्राहयंणं लोकं मे कलियुग मे वडा वृत्ति 
{== बिल्ली कौ तरह घोखां देकर छीना-क्षपटी करने }) वाले हीगे ॥ २४॥ 
न तु वो वास्तवंज्ञानमुदेष्यति कदाचन । 
इति गौतभशप्तानां धमेच्छेदोयते ततः ।। २५ \\ 
वासनां समभरूरोवां गौतमं प्रतिकुवताम्‌ । 
अथ तंदारनोयुक्ताः कौ पापियुगे शठाः 1 २६॥। 








१८० माहेश्वर तन्त्रे ज्ञानखण्डे 
¦ , आप कृतघ्नो मे कभी भी वास्तविक ज्ञान का उदय नहीं होगा । इस प्रकार 
गोतम ऋषि द्वारा अभिशप्त हृए वे उसके ही बाद से धमं के ही उच्छेद में बुद्धि रुगाने 
वाल हो गए । गौतम के प्रति जंसी कृतध्नता उन्होने की थी वंखी शठ बुद्धि वलि वे 
ब्राह्मण इस पाप युक्त कलियुग मे उनके शाप से उत्पन्न हुए ।। २५-२६ ।। 
अवतीयं क्षितितके' ब्रह्यसृष्टिमुपाश्चिताः। 
वेदास्त्रविश्द्धानि ह्याचरन्तीह पामराः । २७॥ 
ये पामर ब्राह्मण प्रथ पर आकर ब्रह्मसृष्टि के गाधित होकर भी वेदशाख के 
विरुद्ध कर्मो का आचरण करने लग गए । २७ ॥ 
द्विषन्त्याचारमास्तिक्यं यज्ञव्रततपांसि च! 
दहयन्त्यन्योऽन्यमासाद्य नष्टज्ञाना विचेतसः ।। २८ ॥ 
~: ये भाचारवानु, आस्तिक एवं यज्ञ, तप तथा ब्रतों के करने वाके रोगांसे रष 
, करने लग गए । ज्ञानकेनष्ट हो जानेसे भौर वुद्धिके विपरीत हानेसे ये एकं 
दूसरे के पास आकर द्रोह करते हैँ ॥ २८ ॥ 
परद्रव्यपरद्रोहपरस्त्रीगमनोत्सुकाः | 
तत्सम्बन्धात्‌ ब्रह्यसृष्टिमालिन्यमूपयास्यति ॥ २९॥ 
ये कृत्त परद्रव्य, परद्रोही तथा परस््नीगमन में उत्सुक रहते है । इनके सम्बन्ध 
से ब्रह्मसष्टिमे मालिन्य धा जायगा ॥ २९ | 
यथा कालि परस्षम्बन्धात्‌ स्फटिकोऽपि मलीमसः । 
आभाति तद्रदेवेयं ब्रह्मसष्टिस्तदाश्चरयात्‌ ।। ३० ॥। 
जसे काक्खि के सम्बन्धसे स्फटिक भी मैलाहोजातादहै वैसे ही इन कतघ्नों 
के सम्बन्ध से ब्रह्मसृष्टि भी मल्िनिता को प्राप्त करेगी ॥ ३० ॥ 
तस्माद्‌ बुभू्सुभिः साध्व त्याज्यो वंडालिक्राश्रयः। 
समधमेक्रियाछ्रघारिणस्ते तु कोतिताः॥ ३१॥ 
इसलिए्‌, हे साध्वि । कृष्ण भक्त-साधक को इन विडाल वृत्ति वाके कृतघ्नो से 
~ दुर ख्टना चाटिए 1 वे घमं कर्मो मे छद वेष धारण करने वाले कहे गए है ।॥ ३१ ॥ 
अन्येऽपि सन्ति पाषण्डा आधुरं भावमाधिताः। 
तेऽपि निन्दन्ति पापिष्ठा वेदधमं पुरातनम्‌ । ३२॥। 


१. वचनमिदमाक्ण्यं श्रपरुणंपुरुषोत्तमसेव।मतिक्रम्य वेदप्रतिपादितकमंकाण्डादि 


चावलम्ग्य निजधाममार्गो ब्रह्यसुष्टिभिरिह्‌ नव त्याज्यः, पतिसेवात्यागेन 
्रत्यवायदशेनात्‌ भतो ब्रह्यसुष्टीनां निजपतिपुर्षोत्तमसेवेव परमो घमेः । 





~ 
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जन्य भी पाखण्डी गौरं आसुरी (मांस-मदिरा भादि तामसी) प्रकृत्ति कै ब्राह्मण 
ह। वे पापिष्ठ भी पुरातन वेद घमं फो निन्दा करते दै। उन्टे छोड देना 
चाहिए 11 ३२11 | 
तास्ते व्रवीमि सङ्क्षेपात्‌ श्युणुष्वेकाग्रमानसा । 
यत्‌ चण्वतां न पाखण्डो बुदि मोहयति क्वचित्‌ । ३२ ॥ 
वे पाखण्डी कृत्त ब्राह्मण कौन से ह उन्हे मै संक्षेप से कहता ह । हे देवि । 
जाप एकाग्रमन से सुने । जिसके सुनने से कभी भो पाखण्ड मे बुद्धि मोहित नही 
होती है 11 ३३ ॥ , 
प्रा देवासुरथुद्धे निलजितेष्वसुरेष्वथ । 
पाखण्डाधिकृताः सवं हयेते सष्टाः स्वयम्भुवा ॥ ३४ । । 
प्राचीन कालकौ बातहै किदेवों गौर असुरौ के युद्ध मे जब असुर लोग 
देवोके हारा जीत लिएगएतो वे गसुर पाखण्डियोंके रूप मे ब्रह्मा द्वारा सृष्ट 


हए । ३४ ॥1 


तपश्चरत्यु सर्वेषु असुरेषु जया्थिषु । 
विष्णः सुदुस्तरं मायामास्थाय सुरनोदितः ।\ २. ५ 
मोहयामास योगाटमा तपोविघ्नाय तान्प्रभुः । 
स मूढान्‌ बुद्धरूपेण तानुवाच महामनाः 11 २९ ।। 
उन सभो विजय की भाकाडक्षा वाले असुरोंके तप करनेसे विष्णुते. सुन्दर 
किन्तु स्तर माया के द्वारा उन्हे मोहित कर लिया भौर उन? तप मे विघ्न डालने 
के लिएवबद्ध रूपसे उन महामनाप्रभुने उन मूर्खो से कहा 1 ३५-३६॥ 
शक्या जेतुं सुराः स्वे युष्माभिरितिदशेनेः । 
बौद्धधर्म समास्थाय शक्यास्ते बभूविरे ॥ २७।। 
दशेनों के द्वारा सभी देवता आप लोगों के दवारा जीते जा सक्ते ह । अतः ना 
खन बौद घमं मे आस्थावान्‌ होकर उन्दं जीत सकते हैँ । बद भगवान्‌ के एेसा कहने 
पर वे बौद्ध धर्मावलम्बी हो गए ॥ ३७ ॥ 
तानुवाचाहतो मम यूयं भवत मद्विधाः । 
जञानेन सहितं धमं ते चाहेन्त इति स्मरताः ॥। २८ ॥ 
महंत हुए उन्होने उन ( असुरो) से कहा-जेसेभैहं वसेही तुमसब हो 
जाभो । ज्ञान के सहित घमं घाल वे "अंत कहलाए ॥ २८ ॥ ५ 
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बौद्धश्रावकनिग्रेन्थाः बिद्धवुत्रास्तथैव च! 
ठेते स्वपि चाहन्तो विज्ञेया दुष्टचारिणः ।} ३९ + 
बौद्धश्रावक, निग्रन्यी (== जन सन्यासी), सिद्धपुत्र (= जैनी) आदि दुष्ट बुद्धि 
वाङ वे सभी (अहंन्तः के नाम से जाने गए ॥ ३९॥ 
त्रयीक्छेशं समुत्सृज्य जी वतेत्यत्रतरीत्त्‌. यान्‌ | 
जीवकानाभ ते जाताः सर्व॑धरवहिष्करताः ॥ ४० ॥; 
जो असुर वेदनिन्दक होकर वेद छोड कर जीवितये वे "जीवतः सभी धर्मोसे 
बहिष्कृत होकर “जीवक नाम अभिहित हृए ।॥ ४० ॥ 
यान्‌ शृत्वादित्यबदुव्थोभ्नि धमर््विं प्रतिपादयत्‌ । 
कापिलास्तेपि सम्प्रोक्ताः कपिलो हि दिवाकरः ।\ ४१ । 
आदित्य के समान जो आकाश तें घर्मो का प्रतिपादन करतेथे वे कापिलः 
(शरुरे रङ्खके) कहे गए क्योकरि द्विवाकर कपिल ह ॥ ४१ ॥ 
चरध्वं ॒तानुवाचेदं मच्छासनमतिद्युति । 
चरकास्तेषि विज्ञेया अधर्माचारणाः शठाः 1 ४२॥ 
हमारे शासन में बुद्धि रखकर "चरध्वम्‌ ( -- शासन मानों ) एेसा उनसे विष्णु 
नै कहा । वे अधर्माचारी ओर शठ असुर (चरक नाम से अभिहित हए ॥ ४२ ॥ 
दौ्घचरमिति प्रोक्त चुक्ष्म वा धमं्पकम्‌ , 
धमेचरध्वमिल्यक्ता यस्मात्ते दीघं चक्षुषः | -३ ॥। | 
दीघं भाच्रण करो' एेसा धमं का लक्षण सुष्षम खूप से कहा । धमं का आचरणः 
करोः एेसा कहने सेवे 'दीघचष्चु' कट्लाए † ( अथं अस्पष्ट है ) | ४३ ॥ 
चीराणि चेव नीलानि विध्राणाइचौ रकास्ततः । 
एषश्चोक्षोतिसंशुद्धो धरमस्तं श्रयतेति यान्‌ ।! ४४ ।। 
उवाच मायया विष्णुस्ते हि चौक्षाः प्रकीत्तिताः। 
विट्भक्षाश्चेव ये केचित्‌ कपालकृतभूषणाः !। ४५ \। 
तथेतरे दुरात्मानः सर्वेप्थासुरदेवताः ! 
बौद्धश्रावकनिग्रन्थाः सिद्ध पृतरास्तथेव चं !; ४६॥) 
वे नीर वख को पहने थे। अतः वे चीरकः कहुलाए्‌ । ये शुद्ध “उक्ष' थे । 
जिनमें घमं भाधित्त था । जतः विष्णु की साया ने इस उक्ष असुरींको ओौक्ष' रूप 
पे प्रबद्ध कर दिया । मांस जादि विष्ठाभोजी भौर कपालो को अपना आश्रूषण 
ननाने वाले पाखण्डी तथा अन्य दुरात्मा एवं भासुरी वृत्ति वाले वे सभी देवता 
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बोद्ध सन्पासी ओर जनौ तया जैन सन्यासी, चात्मा को न मानने वाले तथा कुत्सित 
ज्ञान बाले चार्वाक आदि कलियुग में रहेगे शौरवे अधमं मँ सदव रत रहकर 
धुन! पुनः पेदा होते रहेंगे ॥ `४४-४६ ॥! 

त रात्म्यवादिनः सवं अपनज्ञानास्ठिवादिनः 

वत्ते यानार्व्दधेषु जायन्ते तु पुनः पुनः \' ४७५ 

निरय प्राप्य तैरेव कमेभिर्भावितंः भुनः। 

वृधा जटी वृथा युण्डी वृधा नरनाश्च ये नराः} ४८! 

एतेऽन्ये च त्रसौबाहचाः पाखण्डाः पापचारिणः 1 

पाशाब्देन च्रयीधमंः पालनाज्जगतः स्म्रुतः।। ४९६) 

तं खण्डयन्ति यस्पात्ते पालण्डास्तेन हेतुना । 

यदि ह्यनादरेणेषां न॒ कथ्येता प्रमाणता ॥ ५९ +, 

अदाकयेवेति सत्वान्ये भवेयुः सखमदुष्टयः। 

ज्रथीमार्मंस्य सिद्धस्य ये हचल्यन्ठविरोधिनः 1! ५५ ॥ 

अनिराकरतल्य तान्‌ सर्वान्‌ धमेशुदधिनं छभ्यते । 

पाखण्डिनो विकर्मस्थार्‌ बंडालान्‌ हेतुकास्तथा ।। ५२ ॥। 

बकवृत्तांइच यान्‌ तान्वं वाङ्मात्रेणापि नाचंयेत्‌ । 

या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदष्टयः ।। १0, 

सस्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ते स्मृताः) 


वे नरक को शराश्च कर अपने कर्मानुसार पुनः उत्पन्न होगे । वे वृधा ही जटाधारी 
होगे तथा वृथा हौ सर मुड्वालेगे) ये वृधा ही नग्न रहने वाङे ओौर वेदन्नयीकोन 
मानते वाले अन्य पाखण्डी तथा पापाचरण करने वाके रोग पून पुन जन्त रगे । 
वस्तुतः "पा" शब्द से वेदच्रयी के घर्मातुसार जगत्‌ का पालन करना कहा गवा है। वे 
उसका खण्डन करते & अतः वे पाखण्डा क्लाएु । यदि अनादरपूवेक वेद का प्रामाभ्वि 
न स्वीकार करे तो उन्हे अशक्य के समान समक्षकर अन्य में समष्टि रखनी चाहिए । 
श्रयी मागं के अत्यन्त विरोधी जो सिद्ध उन सभी बौद्धो (ओर जनों आदि) का | 
बिना त्याग किए धमं शुद्धि प्रा नहीं हाती दे । अतः उन पाखण्डी सन्यासियों को | 
जो विकमं मे लिक ह तथा विडाल (नोच खसोट कर खानि की) वृत्ति वके हं तथा 
जो कुतकं करने वाले ओौर जो बगुले के समान क्षपट कर खा जाति बालि है, व्यक्ति 
को कभी भो उने बात भी नहीं करना चाहिए । जो वेद से जह्य स्मृति या करदष्टि 
वाकेजोभौ साहित्य है वे सभी निष्फल होकर अन्धकारमय जगत्‌ कीही सृष्ठि 
करते हैँ! (अतः उन्हें नहीं पद्ना चादिए ) ॥ ४ ७-५.४ ।} 
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पुराणानि तथा सांख्यं योगः पाञ्ुपतं तथा।। ५४ ॥ 
देशजातिकुरानां च धर्माश्चान्ये महत्तराः । 
सवं वेदाविरोधेन प्रमाणं नान्यथा भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
पुराण तथा सांख्य योग एवं पाशुपत ( शैव ) शास्र, देश, जाति एवं कुर तथा 
अन्य भी महानु घमं सभी वेदसे विरोघन रखनेके कारण साधकके किए प्रमाण 
हँ । वे अन्यथा नहीं होते ॥ ५४-५५ ॥ 


या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काञ्च कुद्ष्टयः। 
सर्वास्ता निष्फलाः जगि प्रत्यवायस्य हेतवः 1 ५६ ॥ 
जो वेद से विरो रखने वारी स्पृतिर्यां अथवा कष्ट वाले चतुर चालाक व्यक्ति 
ह, वे सभी निष्फल होते ह अौर साधक ऊ कायं में बाधक होते है । (भतः उन्हे 
छोडकर मात्र वेद सम्मत साहित्य एव व्यक्ति से प्रयोजन रके ) ॥ ५६ ॥ 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन देवि देवेन्द्रवन्दिते। 
त्यक्त्वा वेदविरुद्धानि वेदमेकं समाश्रयेत्‌ ।। ५७ ।; 
इसलिए, ह देवेन्रवन्दित देवि ] सभी भ्रयत्न करक इन वेद ॒विसद्ध साहित्य को 
स्वाय कर मात्र एक वेद की ही शरण लेनी चाहिए ॥ ५७॥। 


पुराणन्यायमीर्मांसाधमंशास्त्रांगमिधिताः , 
वेदाः स्थानानि विद्यानां घर्मस्येति चतद्दंश । ५८ ।\ 
इसाण, न्याय, मीमांसा, घमंशास्त्र भौर उनके भन्य अंगों वाटी चौदह विद्याए 


वेद सम्मत होनेसे साधक के लिए धमं हो है ।। ( अतः उनका ही पठन पाठन 
करे ) ॥ ५८ ॥ 


यथा वेदास्तथा तन्त्रं धर्मनिरद्धारहैतवे ¦ 
तद्क्तमाचरन्‌ देवि ! भवपाशाद्विमुच्यते ।} ५९ \ 
जसे वेदै वसे ही तन्त्र शास्त्र भी घमं निर्घारित करने तें हेतु है । अतः 
दै देवि | उनके भाचरणसे साधक मव-पाश ( माया मोह ) से मुक्त हौ जाता 
है ॥ ५९ ॥ | 
मतोऽन्था प्रवत्तन्ते ये मूढाः पापबुद्धयः! 
अघुरास्तान्विजानीहि विष्णना मोहिताः पुरा ।। ६० ! 
भतः जो भूखं एवं पाप द्धि वाले जन बौद्ध-जैन मादि भन्यथा घमं में प्रवर्तित 
है, उन्द असुर हो जानना चाहिए, क्योकि वे पहके विष्णु भगवान्‌ द्वारा मोहित करिए 
जा चुके ह ।॥ ६० ॥ 
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ब्रह्मवादेषु वाचाला धर्मोच्छिदेकतत्पराः। 
तेषां मुखावलोकेन कुर्यास्सूर्यावलोकनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
ब्रह्म चिन्तन मे वाचाल मौर घमं का उच्छेद करने वाङ उन बौड एवं जनो का 


यदि दशंनहो जाय तो सूयं का अवलोकन करके ही सा्वक को शुद्ध होना 
चाहिए ।॥ ६१ ॥ 


तस्य संस्पशमात्रेण सवासा जलमाविशेत्‌ । 
करौ ते घोषयिष्यन्ति ब्रह्मवादं जने जने 1, ६२॥ 
यदि उनका स्पर्श हो जाय तो साधक वस्र सहित (स्च) स्तान करे । क्योकि 
येही जन कलिकाल मे जन-जन में ब्रह्म चिन्तन कौ उद्घोषणा करेगे । 
विमशं - पहले प्रष्न किया गया था कि जब घर घरमे ब्रह्मवाद होगा तो कैसे 
घमं नष्ट हो जायगा? उत्तरहै करि बौद्ध-जन आदि वेद विरुद्ध धर्मों से सनातन 
धर्मका लोप हो जायगा ॥ ६२॥ 


इति मे कथितं देवि यत्त्वया पृष्टमूत्तमम्‌ । 
समासेन महादेवि कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ६२ ॥। 
। इति श्रो माहेश्व रतन्त्रे उत्तरखण्डे शिवोमासंदादे 
अष्टादशं पटलम्‌ ॥ १८ ॥। 
------ > --- --- 
हे देवि ! इस प्रकार जो आपने पूछा था उसे हमने भापसे संक्षेपमे कहादहै। 
डे महादेवि ! भब आप पुनः क्या सुनना चाहती है ? ॥ ६३ ॥ 


।॥ इस प्रकार ॒श्रीनारदपाश्वरात्र अआागमगत “माहेश्वरतन्त्र' के उत्तरसञण्ड 
( ज्ञान खण्ड ) मे मां जगदम्बा पावती भौर भगवानु शङ्कुर के 
संवाद के भटठारहवे पटल की डं ° सुधाकर मालवीय कत 
सरलाः हिन्दी व्याख्या पूणं हई ॥ १८ )। 


~ - > 














अथ एकोनविंश पटलम्‌ 


हिव उवाच- # 
अयेदानीं श्ण शिवे प्रियाणां कामनिणेयम्‌ | 


यस्य श्रवणमात्रण वैराग्यं देहगेहयोः\१॥ 
पनोरथदच यश्चासीत्‌ प्रियाणां दुःलदशेने ) 
रासे प्रदश्शिते प्रायो ह्यसम्पूर्णेविह्ेषितः।। २१) 
शिव ने कटा-- | 
इसके बाद, अवर हे शिवे ! प्रियो के कामनिणेय को सुनो । जिसके श्रवणमात्र से 
शरीर भौर गृह से वैराग्य प्राघ्षहोताहै। भ्रियलोगोंके दुख रूप दशन मेजौ 
मनोरथ था्‌1 प्राग्रः उे सस में सम्पूणं रूपसे ओौर विशेष प्रकार से प्रदशित 
किया गयाथा)) १-२॥ 


तद्रोगा्थं पुनः सर्वाः प्रियास्ता रासविच्युताः। 
कालमायामयं देवि ब्रह्माण्डं दिविशुः सह्‌ ।॥ ३ ॥ 
उसे भोगने के लिए सभीप्रियारासं च्यत हो गर्ई । हेदेवि! कालरूप 
मायामय ब्रह्माण्ड मे उन्टोने साथमे प्रवेश किया। ३॥ 
संभूता भारते वषं नैकत्र स्थितयोऽभवन्‌ । 
मोहावेक्ञवशाद्‌ देवि ! दुस्तरादीश्चनिभितात्‌ ।! ४॥। 
विच्युतात्मातरसन्धाना वभूवेभगवतस्प्रियाः । 
यथा स्वप्ने जनः कश्चिन्निद्रात्याजितसंस्मृतिः ।! ५ १¦ 
उन्होने भारतवषं मे जन्म लिया ¦ किन्तुहै देवि ] उनकी एक स्थान पर स्थिति 
न हृ । दुस्तर ईश निर्मित मोह जालकेकारण फिरभो वे विडी हुई भगवान्‌ 
की ब्रियाभों ने भात्मानुभन्धान क्रिया। उन्हँ एसा प्रतीत हा जैखे कोई मनुष्य 
स्वप्न टेखते हुए जगकरर उसकी पुनः स्पृति में संलमन हो ॥ ५ ॥ 
स्वप्नलब्घगजाकार आटफानं प्रनुते गजम्‌ 
मोहलन्धाङ्ति स्तदन्लब्ध्वा तादात्म्यभावतः | ६ ॥ 
उच्चावचाघु योनीषु विश्रमन्ति विचित्रधा । 
तश्र देहाभ्चिमानोत्त्यकमेसंसगंदूषिताः। ७ \। 
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कमेबन्धस्तनो जातो यथा स्यादुत्तरोत्तरम्‌ । 

रव क्राकोटृकमार्जीर खंरगृध्चादि योनिषु ।॥ ८ ॥1 

भ्रान्त्वा ज्रान्त्वा मनुष्येषु भूत्वा भूत्वा पनः पनः । 

जायन्ते च श्यन्ते च तेषामन्तो न विद्यते ॥९॥ 

स्वप्न में दिखने वाके गज के आकार में वह स्वयंको ही गज मान केवाहै। 

स्वप्न की वस्तु से तादात्म्य के कारण मोह्‌ से उत्पन्न आकृति के समान आकृति को 
पाकर ऊंची एवं नीची विचित्र प्रकार कौ योनियों मे मित होते है । वहा भी शरोर 
रूप अभिमान से प्राष्ठ कम के संसगं से दूषित होकर वे कम के बन्धन में उत्तरोत्तर 
नाधत्ते हुए, कुत्ता, कौ, उल्‌, बिल्ली, गदहा, मौर गिद्ध जादि योनियों मे जन्म 
ठेते है। इस प्रकार अनेक योनियों मे अमित होते हुए बार-बार मनुष्ययोनि में 
जन्मलेते है ओर मरते हँ । उनका मन्त फिर भो नहीं होता 11 ९ ॥ 


जन्मदुःख जरादख बाल्ये यदुदुःखशरुल्बणस्‌ । 
देहव्यागनिमित्त च दुःखप्नाप्ताः वृतः पुनः॥१९॥ 
कृवचिद्धमः क्वचिच्छोको रागद्वेषादिकं केवचित्‌ । 
क्वचिद्बन्धः कवचिनरक्षो राजसन्ताडनं क्वचित्‌ ।\ १५ ॥ 
इस तरह उनः जन्म के समय ओर वृद्धावस्था मे मो अधवा-बाल्यकाल मेया 
देह त्याग मे भो बारम्बार दुःख ही प्राक्च होतातै। इस संसार भें कटी धम 
है तो कहीं णोकदहै, ओर कही रागदहै तोकही दइषरहै, कहीं बन्धन दहै तो कहीं 
मोक्ष है । कहीं राज्य का प्रतए्डन दे । १०-११। 
अन्नादिकाङ्क्षया क्वापि दरिद्रेणापि विद्रताः। 
म्कानेन्द्रियमुखाकारा देन्यभावं समागताः! १२), 
अन्न आदि जरूरत कौ वस्तुभोको आकाडक्षासे धरुमते हुए वे दरिद्रतासे भी 
दुःखो रहते से । इस प्रकार स्लान इन्द्रियों के कारणं उदास मुखाक़ति सेवे देन्यभावः 
को प्राप करते हैँ ।। १२॥ 


पूत्रसित्रकलत्रादिनाशोत्थं इःखमद्‌भृतस्‌ । 
प्राप्य हाहेति इहेति परितापात्‌ जुषन्ति ताः १३।। 
बृहुत्सेनस्य राजषेयैधा राज्ञी पतिव्रता । 
अधौतपादा चोच्छिष्टा सुष्वाप विधिमोहिता ।। १४ \। 
इस संसार मे पुत्र, मित्रभीरस्री बादिकी मृत्युस प्राप्त अदूभ्रूत दुःख बरा 
करके “हा, आह" शादि रूप से विरपं करते हृएवे चारो तरफसे दुःख से पीडित 
होते है । जसे - ¡ इस सम्बन्ध मे एक कथा दंस प्रकार है ] बुहतूसेन नाम राजिः 
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को महिषी पतिव्रता नारी थीं। किन्तु एक दिन विधि के विधानसे मोहको प्रास 
करके बिना पैर एवं मुह घोए ही जरठ मुह सो गई ॥ १३-१४॥ 
यक्षः कश्चि्ञिश्ाचारी प्रसुप्तामहरच्च ताम्‌ । 
समूद्रद्रीपमानीय यक्षमायामयं महत्‌ ॥ १५ ॥ 
ददश नगरं दिव्यं दिभ्याद्रालकगोधुरम्‌। 
यक्षस्तिरोदधे तस्यां तदावेशविमोहिता ।) १६ ॥ 
इस दोष कै कारण वह्‌ किसी रात में विचरण करने बाले यक्षके द्वारा सोते 
इए हरण कर री गई । किसी समद्र के द्वीप में छाई गई उन्होने यक्ष की महान्‌ 
मायासे व्याप्त एक नगर को देखा। उस दिव्य नगरमे गोपुर से युक्त दिष्य 
अदट्ाचिकिाए थी । वहां पर जाकर यक्ष ने उन्हँ आवेश से मोहित कर उस नगरी में 
चपा दिया भौर स्वयं अन्तर्धान हो गये ।॥ १५.१६ ॥ 
सका ¦बश्राम नगरे गृहे गृहे विचेतना । 
यन यत्र गता सातु जनस्तत्र विभीषिता।। १७ 
तमिशध्रायां तमोमय्यां भ्रमन्ती श्रान्तमानसा। 
हृतवस्त्राम्बरा क्वापि प्रघह्य परिपन्थिभिः।। १८ + 
वह भकेली ही इधर-उधर नगर में घर.घर भमित हई । जहा-जहां वह॒ गई, 
वहां सभी लोगोंके द्वारा उराई गई। तमोमयी तामिश्च नामक रान्निमें वह्‌ 


भ्ान्तचित्त होकर भ्रमित हो रहीथी करि किन्हीं पथिकों ने वस्राच्छादन आदि 
जबरदस्ती छीन छिया ॥ १७-१८ ॥ 


मृक्तकेशा वस्त्रहीना धृचिधूसरविग्रहा । 
पिशाचिनीव नगरे बभ्रासैकां दिवानिशम्‌ \ १९॥ 
भन्ततः वहं उस नगर में खुले बालों से वख्रहीन होकर एवं धृकि से धृसरित 
शरीर से पिशाची के समान होकर भकेले ही दिन-रात घूमने लगी । १९ ॥ 
रुदन्ती करुणा दीना ताड्यमाना जन॑मुंहुः । 
श्ृत्‌तृडग्याकृलचित्ता सा वल्गन्तीव जनाज्जनस्‌ ॥ २० ॥ 
महाजनेड्च विपिने नगरात्त विवासिता) 
व्याघ्र्सिहध्वनि श्रृत्वा भीषणं व्रस्तमानसा ॥ २१॥। 
वे रोती हई, करुणा से दीन हई, बारम्बार वर्ह के लोगों के द्वारा प्रताडित 
होती हई, भ्रुख भौर प्यास से व्याकुल चित्त होकर जनजन से दुतकारी जाक बहुत 
रोगोकेद्वारा नगरसे वन में निकाल दी गई। वहां पर सिह, चीता आदि वन्य 
आणियों की आवाज सुनकर वे भयंकर रूप से भयभीत हो गई ॥ २१॥ 
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दृष्ट्वा तांस्तु पुनः साध्वी वृक्षवण्डेष्वेवलीयत । 
वक्षकोटरगैः स्पेदंशिता विवशाभवत्‌ ॥ २२ ॥ 


फिर उन्हे देखकर वह्‌ सती साध्वी वृक्षों को भाड़ में छिप गड । किन्तु वृक्षों कैः 


कोटरो मे रहने वाले सर्पो से उसी जाक्रर अत्यन्त विवश हो गई । २२॥ 
अरोत भूमिज्ञयने विषन्याघूणेमानसा। 
भूविलोत्थेवृरिचकाचेः सन्दण्टा सवंसन्धिषु ॥ २३ ॥ 
एवं नानाविधांस्ताषाच्‌ प्राप्ता नुपसुन्दरी । 
ककराकण्टकंविद्धपादाम्भोजा महावने ।1 २४ ।। 
विष से भ्रमित होकर वह भूमि परसो गई। भूमिके विल भादि से निकलकरः 
विच्छ आदि से सभी जोडों मे उसो जाकर वह्‌ न॒पति सुन्दरी अनेक रकार के कण्टः 
को प्राप्त हुई" | उस महान्‌ अरण्यमें ककंराके काटो से उसके पद कमल विद्धः 
हो गए ॥ २३-२४ ॥ 
का त्वं कस्यासि वामोरु ! पृष्टा सप्तषिभिस्तु सा। 
नाहं विदामि चात्मानंन तातं मातरं पत्ति ॥ २५॥ 


दुःखातिदुःखपाथोघौ मरनास्मीत्यभ्यभाषत ' 
भृशं नागरिकंदष्टेः पीडिता भत्सिता पुनः ॥ २६ ॥ 
वहां स्तषियों ने उषसं पूछा--हे वामोरु ! तुम कौन हो ? ओर किखकौ पल्नी 
हो ? उसने कहा- पै अपने को नहीं जानतो । मे अपने माता-पिता एवं पत्िकोः 
भो नहीं जानती । मै तो अत्यन्त दुःख रूप पापके समुद्रम उवी हुईहुं। मै य्ह 
पर दुष्ट नागरिको कै द्वारा बारम्बार दुतकारी गड ह भौर पीडति की गई 
६ ॥ २५-२६ ॥ 
तस्करेवेस्त्रभूषादि दुष्टरपहूतं हि मे। 
्ृत्तटपरीता पापिष्ठनेग राच्च विवासिता । २७॥ 
दृष्ट लुटेरों के हाया मेरे आभरूषण भादि टृढक्िए गए। भख भौर ण्याससेः 
व्याकुल मुञ्चे पापिष्ठों ने नगर से निकाल दिया है ।। २७ ॥ 
याता महावनं ज्रान्ता व्याघ्रसिहभयाकुखा । 
भृज द्धवरिचकः क्ररविषव्यापादितान्तरा ॥ २८ ॥ 
व्याघ्र, सिह आदि वन्य प्राणियों से भयकारक महावन मे इसलिए मै. भ्रमिः 
होकर भा गईहुं। उक बाद क्र सपं मौर विच्छरूभों के हारा विषसे इसीः 
गई ह ॥ २८ ॥ 
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श्रमाम्यहं दिवारावौ न जाने विदिशं दिष्‌ । 
अतः कौरुध्वं साहाय्यसनायाता, कृपालवः ॥ २९६ 


दिशा-दिशा में चन॒ जाने कर्कट रात दिन भ्रमितदहो रही हं। अत. है 


-षालु सक्चषियो 1 आप मन्न जना की सहायता करे ॥ २९॥ 


एवमुक्तं तया सान्या कृपया पीडिता धुशम्‌ । 
कमण्डलृजलेनौक्षन्‌ः यक्ोघ्र न मुनीर्वराः 11 ३० ॥। 


इख प्रकार उख साध्वी रानीके कहने पर उन मुनोश्वरों ने बहुत दुःखित हो 


कपा करके कमण्डलु के जल से प्रोक्षण [छींटा] किया ॥ ३० ॥ 


द्धीनायां छक्षमायायां आत्मानं समपद्यत । 
सस्मार मातरं तातं बहत्सेनं पति तथा ¦ २१॥॥ 
तमी यक्ष की मायामे लीन वहं बपने-भाप में सुस्थिर हुई । फिर माता भौर 
-पिदा को भौर पति बृहस्सेन को स्मरण किया 1 ३१ ॥ 
ब्रीडिताधोमुखी बाला मुनीन्द्रान्‌ प्रष्यभाषत । 
सूरयवंशप्रसूतस्य बृहत्सेनस्य धीमतः ।1२२॥ 
प्रियास्म्यहं विग्रदेा उच्छिष्टा शयनं गता । 
केन चिज्जलधेस्तीरमानीता भयविह्वला }' ३३ ॥ 
इसके बाद लञज! से अधोमुख उस बाला ने मुनियों से कहा सूयवंश नें उलन्न 
-घीमान्‌ बृहत्सेन की, है विप्रदेवो । मै प्रिया ह । वस्तुतः जे मृ दी मै सो गई 
थी! गतः किसी [ यक्ष] के द्वारा मै भयाक्गान्त करके समुद्र के किनारे लाद 
-गई थी ।॥ ३२-३३ ॥ 
तत्रैकं नगरं दिव्यं मणा दष्टं महाद्‌भतम्‌ । 
तत्रैका विभ्रमन्ती लोकपीडासहानिशस्‌ {1 २४ ॥४ 
वहां हंसने एक महान्‌ अदभुत एवं दिव्य नगर को देला । वहां पर अकेले ही 


सात-दिन छोक की [ नाना प्रकार ] पीड़ा को सहती हद ध्रुमती रही ।\ ३४ ॥। 


ततो निष्कायित) पौरः प्राप्तेदं विपिनं महत्‌ 1 
अस्तंगतात्म विज्ञाना घ्रान्ता दुःखमयेऽध्टनि ॥ ३५ ।। 
वर्ह 8 उन पुरबासियों कै दारा निष्कासित मै इख महान्‌ भरण्य मे आ गई ह। 
यह षर मेसा ज्ञान भस्तंगत हौ गया है भौर मै ईसं द {पूर्णं सागं मे भ्रान्त हो गई 


थी ॥ ३५ ॥ 
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भवद्भिनंऽ्टमन्ञानं तमः सूर्थासुभिर्यंया । 
नष्टं लब्धरिवात्मातं सेने भवदनुग्रहात्‌ !। ३६ ॥ 
किन्तु आपने हमारे अज्ञान को नष्ट कर दिया 1 जसे ही भापकी सूयं रूप किरर्णो 
से अज्ञान का अन्धकार दूर किया गया वैसे ही भापके अनुग्रह से जपने आपको 
मैनेपाचल्या।३६॥ 
सतस्त्रभ्रुषणाक्त्पं देहं चेव यथा पुरा। 
परयामि शयनोद्बुद्धा यथा स्वप्ने खयं गते ।} ३७॥ 
भवतप्रसादाद्‌ दुःखान्धिमुत्तीर्णा भगवत्तमाः। 
इत्युक्त्वा मुनिपादाभ्जं प्रणताभूत्पुनः पूनः ॥ ३६ ॥ ` 
बस््राभूषण से ` युक्त पहले जसा शरीरथार्वसाहीर्मै मब भी देख रही हः । 
जसे कोई स्वप्न देखते हए सोते हुए जग जाने के बाद देखताह। हे भगवत्तम ! 
आपको कपास इसं दुःखरूपं समूद्रसे पपार पासकी। एेषा कहकर वह्‌ मुनि 
के चरण कमलो पर पुनः पुनः प्रणत हृद' ॥ ३७.२८ ॥ 
ततः प्रोचुमुंनिव राः सान्त्वथन्तर्च तां सतीम्‌ । 
भयं मा कुरु कल्याणि पातिब्रह्मपरायणे ॥३९।। 
इसके बाद उन मुनिश्रेष्ठो ने उन सती को सान्त्वना देते हृए कहा--हे पातित्रत- 
घमं मे परायण, हे कल्याणि ! मत डरो ।॥ ३९ ॥ 
अज्ञानप्रभवं विश्वं वस्तुतो नास्ति किचन । 
यावदज्ञानमात्मस्थं तावदहशेयते भयम्‌ ॥ ४० ॥ 
वस्तुतः यह विश्च अज्ञान से उत्पन्न है। यह सब कृ भी शाश्वत नहीं है । 
जब तक आत्मा मे अन्ञान विद्यमान है तभी तक भय है।॥ ४०॥ 
भिथ्या स्वप्नोऽपि राजपिप्रिये ! भथकरो यथा। 
तथा मिथ्यापि संसारो भयङ्ृत्तादुश्ा जुषाम्‌ ॥ ४१॥ 
हे रानषि की प्रिया] जसे न्ूठा स्वप्न भी भयप्रद होताहै। वसे ही यहं 
लूठा संखार भी मनुष्यों को भय ही प्रदान,करता है ।1 ४१ ॥ 
यज्ञातेव यथा रज्जुः सपेभूता भयत्रदा। 
अविद्यासबछश्रह्यविवर्तोऽयं प्रपञ्चक ।} ४२॥। 


तददभूतजी उानामविज्ञातो धय ङ्रः । 
स्वारमरत्वेन तु विज्ञातो भ्रयं नोदहते पनः ॥ ४३॥ 








१९९ माहेश्वरतन्त्र ज्ञानखण्डे 


भौ सपं भूत होकर भयप्रद होती है वसे ही यह 
7 परिणाम रूप है । उसी परमेश्वर का अंशभरुत 
है ओर अपनी आत्मा को जात 


जैसे न जानकारी रहने पर रस्सी 
सवं प्रपश्च अविद्याजनित सबल ब्रह्य क 
यह जीव विज्ञान न होने से भय को प्राक्च करता 
लेने से फिर भय नहीं रहता है ।। ४२-४२ ॥। 
आत्मा शद्धोऽग्ययः सूक्ष्मो व्यापी नित्यो निरञ्जनः । 
स्वमायावरणाच्छन्नः स्वस्मिन्‌ स्वप्नं प्रपर्यति ।\ ४४॥ 
यह मात्मा शुद्ध है, अव्यय, सूक्ष्म, व्यापक, निस्य भौर निरञ्जन (निर्प) हं । 
वस्तुत; भपनी ही माया के भावरणसं आच्छादित हो अपनेमे ही वह्‌ स्वप्न 
देखता है । ४४।। 
यथा तदुद्भवैश्छन्नं दौवारः सलिलं भवेत्‌ । 
स्वमायया तथा छन्न अक्षरं ब्रह्मकेवरम्‌ ।। ४५ । 
मायावृतं परं ब्रह्य स्वप्नसाक्षितया पूनः । 
स्वाप्नमण्डं प्रविद्याशु धत्तं नारायणा्भिधाम्‌ । ४६ ॥। 
जैसे पानी से ही उत्पन्न शैवाल ( = पानी की घास ) स्वयं पानीकोही ढक 
लेती है। वसे ही अक्षर रूप ब्रह्य को स्वयं उन्दींकामाया ढकलर्तीहै। मायासे 
भावृत परब्रह्म स्वप्न के समान साक्षात्‌ रूप से पुनः स्वप्नरूप अण्ड में शीघ्र ही प्रवेश 
करके "नारायण" नाम से अभिहित होते हँ ॥ ४६॥ 
तस्य॒ नाभेरभूत्पद्मं तत्र जातश्चतुमुंखः। 
प्रवरो वेदविदुषां बीजं संसारभरुख्हः ॥ ४७।। 
उन नारायण'के नाभिसेब्रह्मा पैदा होते ह । यहौ ब्रह्मा वेदवेत्ताओं में प्रवय 
ह मौर इस संसार रूप भूरूपी वृक्ष के बीजस्वरूप हैँ । ४७ ॥ 


तत्र जाता वयं सवं स्वाप्निका एव भामिनि । 
भ्रमामः क्मभिरनुन्नाः स्वप्नमायामये पथि ।॥ ४८ ॥ 
त्वयानुभूतमेतद्धि यथेदं यक्षमायिकम्‌ । 
तस्यापरसरणे साध्व स्वात्माङन्धो यथा पुरा ॥ ४९॥ 
जीवाः सवं वयं तद्रदु ब्रह्याभासमया अपि। 
मायाकार्यशिविख्ये भविष्यामोऽक्षरात्मकाः ॥ ५० ॥ 
उसमे हम सब; हे भमिनि ! स्वप्न की तरह ही [असत्य रूप से] पैदा होते रहै । 
स्वप्न रूपी मायासे व्याप्त पथमेंकर्मोके द्वारा भरमिव होतेषहै। जसा किं यक्ष 
के माया जारु में अभी.भभमी तुम्हारे दारा अनुभव किया गयादहै। हे साध्वि! 
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जसे तुम पहले थी वैसे ही उस मायाके हने से तुमने भाठमानुभूतिकी टै) 
इषौ प्रकार हम सब जीव उसी जह्य के आभासक् रूपरहैँ। मायाके का्यशि रूप 
से विलोन होनेके वाद ही मै अक्षरात्मक रूप से होगा । ४८५० ॥ 


मायाकायं विद्यमाने दुःखरोको भयं गुचः । 
घर्माधमों पुण्यपापे सत्यसित्येव गम्यते ॥ ५१ ॥ 
मायाकेकाये रूप म विद्यमान रहने पर दुख, शोक भौर भयको शुद्ध सूप 
से मात्मा जानता रहै! किन्तु धमं या अधमं मे, पुण्य अथवा पापमें सत्य' को 
जाना जाताहे ॥ ५१ ॥ 
तस्मादवास्तवं दुःखं विज्ञाय हृदये दृढम्‌ । 
वीतशोका वीतभया भव भामिनि नित्यदा ।। ५२ ॥ 
इसलिए, हे भामिनि 1 हृदय म यह ददता से विश्वास करो कि यहं “दुःख 
मवास्तविक है 1 अतः नित्यही भय भौर शोक से तुम मुक्त होमो ॥ ५२॥ 
इत्युक्त्वा तां मुनिशेष्ठा योगमायाबलेन च 1 
निमिषेण गृहं निन्युघेटिकांतरितं प्रिये । ५३ ॥ 
हे प्रिये ! इस प्रकार कहकर वे मुनिश्रेष्ठ योगमाया के बर से पलक क्षपकते ही 
अन्तर्घन हो गए 11 ५३ ॥ 1 
प्रिया राज्ञोऽपि तद्वृत्तं विचायं च पुनः पूनः । 
महाकुतूहलाक्रान्ता . राज्ञे सवं न्यवेदयत्‌ ।। ५४ ॥ 
राजाने भी अपनी ्रियाके उस कथानक को बारम्बार विचार करके महान्‌ 
कौतुहर से आक्रान्त होकर अन्य सभी राजां से उसे बतलाया 1 ५४ ॥ 


एवं ता देवदेवेश प्रिया भगवतो हि ताः। 
भ्रान्तातमरूपविन्ञाना मायास्वप्ने परात्मनः' ॥ ५५ ॥। 
इस प्रकार, हे देवदेवेशि ! वे भगवानु की प्रिया थीं जिन्होने भ्रान्त आत्मरूप के 
माया रूपी स्वप्न मे परमात्मा का विज्ञान प्राक किमा था 1 ५५ ॥ 
नानायोनिषु देवेशि ससरन्ति पुनः पुनः। 
भ्रान्तात्मानश्च्युतानन्दाः सतारेप्यसति त्रिय ॥ ५६ ॥ 
हे देवेशि 1 इसी प्रकार जीव पनः पुनः नाना योनियों मे मरता भौर षदा हता 
है । इस प्रकार, हे श्रिये! वह्‌ जोव इस भसत्‌ संसारं में भ्रान्त आत्मा बाला 
होकर गौर [ब्रह्म के] आनन्द से च्युत होकर ही रहता है ॥ ५६ ॥ 
१. 'परात्मना' इत्यपि पाठः । 
१३ मा० 
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निजघधाम्नि महानन्दे हुः्खाभासो न विद्यते । 
नः दुःखानुभवश््वापि तन्नत्यानां कदाचन ॥ ५७ ॥ 
महान्‌ आनन्द रूप मे अपने धाम मे आत्मा किसीभो दुःख का आभासि भी 
नरीं होता दहै। उस | आनन्द | मे विचरण करने वालों कोक्भीभी दुख का 
अनुभव भी नहीं होता है ।॥ ५७ ॥ 
न कापेण्यं न दुःखं च नोष्रेगो नारति। क्वचित्‌ । 
तस्प्रियाप्राथितं मत्वा निबन्धेन गिरीन्द्रे ॥ ५८ ॥ 
वह न क्पण्य [= कलुसी] हैँ नदु्ठहे, न किसी भी प्रकार के उद्रश 
हीह, न को रति है। हे गिरिददरने ! उसे बन्धन रहित जानकर ˆ` ॥ ५८ ॥ 
कृटस्थस्वप्नसम्बन्धमनो भावान्‌' प्रचक्रिरे । 
भसन्नपि महेशानि स्वप्नोऽयं दुःखदो महान्‌ "। ५९ ।\ 
स्वप्न के सम्बन्ध शे माद्मा मे मनोभावों की उत्पत्ति होती है । हे महेशानि ! 
भस्य होते हृए.मी यह्‌ स्वप्न महान्‌ इःखदायी होता है ॥ ५९ ॥ 
स्बवासनाकामशेषो ह्यधुनापि निषेव्यते 1 ६० |, 


॥ इति श्रीपचञ्चरात्रं श्रीमाहैश्वरतन्श्रं उत्तरखण्डे 
शिवोमासंवादे एकोनविंशं पटलम्‌ !। १९ ॥ 


करयोकि [इन्दरिषजन्य] वासना गौर्‌ कामनाभीं के शेष रहने से वह भी भोगता 
रहता ॥ ६०॥ | 


॥ इस प्रकार श्री नारदपचरात्र भागमगत "माहेश्वरतन्त्र" के उत्तरखण्ड 
( ज्ञानखण्ड ) में मां जगदम्बा पावती भौर भगवानु शङ्कुर के 
संवाद के उन्नीसवें पटक की डं° सुधाकर मालवीय कृत 
सरला हिन्दी व्याख्या पूणं हई ।॥ १९ ॥ 


--- :--- 


१, (भाव\' ईत्यपि पाठ) 1 


अथ विंशं पटलम्‌ 


पावेत्युवाच- 
अहो देव महादेव पराट्मन्‌ परमेइवर । 
त्वदुक्तमेतदाश्वत्य मनो मे क्षभ्यतेतराम्‌ ॥१॥ 
पावेती ने कहा-- | 
हे देव, महादेव, परमेश्वर आपके इस प्रकार के वचनो को सुनकर मेरा मन 
अत्यन्त क्षुभित हो रहार ।॥ १॥ ` 
निरीहस्थापि देवस्य कूटस्थपरमाट्मनः। 
दिदक्षा यत्समूत्पन्ना स्हुःक्रीडावलोकने ।। २ ॥ 
निस्पह भी देव, जो कटस्य है मौर परमारमा है, उसे “रहःकरोडा' के अवलोकन 
की इच्छा माखिर कैसे उत्पन्न हो जाती है ? ॥) २॥ 
नित्यानन्दविहाराणां प्रियाणां परमात्मनः। 
दिदक्षा यत्समुत्पन्ना केवरं दु खदशेने ॥ २॥ 
नित्यप्रति आनन्द समुद्र मे विहार करने वाठे प्रिय परमात्मा कौ इच्छा केव 
दुःखदणन कौ कैसेहो जातीदै?॥२॥ 
इत्येतन्महदाह्चयं प्रतिभाति महेश्वर । 
तन्निराकु्च देवेश मनः श्यं महातिकृत्‌ ।। ४ ॥ 
हे मदैश्वर ! यह मृक्षे महान्‌ माश्चयं हो रहा है क्रि परस्पर विरोधी बात 
कैसे होतीहै? अतः हे देवेश! इस मनके दुःखदायी कटिको मेरे मनसे निकाल 
दीजिए अर्थात्‌ संशय का निवारण करे ॥ ४॥ 


पूणेस्यैवाप्तकामस्य किन्तु क्रीडावलोकनंः। 
तदङ्कुभूतास्तत्तृल्याः त्रियास्तु परमात्मनः ।। ^ ॥। 
पूणं गौर आ्काम [ = जिसकी समी कामनाएं पूणं है ] वह भी क्रीडावलोकन 
मात्र मे कैसे प्रवृत्त होता है ? उसके अङ्गभूतं भौर उसके तुल्य वस्तु परम्म का 
प्रियकेसेहोताहै?॥१५॥ 
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दुःखकामः कथं तासु केवलानन्दमूत्तिषु। 

त दुःखदशंने कदिचन्मूर्खो वा रमते क्वचित्‌ ॥ ६ ॥ 
उन मात्र आनन्द कौ मूर्ति ब्रह्मम दुःखद्शन की कामना कैसे जागृत होती हं? 
क्या कटीं मौ कोई मूख दुख दशंन की लालसा या उसमे रमण करने कौ कामना 


करतादहै?1) ६11 
एतदाचक्ष्व भगवन्‌ कृपां कृत्वा ममोपरि । 


शिव उवाच-- 
म्यृणु देवि प्रवक्ष्यामि रहध्यं परमाद्भुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
अतः हे भगवन्‌ ! मेरे ऊपर कृपा करके उसे मुञ्चे बताइए ॥ 
शिव ने कहा- 
हे देवि 1 सुनो । मै अत्यन्त अद्भुत श्टस्य को तुमसे क्ता हं ।। ७ 1 
वेदागमपुराणेषु यत्तु गुप्ततरं प्रिये ! | 
अद्यप्रभृति कस्यापि. . नोक्तवानहुमद्रिजे । ८ ॥, 
वेद, भागम भौर पराणो मे, हे प्रिये, जो आजतक अत्यन्त गुश्च था भौर जिस 
हमने आज तक, है हिमवत्‌ कौ पुत्री 1 किसी से नहीं कहा 1 ८ ॥ 
तव स्नेहवशाद्‌ देवि ! प्रवक्ष्यामि न चान्यथा । 
त्वयापि गोपितब्यं हि स्कन्दाच्च गणपादपि।॥९। 
उसे मँ तुम्हारे स्नेह से वशीभूत होकर तुम्ही से कहता ह मौर किसी से नहीं । 
भतः तुम्हं मी स्कन्दकुमार ओर गणपति से.भी इसे गुप्त रखना चाहिए ॥ ९॥ 
प्रकाशितं हरेदधमं यजश्लोलक्ष्मीसुखानि च। 
वेदशास्त्रपुराणाि सामान्यगणिका इव ।॥ १०॥। 
यदि इसको किसी को बतादिया जाताहै तो उसके धर्म, यश, लक्ष्मी एवं 
सुख तक काह्रण दहो जाता दहै। यहु सामान्य वेष्या आदि जन को वेदशा भीर 
पुराणों को प्रकाशित करने के समान हो जाता ॥ १० ॥ 
इयं विद्या महाविद्या गोप्या कूवधूरिव। 
सुगप्तेयं महाविद्या ज्ञानसिद्धिकरो नृणाम्‌ ।॥ ११॥ 
यह ब्रह्म-विद्या मह्न विदा दै । भत इसका गोपन अच्छे कुल की वधू के समान 
करना घाहिए । वस्तुत यह वद्या मनुष्यो को शज्ञानसिद्धि" प्रदान करने वारी हे । 
अत इस महान्‌ विद्या का भरो प्रकार से गोपन करना चाहिए ॥ १६॥ 
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यथा प्रकाशितं द्रव्यं तस्करेभ्पोपगच्छति । 
तथा प्रकाशिता विद्या पञ्चुभ्य उपगच्छति ॥ १२॥ 
क्योकि जेसे प्रकाशित कर देने पर द्रव्य लुटेरोंके द्वारा ट्ट लिया जाता वसे 
ही प्रकाशित कर देने पर यह्‌ विद्या पशुवत्‌ पुरुषों के पास चरी जाती है ।॥ १२९ ॥ 


गोपितव्या ततो यत्नाद्वियेयं ब्रह्यदशिनी । 
मन्त्रौषधक्रियाघर्माः गृप्ता एव फलन्ति हि ॥ १३ ॥ 


इसकिणए ब्रहम का प्रतिपादन करने घारी इस विद्या का यत्नपूवेक गोपन करस्ना 


चादिए 1 क्योकि मन्व, ओषधि, [यौगिक] क्रियां, ओौय घमं गु रहने पर ही. 


फरदायक होते हैँ ।। १३ ॥ 
आवाच्यमपि ते वच्मि श्यरणृष्वेकाग्रमानसा। 
गणनाविषयानन्दो वत्तंते केवङेशक्षरे ।॥ १४॥। 
सप्तद्वीपवतीं पृथ्वीं यः शास्ता व्याहतेन्द्रियः। 
निरामयो निःसपत्नो युवा राजेन्द्रवन्दितः॥ १५ ॥ 
तदानन्दो हि देवेशि ! मनुष्यानन्द ईरितः । 
मनुष्यानन्दशतकं गन्धर्वानन्द उच्यते \। १६॥ 


अतः जिसे नहीं कहना चादिए उसेभीमै [ तुम्हारे स्तेहवश | तुमसे कहता 


है; उसे एकाग्रमन से तुम सुनो - 

अक्षर रूप पररह मे "मानन्द' कौ गणना इस प्रकार होती है--यह थ्वी, सात 
दीपो वाली है उका व्याहत [ अजितेन्द्रिय ] इन्द्रियो वाला, निरोग भौर शत्र 
रहित जो राजां से वन्दित युवा शासक है उसके भानन्द को, हे देवेशि, ` मनुष्य 
का आनन्द' कहा गया है भौर मनुष्यानन्द से सौगुना अधिक "गन्धर्वानन्द कहा गया 
हे ॥ १४-१६ ॥ 


गन्धर्वनिन्दशतकं पित्रानन्द उदोरित।। 
पित्रानस्दशतेनको हचुपदेवस्य चोच्यते ॥ १७ ॥ 
गन्धर्वानन्द से सौ गुना अधिक पितरों का आनन्द कहा गया है। पिश्भानन्द 
से सौ गुना अधिक 'उपदेवो का आनन्दः कहा गया है ॥ १७ ॥ 
उपदेवानन्दशतं देवानन्द उदीयते। 
देवानन्दशतं देवि ! वेरंच्यानन्द उच्यते ॥ १८ ॥। 
उपदेवों के आनन्द का सौ गुना अधिक "देवों का आनन्द' कहा गया है । हे देवि 
देवानन्द का सौ गुना अधिक ब्रह्मा का भानन्द' कहा गया है ॥ १८ ॥ 
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वैरंच्यानन्दशतकमानन्दो वैष्णवः स्मृतः। 
वेष्णवानन्दशशतकं रुद्रानन्दस्तु उच्यते॥ १९॥ 
ब्रह्म के आनन्द से सौ गुना अधिक “चिष्णु का भानन्दः विद्धानोंने काद! 
मौर वैष्णघानन्द से सौ गुना अधिक “स्द्रोनन्द' कहा गया है ॥ १९ ॥ 
रुद्रानन्दशतेनोक्तः ईरानन्दपरो महात्‌ । 
ईशानन्दक्षतेनोक्त'ः रौवानन्दस्तु केवरः ।। २० ॥। 
सद्र के आनन्दसेसौ गुना अधिक र्दशका महानु आनन्दहै भौर “ईशानन्व 
पि मात्र सौ गुना अधिक शिव का आनन्दे । २० ॥ 
तच्छतेन भवेद्‌ देवि ! प्रकृत्यानन्द उत्तमः! 
प्रकृत्यानन्दश्चत्तक पुश्षानन्द उन्यते।। २१॥ 
उस [ षौवानन्द ] से सौ गुमा अधिक प्रकेति का उत्तम आनन्द" होता दै। 
प्रकृरेयानन्द से सौ गुना अधिक पुरुष" का आ1नष्द कहा ह । २१ ॥ 
पुरुषानन्दशतकं अक्षरानन्द उच्यते । 
अक्षरं परमं ब्रह्य ब्रह्मानन्दस्ततः स्मृतः । २२॥ 
¬: ` पुरुषातन्द' से सौ गुना अधिक भक्षरारूप "परब्रह्म का आनन्द? कहा गया है । 
विद्वानों ने इसे ही श्रह्मानन्द' कहा है । २२॥ 
ब्रह्यानन्दमयं विदवं नानाभावो न विद्ते । 
मायोपाधिसमायोगान्तानात्वेन प्रतीयते । २३॥ 
' यह सम्पूणं विश्च ही ब्रह्मानन्दमय है जहाँ नानारव भाव नहीं होते । किन्तु माया 
के भावरण से आच्छन्न हीने से वही ब्रह्म नानारूपे प्रतीत होता है ।॥ २३॥ 
तसप्रतीतिनिरसे तु पर ब्रह्माव दिष्यतं। 
तन्माया प्रकृतिदंवि नित्या तैध्पहधमिणी ¦ २४॥ 
उस नानात्व की प्रतीति के निवारण होने पर वह "पर्रह्य" ही शेष रह जाता 
है। हे देवि | उनकी माया रूप प्रक्रत नित्य शौर सहधर्मी है ॥ २४ ॥ 


शु्धसत्वप्रधाना हि निमंछा ज्ञानरूपिणी । 
तत्र. यः प्रतिबिम्बोऽभरदक्षरस्य परात्मन।॥ २५॥ 


` वहू शुद्ध, यतवप्रधान, निमंर भौर ज्ञान खूप दहं । 


१. ^इ्‌ एव रानन्दसंज्ञकः* इत्यपि पाठभेदः । 





` 
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तमाहुः पुरुषं देवि ! श्रुतिसिद्धान्तवादिनः। 
स॒ एव काठरूपेण प्रकृतिक्षोभकारकः॥ २६॥ 
उख | प्रकृति ] मे परमात्मा अक्षर काजो प्रतिविम्ब होताहै उसे ही श्रुति 
सिद्धान्त के बक्ता, हे देवि ! "पुरुष" कहते है । वही काल रूप से श्रकृति' को श्चुभिव 
करने बाले है । २५-२६ ॥1 
तस्मान्नारायणो जज्ञ स एव प्रणवार्भिधः। 
हिरण्यगभेमपि तं प्रवदन्ति मनीषिणः॥ २७।। 
उन | कार रूप पुरुष | से नारायण हए । वही "प्रणव" नाम से पुकारे जाति 
है । मनीषि गण उन्हीं को हिरण्यगर्भ" भी कहते हैँ ॥ २७ ॥ 
राब्दनब्रह्ममयं प्राहुस्तमेवागमवेदिनः । 
तस्माद्रेदाः प्रवत्तंन्ते शब्दब्रह्यात्मना श्रिये ।। २८ ॥, 
आगमशासत्री उसे ही शशब्दन्रह्य' भय करते हैँ । इसलिए, हे प्रिये ! बेद शब्द" 
ब्रह्यात्मक रूप में प्रवत्तित ह| २८॥) 
आदौ दाब्दात्मकं विश्वं ततश्चाथंमयं भवेत्‌ । 
दाब्दः प्रकृतिरूपरच अथं; स्यात्पुरुषात्मकः ॥ २९ ॥, 
वस्तुतः सबसे पह शब्दात्मक विश्च की सुष्टि हुई 1 उसके बाद वह शब्दात्मक 
विष्व अ्थंमय हज । शब्द प्रकृति रूप है भौर अथे पुरुषात्मक है ।॥ २९ ॥\ 
उभयात्मकः प्रपञ्चोऽयं तस्मास्स्त्री पुस्वरूपधुक्‌ 1 
त्वमहं च तथा विष्णुलक्ष्मीब्रेह्या सरस्वती 1 २०॥। 
यह प्रप उभयात्मकरहै। उसौसे स्री ओर पुरुषरूप घारणकरके हम 
[ शिव | भौर तुम | पावती], विष्णु भौर रक्ष्मी, ब्नह्या ओय सरस्वती उत्पन्न 
हए है 1 ३० ॥ | | 
सूयं: सञ्जानलः स्वाहा पुरूहृतः पृलोमजा । 
अम्भोनिधिस्च मर्यादा वृक्षः पल्लविनी कता ॥ ३१॥ 
सूयं स्प में अग्नि भौर स्वाहा, इन्द्र ओर इन्द्राणी तथा समृद्र पृथ्वी की मर्यादा 
रूप क्षे तथा वृक्ष एवं लता-प्रतान उत्पन्न हुए ।॥ ३१ ॥ 
महद्राल्पतरं वापि तत्सवंमुभयात्मकम्‌ । 
अक्षरे शाश्वतावेतौ प्रकृतिः पुरुषस्तथा ॥ ३२ ॥। 
१. हिरगभेः समवतंताम्र -ऋ० 
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छोाया बडा सभी तततव उभयात्मक रूप से उत्पन्न हुमा । मूल रूप अक्षर 

मे शाश्वत तो प्रकृति भौर पुरुष" ही है 1 ३२ 1 
जाग्रत्स्वप्न विभेदेन प्रपञ्चपरिणामिनौ । 
` नित्यत्वमुभयोदंवि विवदन्तेऽत्र वादिनः ॥ ३३॥ 

जाग्रतत मौर स्वप्न के विशेष भेदसे यह सम्पूणं प्रपच्च उसौ | प्रकृति भौर 
पुरुष] का परिणाम है । हि देवि ! विद्धान्‌ रोग दोनों ही "नित्यत्व" के विषय 
मे विवाद करते हँ । ३३1 

नित्य! प्रपञ्च एवेति ह्यनित्य इति केचन । 
अहङ्कारवशाटेवि वादिनो मूढबुद्धयः । ३४॥। 

"यह सम्पण प्रपञ्च नित्यहीहैः कुछ विदान्‌ एसा कहते हँ ओर कुछ उसे 
अनित्य कहते हैँ । हे देवि ! वे दोनों वादों के मानने वाले अहङकारके कारण 
मूढ बुद्धिके हैँ । ३४1) | 
१ निव्यानिव्यं न जानन्ति स्वष्पक्चाग्रहुदोषतः। 

नित्यत्वात्कारणस्यापि प्रवाहे नित्यतास्तु वा ॥ ३५ ॥ 

श्रौ तत्वाज्जन्यनाशस्य हचनिव्यत्वेऽपि का क्षतिः । 

्रेताद्रतते तथा देवि विवदन्ते कुबुद्धयः ।। २३६ ॥ 

वस्तुतः अपने अपने पक्ष मे आग्रह होने के दोष के कारण वे "नित्य ओर अनित्य 

को नहीं जानते । कारण के नित्यत्व प्रवाह में नित्यता यदिदहोतीदहै तो श्रौत यज्ञ 
मे जो पशुबकलि दी जाती है उसके अनित्य होनेसेभी क्याक्षतिहै? इसी प्रकार 
कुत्सित बुद्धि वालेलोगभी, हे दैवि, दवतं भौर अद्रतके विषयमे विवाद करते 
रहते हँ ॥ २५-३६ ॥ 

ईश्व राज्जीवपाथंक्यमिति तच्वविदो विदुः । 

ब्रह्मं वाज्ञानवशतो जीवस्तस्प्रतिगीयते ॥ ३७ ॥। 

इष्वर से जोव धथक्‌ है'--एेसा तहवविद लोग कहते है 1 वस्तुतः ब्रह्म ही 
अज्ञान से भाच्छनन होने के कारण जीव" रूपसे जाना जाता है । ३७ ॥ 

न जीवं परमा्थन विदुरद्वेतवादिनः। 
त॒विरुद्धमिदं हेवि ! द्यज्ञानावधिभेदतः। ३८ ॥ 

अद्र तवादी “जीवः को परमा्थंरूप से नहीं समक्षते। हे देवि, इसलिए अज्ञान 
रूप भवधि के भेद से यह्‌ | ब्रह्म का माया से च्छन्न होकर सृष्टि करना भौर 
उसका निटपतंव एवं अनित्यरव | विरुद्ध नहीं है । ३८ ॥ 


१. ^स्वमताग्रहदोषतः इत्यपि पाठ। । 
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जञानेनाज्ञाननाशे तु रब्धेनेश्वरतुष्टितः। 
जाग्ररंस्वप्नस्य विलये स्वप्न साक्षीव सुन्दरि ! ॥ ३९ ॥ 
ज्ञान से अक्ञानके नाशहो जाने पर ईश्वर की प्राश्चि से सन्तुष्ट होने पर कोई 
पिरोध नहीं जान पडताहै। जैसे जग जष्ने पर स्वप्नकाविख्यदहो जाता है वसे 
ही, हे सुन्दरी 1 यह जीव एवं जगत्‌ स्वप्नवत्‌ ही है 1 ३९ ॥ 


एकमेवावरिष्येत नित्यं ब्रह्मव केवलम्‌ । 
अद्रेतवादिनो हयेवं श्रुत्िमात्रावरम्बिनः ॥ ४०॥ 
श्रतिमाचत्र को मानने वाले भद्रंतवादी इस प्रकार यही कहते हैँ कि एकमत 
नित्य ब्रह्य ही [अज्ञान नाण के बाद] बच रहता है ॥ ४० ॥ 
एकमेव परं ब्रह्य नाना नास्तीह किञ्चन । 
मृदेव सत्यसिवत्येवं नामरूपे विकारवत्‌ ॥ ४१ ॥ 


एकमात्र ब्रह्य की हौ सत्ता है । उसका नानात्व कुछ भी नहीं होता ५) 
आदि मिरी के विकार मात्रह। वस्तुतः मिट्टी ही सत्यमेव सभी षड सं 
दै ॥४१॥ 


इत्यद्रेतं श्रतिशतंरुद्धो षितमनेकधा । 
देतवादरताश्चापि द्वासुपर्णाविती रणात्‌ ।॥ ४२॥ 
देष प्रकार सैकड़ों श्रति वाक्यों से अनेकधा अद्वैत का ही उद्घोष किया 
गयाहै ओर द्वंतवाद काभी प्रतिपादन श्रूति मे श्रामुपर्णी" आदि मन्त्र से 
किया गया है| ४२॥ 


दरैतमेव प्रशंसन्ति ह्यभेदो भजनास्मकः। 
अदेतभरूमिकाधस्तात्सोपानास्थास्तु ते श्रिये 1 ४३॥। 


इस प्रकार वह अभेद भौर भजनात्मक [अलग-अलग] रूपसे दंत की ही प्रशसा ` 


करते हेश्रिये! येभदतकीही भूमिके नीचे सोपान है ।॥ ४३॥ 
तेषां नारायणः साक्षात्परब्रह्म श्रुतीरणात्‌ । 
ब्रहयाभासमया जोवाः क्ुद्रोपाधिगुणािताः ॥ ४४1 
दसल्यि भगवानु नासायण ही साक्षात्‌ रूपे श्रति द्वारा 'परब्रह्य'रूपसे 
प्रतिपादित हैँ । उसनब्रह्यमेहीष्ुद्रोपाधिगुणसे आधित होकर [ माया से आच्छा 


दित| “जीव भासित होत है ॥ ४४॥ 


१ न° १.१६४.२९१ । 
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अस्वतन्त्राः पराधीना नित्या इत्यपि चक्षते । 
अव्याहतं च नित्यत्वं भ्रान्तिमूरुमपि श्रिये ॥ ४५॥ 
उसे ही अस्वतन्त्र, पराधीन भौर नित्य भी कह गयादहै। हिभ्रिये, उसे 
अभ्याहत कौर नित्य एवं ान्तिमूलक भी कहा गया हे । ४५ ॥ 
निद्रोपकन्धभावानां निद्रा तावस्स्थितिः स्थिरा । 
इतिः यत्‌ शास्त्रहदयमज्ञात्वा विवदन्ति ये ।। ४६॥ 
निद्राके पहले के भावनिद्रा भानेके पहले तक ही स्थिर होते रैँ। इ प्रकार 
जो शास्तरै को नहीं जानते वही विवाद करते हँ | ४६ ॥ 


द्रताद्तविचारेऽस्मिन्न ते तत्वमवाप्नुयुः | 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन सवेशास्तरेकनिश््चयम्‌ ।¦ ४७ ॥। 
जञात्वा भजन्ति देवेशि ! निःसन्देहुः फरात्मकः । 
वाक्यभ्नेदाननादृत्य बुद्धिव्ेशादहङ्क्रते४ ¦। ४८ ॥। 
अन्तत; इस द्रेत एवं बद्ैतके विच्वारमेवे कुछ भी ततव नहीं प्रा करते 1 
इ्सक्एि सभी प्रयत्नो के द्वारा सभी शास्च्रो के निचोड़ को जानकर, हे देवेशि । 
वै निसन्देह भौर फलात्मक [ ब्रह्म ] का ही भजन करतेदहै। वे वाक्य मेदोंका 
अनादर करके वुद्धिके क्लेश के कारण महड कार को छोड देते हैँ ॥ ४८ ॥। 
ये प्रवतेन्त ९वेते सश्ल्याः फल्विच्युताः । 
एकमेवादयं ब्रह्य द्विधा रीलाविभेदतः 1 ४९॥ 
जो उसमे प्रवतित होति ह वे काटो से युक्त होकर फल की प्रसि नहीं करते । 
एक ही ब्रह्य रीाकेमभेदसे दो दिखाई देताटै।॥ ४९॥ 


प्रवत्तिरच निवृत्तिरच लीलाभेदे व्यवस्थिता ¦ 
निवृत्तिः सखसजञ्ज्ञा हि सुखमानन्दरूपकम्‌ । ५० ॥ 
वस्तुतः | संसार में | प्रवृत्ति भौर निवृत्ति दोनोंही लीला मेदसे [ मायाके 
भावरण होनेसे ही | व्यवस्थित है। निवृत्ति सुखकीसंज्ञा है भौर सुख आनन्द 
रूप हे ।॥ ५० ॥ 
प्रसङ्कातु प्रकृतेदेवि प्रवृत्तिबंहुरूपिणी । 
अजानतां वरारोहे ! दुःखरूप१तया स्थिता ॥ ५१॥ 
अक्षरस्य तु सा प्रोक्ता रोलान्यातीतधमिणी । 
प्रवृत्तिलौरालेशोऽपि नेवातीते परात्मनि ।। ५२॥। 
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हे देवि ! प्रसङ्गात्‌ प्रकृति की प्रवृत्ति ही बहुत रूपों वाली है । हे वरारोहे ! 
उसेन जाननेके कारणही जीव दुखेरूप समुद्रम गिरा जान पड़ताहै। वह 
[ प्रकृति 1] अक्षर रूप ब्रह्म की दही अतीत धर्मिणी लीखाए कही गई । ठेश मात्र 
भी जीला होने से प्रवृत्ति अतीत परमात्मामे नहींही होती है 11 ५२॥ 
आग्रहमातो देवेशि ! नित्यानन्दमहोदधैः। 
लेश एव सदा तिष्ठेत्सकामो तित्यरूपधुक्‌ ।\ ५३ ।। 
कामरूपी सदानन्दः कामांशो ठेश उच्यते । 
तस्मादेवाक्षरे देवि ! नित्यकामो हि दशने ।॥ ५४ ॥ 
हे देवेशि, नित्य आनन्द रूप समुद्र मे वह भाग्रहमात्र ही है 1 उसका लेशः सदेव 
रहता है भौर वह्‌ काम निव्यरूप धारण करने वालादहै। कामरूप में वह खदानन्द 
है भोर कामके अंश खूप मे वह लेश' कहा जावाहै। हइसलियि, हे देवि ! अक्षयम 


ही नित्य कामना का दशंन होतार ॥ ५४ ॥ 
तस्मादेवाक्षरे जाता दिदृक्षा यातु पावेति। 
न चंककतुका सातु परापरमयी हि सा ॥ ५५॥ 
इसलिए, हे देवि पावंतो ! उस अक्षर मजो देखने को इच्छा जागृत होती है. 
वह्‌ एक कृत नहीं अपितु एक दूसरे से परस्पर भावित ह ॥ ५५ ॥ 
अक्षरे ज्ञानतन्मात्रे स्वत इच्छा न जायते। 
न॒ प्रवर्तंते साक्षात्पूर्णात्मा पुरुषोत्तमः \। ५६ "। | 
ज्ञान रूप तन्मात्र अक्षर मे स्वतः इच्छा कभी भी नहीं होती ह भौर कभीभीः 
पूणेपरमात्मा वह उत्तम “पुरुष प्रवतित भी नहीं होता ।॥ ५६ ॥ 
सामरस्यमयीं प्राहुस्तस्मादागमवेदिनः । 
आनन्दगा सामरस्यात्‌ स्वपक्षविषयग्रहा । ५७ ॥' 
साद्किनं तु परित्यज्य भृशमङ्गेष्वसपंत्‌ \ 
स्वासिनीषु ततो जाता दिदृक्षा दुःखदर्लने \। ५८ ॥। 


इसलिए आगम के वेत्ता जन उसे समान रस काली मानते हैँ । मानन्द तुल्य स्स 


से एवं अपने पक्ष के विषय के भाग्रहु से भपने संगी को छोडकर बहुतायत से भङ्खोमे 
सपण कर जानि से स्वामिनियो मे दुःखदशंन की इच्छा जागृत होती है ॥ ५७५८ ॥\ 
उभयण्यापिनी सातु सवेकारणकारणाः। | 
ततः कारय॑प्रवत्तिस्तु हेतोगुं णनिबन्धिनी ! ५९ ॥। 
स्त्री पुंभावात्मिका जाता ब्रह्मा दिस्तम्नभेदतः । 
इच्छया ससृजे निद्रा सापि जातोमयात्मिका ॥ ६० ।। 


१. सवेकारणकार्णं इत्यपि पारः । 








-२०४ माहेश्वरतन्त्र ज्ञानखण्ड 


वस्तुतः वह तो सभी कारणोंकी कारणउभय रूपसे व्याप्त है। उससे कायं 
मे प्रवृत्ति तो हैतुगुण से निबन्धित होन पर वही ब्रह्मा भादि चराचर भेदसे स्वरी 
मौर पु" भरावकोप्राष्ठ होतीदहै ' ईच्छाके द्वासयानिद्राका सुजन होता है । वहं 
भी उभयात्मक होती है 1 ५९६० ॥ 
ज्ञानात्मिका स्वतः शुद्धा बहव ्तिविवजिता 
निद्रया स॒जते मोहर्चेतनाचेतनो हि सः॥ ६१॥ 
बाहरी वृत्तियों से रहित ज्ञानात्मिका, स्वतः शुद्ध ब्रह्य निद्रा के हारा उस | पुरुष | 
चेतन भौर अचेतन [जड] में [अर्थात्‌ चेतना रूप पुरुष ओौर भचेतत्न रूप प्रकृति रूपी 
जीवमे | मोह उत्पन्न हो जातादहै।॥ ६१॥ 
सचेतन्यस्य कयस्य हितुयेच्चेतनात्मकः । 
स॒ एव जडहतुश्च यस्मादयमचेतनः॥ ६२॥। 
चेतनता से युक्त जो कायं काटठेतु है उससे वह्‌ चेतनात्मक भौर जड़ से युक्त 
कायं के हेतु से वही अचेतनात्मक [ जड़ ] है 1 ६२ ॥ 
विद्याविदे स एवोक्तः श्युण तत्रापि कारणम्‌ । 
चदविदुग्रन्थिको ह्यो षर्चिदाकारेण केवलम्‌ ॥ ६२ ॥ 
यदा परिणमेद्‌ देवि 1 यदा विद्येति तां विदुः । 
यदा चतन्यमाघरृत्य केवलं मोहुरूपधक्‌ ।। ६४ ॥ 
जीवबुरद्ध समावृण्वन्‌ अविद्येति च गीयते । 
तमः काटृष्यमूत्सुज्य शुदधसत्वश्रघानिका ॥ ६५ ।, 
जीवनवुद्धभदकरी मायेति कथिता प्रिये। 
सात्विकांशं परित्यज्य केवलं चित्स्वरूपिणी ॥ ६६ ॥ 
उसमें भो, हे देवि ! तुम कारण को सुनो । वह ही "विद्या भौर "अविद्या" रूप 
से प्रतिपादित है। क्योकि चित्‌ ओौर अन्रित्‌ खूपसे ग्रथित यह चिदाकारके द्वारा 
ही जव परिणाम को [अर्थात्‌ बदलाव] कोप्राप्च करतीहै तब उसे “विद्याण रूप 
से जाना जाताहै भौर जब चेतन्य भाच्छनन होकर केवल मोह रूपमे रहता है 
तब जीव बुद्धि समाव्त्त होती हुई अविद्या नामस्षे कही जाती दहै। वस्तुत तम 
रूप कालिमा को छोडकर शुद्ध एवं सत्त्वप्रधान जीव भौर वुद्धि मे भेद करने 
बाली उसे, हे श्रिये ! (माया नाम से पुक्रारा जाता है भौर जब सात्विकं अंशका 
उसमे परित्याग होता है तो वही केवल “चित्‌' स्वरूप होती है 1 ६६ ॥ 
अपरोक्षकरी विद्या ब्रह्मविद्येति तां विदुः, 
तस्माद्िधा तरिघ्ठा प्रोक्ता मयाते वरवणिनि !॥ ६७ ॥। 
यह्‌ अपरोक्ष ज्ञान वारी विद्यादही ब्रह्मविद्या नाम सेनानी जातीदै। हे 


विशपटलम्‌ २०५ 


वरर्वाणनि ! तुमसे वही दो प्रकार की ब्रह्मविद्या से समुत्पन्न तीन प्रकार ( सत्व, | 


रज एवं तम ) मेरे द्वारा कहे गए है ।॥ ६७ ॥ 
ततो गुणास्त्रयो जातास्तेऽपि ताद्‌ गविधा रिवे ! । 
सत्वे तु चेतनं विद्धितमो विद्यादचेतनम्‌ ) ६८ ॥ 
ये तीन गुण उसे उत्पन्न हृए । हे शिवे ! वे भी उसी कारके हैं । इस तरह 
चेतन को सत्व गुण वाला जानना चाहिए भौर भचेतन को तम गुणवाला जानना 
चाहिए ॥ ६८ ॥ 
रजस्तद्भयात्मत्वाच्चेतनाचेतनात्मकम्‌ । 
भूताति पञ्च जाताति तानि तादृगश्विघ्ठान्यपि।। ६९ ॥ 
उन दोनोंसे ही समुत्पन्न चेतन ओर अचेतनारेमक को रजोगुण वाला जानना 
चाहिए । उन तीनों से उसी प्रकार से उद्भूत पचभूतों [ क्षिति, जल, पावक, गगनः 
भौर समीर ] को जानना चाहिए 11 ६९ ॥ 
अघिष्ठेयान्यधिष्ठातृतया द्वैविध्यवन्ति च । 
` ब्रह्माण्डमभ वत्तेभ्यस्तदेवोभयरूपघुक्‌ ॥ ७० ॥ 
मधिष्ठेय ओर अधिष्ठा रूपसे वही दो प्रकारके हैँ । उन्हीं [ ब्रह्य भौरमायां 
या प्रकृति मौर पुरुष | से उन्हीं दोनों के उभयात्मक रूप वले न्रह्याण्ड' का सजनः 
होता टै ।। ७० ॥ 
एतत्ते सवंमाख्यातं यत्परष्टोऽहं त्वया शिवे ! । 
` समासेन महेशानि ! किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ।। ७१॥। 
॥ इति श्रीपञ्च रात्रे श्री माहेरवरतन्त्र शिवपावेती 
संवादे विंशं पटकम्‌ । २० ॥ 


~ = नः ~> ~~ 


इस प्रकार जो तुमने पुछा, हे शिवे! “वह सभी कु हमने संक्षेप में तुम्हे 


बतलाया । भब, हे महेशानि ! तुम ओौर क्या पुना चाहती हो ?॥ ७२॥ 


॥ इस प्रकार श्रीनारदपाख यात्र आगमगत "माहेश्वरतन्त्र" के उत्तरखण्ड 
( ज्ञानखण्ड ) मे मां जगदम्बा पावती भौर भगवान्‌ शङ्कुर के 
संवाद के बीसवें पटल को डां° सुधाकर मालनीयङ्ृत 
सरला" हिन्दी व्याख्या पूणं हई ॥ २० ॥ 


"णीं 4 नयाय = शि 








अथ एकविंशं पटलम्‌ 


शिव उवाच- 
अतोऽन्यत्‌ शण्‌ देवेशि ! रहस्यं किल्चिदुत्तमम्‌ । 
गोपनीयं प्रयत्नेन यस्मै कस्मै न दशेयेत्‌ ॥ १॥। 
शिव नते कहा- 
हे देवेशि ] अब कुछ भौर भी उत्तम रहस्यकी बात सुनो । इसका प्रयत्न 
वंक गोपन करना चाहिए । इख विद्या को जिस किसी को नहीं बताना चाहिए 11१॥ 
परीक्षिताय वक्तव्यं ताडनंस्तजंनादिभिः। 
ऋते पात्रमिदं ज्ञानं न तिष्ठति कदाचन ॥ २॥ 
ताडना मौर तिरस्कार मादि बहत प्रकारसे परीक्षाकरकेही इसे किसी को 
बताना चादिए 1 यह ज्ञान कमी भी सुपात्रको छोडकय [ कूपात्र में ] नहीं 
रहता 1 २1 
अविभृताक्षरे शक्तर्च्छा नाम सुमङ्कला। 
अङ्कान्यावृत्य सत्प्रेमविरहौत्कण्ठचयदशेने ॥ ३ 
“अक्षर' मे सुमङ्गला नाम की इच्छा शक्ति उत्पन्न होने पर सार्विक प्रेम के 
कारण अङ्को को भावृत्त करके विरह मौर दर्शन के लिए उत्कण्ठा जागृत हो जाती 
है 1३1 
रतिमृत्पादयामास्र ततः सा पुरुषोत्तमम्‌ । 
प्राथेयामासु रौत्सुक्यात्स्वामिन्या सह सद्धता ॥ ४ ॥ 
तब वहु रति को उत्पन्न करतीहै। स्वामिनीके साथ सङ्गत होने को 
उत्सुकता के कारण बहु इच्छाशक्ति पुरुषोत्तम से प्राथना करती है ॥ ४॥ 
निवारिता बहुविधेवाक्यंरिच्छाविमोहिताः। 
त॒ मेनिरे प्रियाः सर्वा प्राथेयामासुरन्वहम्‌ ॥ ५॥ ` 
वह्‌ इच्छा शक्ति बहुविध वाक्योंसे निवारित होने पर भी विशेष प्रकार से 
मोहितहो जातीहै। उन सभी प्रियाभों ने मान नहीं किया भौर नित्य प्रति 
अच्वना प्राथनादहीकी ॥५॥ | 





एकविशपटखम्‌ 


प्रार्थना स्वीकृतास्तासामतीतेनाक्षराद्दा । 
तदासा पुनरासाद्य निद्रा चित्यन्वधास्प्रिये।। ६ ॥ 
अतीत अक्षर के द्वारा जब उनकी प्राथेना स्वीकृत हो जाती है तब, हे श्रिये | 
चह पुनः निद्रा में भाकर "चित्‌" मेञाजतेरहै।॥६॥ 
चिदात्मा पुरुषः साक्षान्मोहमय्यंव निद्रया । 
घूणितोहेत सन्मचे पञ्चनब्रह्ममये शुभे।। ७॥ 
चिदात्मा पुरुष साक्षात्‌ मोहमयी निद्रा के कारण पञ्च ब्रह्ममय भौर शुभ एवं 
सत शब्या पर निद्रालुहोष्ो गए ॥७॥ 
यदैव निद्रया घूर्णो विस्मृतात्माऽभ्रवत्‌ प्रिये । 
हूदयान्जकणिकामध्ये विहरेतापरा हिसा।॥८॥ 
जभौ निद्रासे वे निद्रित हुए तव, हे श्रिये ! वै भपनी आत्माको विस्मृत कर 
बेठे । क्योकि अन्य वह हृदय कमल को कणिका के मध्य विहार करे ॥ ८ ॥ 


व्यचिनोत्पन्चध्ा देवि ! स्वरूपमपि चात्मना । 
उद्गारिणी पालिका च तथा संहारिकापि च ॥ ९॥ 
विशाला व्यापिका चेति शक्तयः पञ्च कोतिता(॥ १० ॥ 


हे देवि ! उन्होने पाँच प्रकार से भपने स्वरूप को भी विभक्त कर दिया-जो 
१. उदगारिणी [ पैडाकरने वाली ]; २. पालिका [ पालन करते षारी ], 
३. सहारिका, ४. विशाला भौर ५. व्यापिकम--नामक पाच शक्तियाँ है ॥ ९-१० ॥ 
रजः प्रधानहारिणी पालिनी सारश्विको मता। 
तमप्रधाना संहर्त्री शुद्धसत्वा बविशालिका ॥ ११॥ 
पालिनी भौर हारिणी (= उद्गारिणी) शक्ति रजःप्रधान भौर साहिवक गुणयुक्ता 
दे। संहर्ती भौर विशाला शक्ति तमः प्रधान भौर शुद्ध सत्वगुण वाली है ॥ ११॥ 
निगुणाष्यापिका शक्तिरिच्छा पश्वविधोदिता। 
एता एवोदिता देवि ! जाग्रति प्राकृतास्तथा ॥ १२ ॥ 
न्पापिका शक्ति विना गुण वाली पाच प्रकार कौ इछा शक्ति को जन्म देती है । 
हे देवि! इसी से जाग्रत तथा प्राकृता शक्ति उत्पन्न होती है ॥ १२॥ 
इच्छामय्यस्तु शयने तस्मान्मजञ्चो निरामयः। 
उद्गारिणोपालिकयोः स्कन्धयोस्तत्पदद्यम्‌ । १३ ॥ 
शयन में वह ब्रह्म इच्छामय होते हैँ किन्तु उनका मच निरामय [नी सेग ] 


पिति ~ 


# 1 । 
॥ 
| 








२०८ माहेश्वरतन्त्र ज्ञान खण्डे 


होता है उद्गारिणी अर पाल्का दोनों ही उनके दोनों कन्धे ओौरपैर के 
समानरै।। १३॥ 
धविशालाहारिणीकण्ठदेशे पाणिद्धयं स्थितम्‌ । 
व्यापिका मञ्चफलकीभूताघधारतया स्थिता । १४॥ ॥ 
विशाला भौर हारिणी (== उद्गारिणी) शक्ति कण्ठ प्रदेश ओर दोनों हाथ मे 
स्थित रहती है । किन्तु व्यापिका शक्ति मश की चौको पर आधारसूप से स्थित 
होती है 1 १४॥ 
पञ्चसु प्रतिबिम्बोऽभ्रूदक्षरस्य चिदात्मनः। 
बिम्बितं यत्तु चंतन्यं तस्मिन्तुद्गारिणी हि सा॥ १५।। 
अक्षर रूप चिदात्माका उनर्पाचों पर प्रतिबिम्ब पडतादै1 जो यह्‌ चतन्य 
रूप प्रतिविम्ब है उस रूपमे वह्‌ “उद्गारिणी शक्ति होती दहै ॥ १५ ॥ 


दरेयामास वेदास्यायुपाधिमतिविस्त्रृतम्‌ । 
बिम्बितं यत्तु च॑तन्यं तस्मिन्‌ या पालिनी शिवे ॥ १६ ॥ 
अदरेयच्चतुभजाद्य॒पाधिमतिविस्तृतम्‌ 
बिम्बितं यत्त. चैतन्यं तस्मिन्‌ संहारिणी तुया॥ १७॥ 
मंदशेयन्तिनेत्रादुपाधिमतीव सुन्दरि }! । 
बिम्बितं यत्त. च॑तन्यं तस्मिन्‌ यातु विशालिका।। १८॥ 
उन्होने उससे अतिविस्तृत आद्युपाधि मुख रूप वेदों को दिलाया । हे शिवे ! 
“पालिनी शक्ति" मे इनका तो प्रति बिम्ब पडता है वह्‌ अतिविस्तृत आद्युपाधि चतुभज 
ङ्प को प्रकट करताहै। संहारिणी | “विशाला ] शक्ति मे जो उनका चंतन्य- 


रूप प्रतिबिम्ब पडता उससे, हे सुन्दरि! चनरिनेत्र भादि उपाधियोंको प्रकट 
किया ॥ १६-१८ ॥ 


अष्टबाह्वादयुपाधिं च दशयामास केवलम्‌ । 
बिम्बितं यत्त. चेतन्यं तस्मिन्‌ या व्यापिका मता॥ १९॥ 
व्यापिका शक्ति मे जो चंतन्यरूप प्रतिबिम्ब पड़ता है उससे मात्र अष्टबाहु भादि 
उघाधियों को प्रकठ किया ॥ १९ ॥ 
दशबाहुं च पञ्चास्याद्युपाधिमसुजतस््िये । 
बरह्मा विष्ण॒ड्च शद्रर्च ईरवरस्व सदाशिवः ।। २०॥ 
हे प्रिये ! उसने इस प्रकार ब्रहया, विष्णु, रुद्ध, ईश्वर ओर सदाशिव नामक पांच 
मुख एवं दस हाथ की उपाधि का सुजन किया ।॥ २० ॥ 


१. हारिणी" इत्युद्गारिणोशक्तिरपय नाम । 








पञ्चपादत्वमपन्ना नित्यमुद्रहते | परम्‌ । 
मुष्टि स्थितिं च संहारं तिरोधानमनुग्रहस्‌ ॥ २१॥ 
दख प्रकार नित्यप्रति सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान भौर अनुग्रह्‌ रूप से पांच 
प्रकारसे वह्‌ संपादित दहै । २१॥ 
नित्यमेव प्रकूवेन्ति ` भूताधिष्ठातुरूपिणः। 
सृष्टयादित्रयसिद्धचथं तयाणां श्बुभृजेशतः )} २२॥ 
भतो के अधिष्ठात्र रूप वाले ये नित्य ही सृष्टि [प्रल्य गौर पालन] आदि तीन 
की सिद्धि क लिए अंशतः तीन काही भोग करते ह| २२॥ 
तिरोधानानुग्रहौ तु मञ्चपादस्थयोविदुः । 
पेञ्चशक्तिप्रभेदेन परेच्छव सुमङ्धला।॥ २३ ॥ 
ब्रह्य वष्ण्वादिरूपाणि धत्ते नानास्वरूपिणी । 
अक्षरस्य तु स्पे द्रे पृरषाक्षरभेदतः।॥1२४॥ 


तिरोधान भौर अनुग्रह को मशचपादस्थ हो जानना चाहिए 1 उस श्रेष्ठ ब्रह्यकौ 
सुमङ्गला इेच्छाकेही पाच भेद-प्रभेद सेब्रह्मा, विष्णु भौरण््र रूप में नाना 
स्वरूपिणी सृष्टि संपादित होती है। वस्तुतः पुरुष ओर अक्षर भेद से अक्षर ज्रह्य 
शब्द ब्रहम] केहीदो रूप हैँ ।॥ २३-२४॥ 
नारायणस्तु पुरुषाज्जज्ञे स्वप्तेक्षिता स्वयम्‌ । 
नादविन्दर्‌ शिवः चक्तिर्जतौ नारायणास्प्रिये ॥ २५॥ 
नाद विन्दुमयत्वेन त्रिधा नारायणः स्थित्तः। 
सद्कुषेणो वासुदेवः प्रद्युम्नः अनिरुद्धकः। २६॥। 
चतुर्धां विष्णृरेवोक्तो हयंशभेदा हयनेकशः । 
एकादश विभेदात्मा रद्रोऽहमहमीशवरि।। २७ ॥ 
मदात्मभेदाः शतशः कोटिज्ञः सन्ति सुन्दरि। 
सदाशिवेहठरावेतो आत्मभेदाविवज्जितौ ॥ २८ ॥ 
पुरुष से स्वयं ही स्वप्न रूपमे नारायणः उत्पन्न हुए ओरहे श्रिये! उन 
नारयायणसे नाद ओौर बिन्दु एवं शिव तथा शक्ति प्रकट हृए। ईस प्रकार 
नाद एवं विन्दु खूप से नारायण हो तीन प्रकारः से स्थित रहते है । संकषंण, वासुदेव, 
प्रद्युम्न, एवं अनिरुद्ध-ये चार अश्रभेदसे विष्णुके ही अनेकशः रूप कहे गए रह । 
04111474 
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हे ई्श्वरि, मै श्र प्रधान रूप से एकादशरूप वाला ह । यद्यपिहे सुन्दरि! सदा-, 
शिव भौर ईष्वर मेरेइन दोरूपोंको छोडकर संकडों भौर करोडों हमारे भेद | 
हँ । २५-२८ ॥ | 
वेदभ्रणवभेदेन दधा नारायणोदभूत्‌ । 
नाद एव महेशानि बहु स्यामिस्यवेक्षणात्‌ । २९॥। 
वेद ओर प्रणव मेद से नारायणदो प्रकार मे समद्भरूत हृए। हे महेशानि । 
एक मै बहुत होऊ इस इच्छा से (नादः प्रकट हुभा ॥ २९ ॥ 
न भेदो विद्यते बिन्दौ अखण्डात्मनि सुन्दरि! 
महत्तत्वमिदं भद्रे सनो नारायणस्य तत्‌ ॥ ३०॥, 
हे सुन्दरि 1 अखण्डात्मक “बिन्दुः के भेद नहीं हैँ 1 उन नारायण का यह सन 
हौ महत्‌ तत्व" है ।॥। ३० ॥ 
मनसस्तु बहु स्यामित्यमन्यत यदा हि सः। 
अहङ्कारस्ततो जज्ञं प्रसृतो बिन्दूतां ययौ॥३१॥ 
जब उन नारायण ने यह सोचाकिर्म बहुत होऊ तो उनसे अहारः पैदा हभा 
जो फलकर “बिन्दु वन गया.॥ ३१ ॥ 
बिन्दुः शुन्यात्मको ज्ञ यस्तस्माद्िश्वं निरथंकम्‌ । 
व्याप्तोऽहुङ्कार एवायं ब्रह्माभासेः द्र्यते ।॥ ३२ ॥ 
बिन्दु को शून्यात्मक जानना चादिए । इसकिए विश्व निरथेक | असत्य ] है 1 
वस्तुतः यह व्याप्त अहङ्कार ही ब्रह्य के आभासि के कर्प में हष्टिगोचर होता 
है ।॥ ३२ ॥ 
ब्रह्याभासो निविकारो निष्प्रपञ्चो निरञ्जनः। 
न करोति न च्िप्येत प्रदीप इव भासकः।। ३३॥ 
यह्‌ ब्रह्मामास्, निविकार, निष्प्रपञ्च भौर निरञ्जन [निमंल] है। वस्तुता न 
ष्हुकर्ताहैभौरनतो यह लिपि होतादहै! जंसे दुसरे पदार्थोको काशित करने 
वाला दीपक स्वयं उसमें न र्ठ रहताहैओौरनतो उसका कर्ता है । ३३॥ 
अहङ्कारस्य क्तुत्त्वं भोक्तृत्वमपि सुन्दरि। 
घर्मधिर्मों पृण्यपपे बन्धमोक्षादिकं तथा । ३४॥ 
इसी प्रकार हे सुन्दरि | अहङ्कार का कतृत्व मौर भोक्तृत्व भी, धमं.अघमं, 
पुण्य-पाप एवं बन्धन तथा मोक्ष आदि वसे ही भाभासित है ।॥ ३४॥ 
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अहङ्कारेण - भिद्येत नाचाभेदव्यवस्थया । 
अहङ्कारेण तादात्म्यादाभासेऽपीक्षते ` स्प्टम्‌ ॥ ३५ ॥ 
नाना प्रकारके भेद कौ व्यवस्था से वह अहङ्कार द्वाराही भेदित हौतादै1 
वस्तुतः अह्धार के तादाभ्य से वह स्पष्ट रूपसे आाभाखकी अवस्थामें मी 
देखता रहता है 11 ३५ 11 
अहद्धारमयो म्रन्थिर्यावन्तेव विभिद्यते, 
अविद्यमानः संसारः तथाप्येनं न मुखति॥ ३६॥ 
दस प्रकाय अहङ्कार ग्रन्थि का भेदन जब तक नहीं होता, तब तक यहं 
अविद्यमान संसार भी इस [जीव] को नहीं छोडता है ।1 ३६ ॥ 
स्फटिकस्यैव रागित्वं जपाकूसुमयोगजम्‌ । 
नापगच्छति तद्देवि कुसुमापहूति विना ॥ २७ ॥। 
जपा कुसुम के संरिरुष्ट होने से स्फटिक मे पडने वाली लालिमा, हे देवि, तब 
तक नहीं हटती जब तक कि जपा (भोडहुल) के सार फूल को उससे दूर न हल 
दिया जाय । ३७ ॥ 
तथा संसरणं जीवे ह्यह्‌ ङ्का रच्युतिं विना । 
निवतते न॒ देवेशि कतपकोटिथुतायुतंः। ३८ ॥ 
उसी प्रकार, है देवि ! जीव में संछ्छिष्ट महद्र की च्युति के विना करोड़ों 
कल्पो मे भी असत्य संसार का भान नष्ट नहीं होता ॥\ ३८ 1 
सोऽहङ्ारस्त्िधा प्रोक्तो गुणभेदेन पावेति । 
अहङ्का रोऽयमेवाहं तथा जीवगतो द्विधा । ३९॥ 
हे पावंत्ि 1 बह अहङ्कारी गुणके मेदसे तीन भ्रकार का कहा गया है। यह 
“अहङ्कार मैहीहै जोदो प्रकारसे जीवमे रहता हँ 1 ३९॥ 
महृत्तत्वं त्रिधा प्रोक्तं आध्यात्मादिप्रभेदतः। 
नारायणमनोरूपमाधिदं विकमुच्यते || ४० ॥ 
अध्यात्म जादि भेद प्रभेद से "महवु-त्व' तीन भ्रकारकाटं। नारायण 
का [जीव में] मन रूप में होना "माधिदैविक' कहा गया है ।॥ ४० ॥\ 
जीवानां चित्तरपंः यदध्यात्म्यमिति चक्ष्यते । 
ब्रह्मणो देहरूपस्थ माधिभौतिकमुच्यते ॥ ४१ ॥ 
जीवों मे "चित्तः रूप से जो बह "अध्यात्म" रूप से अभिहित होतारै। ब्रह्य 
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का जो "देहस्थ" रूप है वह “आधिभौतिकः कहा जाता है ॥ ४१ ॥\ 
` नारायणेघिदवेन सख्पेण परिनिष्ठितम्‌ । 
आविर्बेभ्रूव तद्रणेभेदवंदस्वरूपतः । ४२ ॥ 
जचिदैविक प से परिनिष्ठित नारायण ही उनके वेणंभेदों के द्वारा वेद स्वरूप 
मे अविभ्रूत होतेह ॥ ४२॥ | 
जीवगं यत्त॒ देवेशि वित्तरूपतया स्थितम्‌ । 
सुषुम्णावत्तिना प्राणवायुना सह्‌ सङ्खतम्‌ || ४३॥। 
हे देवेशि, जीवम जो चित्त रूप से स्थित है वह सुम्ना में रहने वाली 
प्राण वायु से संगत है ।॥ ४२॥ 


वायुस्तेन युतो देवि ब्रह्मरन्ध्राहतः पनः । 


ताल्वोष्ठपुटनासादिभेदेनः परमेइवरि ॥ ४४ ॥। 
वर्णाटमा विभ वति | गदयपद्यादिभेदतः । 
ब्रह्मदेहतया यस्मात्‌ स्थितं चेलोक्यकारणम्‌? ॥ ४५ ॥ 
अतस्तस्माञ्जगज्जातं [देवासुरनरोरगम्‌ । 


इति तेऽभिहितं देवि रहस्यं परमाद्भृतम्‌ ।। ४६ ॥ 
है देवि 1 उससे युक्त होकर वायु पुनः ब्रह्मरन्ध्र से आहत होकर, हे परमेश्वरि, 
तालु, भोष्ठ, पट भौर नाधिका के भेद से उत्पन्न होता है । उस तालु, ओष्ठ भादि 
से गद्य भौर पद्य आदि भेदके रूप में वही [शब्द ब्रह्म] वर्णात्मक रूप से अविभ्रूत 
होतादहे। क्योकि धरलोक्यका कारणरूप ब्रह्य देह रूप से स्थित है । भवः उससे 
देव, असुर, नर भौर सपं आदि जीवों की उत्पत्ति हई । इस प्रकार, हे देवि, परम 
अदभुत रहस्य मेने तुम्हं बताया है । ४४--४६ ॥ 


श्रदधाहीनाय दुष्टाय कृतघ्नाय दुरात्मने । 
तास्तिकायाविनीताय वेदशास्त्रोदगताय च ॥ ४७ ॥। 


अविहवस्ताय देवेशि दशेयेन्न कथञ्चन । 
यदा राजा तु स्वंस्वं बकं कोशो महीगजात्‌ ॥ ४८ ॥ 


१, नारायणे यदध्यात्परूपेण' इत्यपि पाठः । 
२. दहनः इत्यपि पाठः । 
३. (तल्छोक' इत्यपि पाठः । 


च्य 
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निवेदयतु जिन्ञासुस्तदा तस्मे प्रकाशयेत्‌ । 
अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात्‌ सत्यं सत्यं न संशयः ॥ ४९ ॥ 
तस्मात्सवप्रयत्नेन गोपित्तव्यं त्वयापि हि। ५०॥ 


॥ इति श्रीतारदपच्चरा च श्रीमाहेरव रतन्त्रे शिवपावेती 
संवादे एकविंशं पटलम्‌ ।! २१ ॥ 


[| नः क ` 


श्रद्धाविहीन, दृष्ट, कृतघ्न ओर दुरात्मा, नास्तिक, अविनीत एवं वेद शाख 
कोन जानने वाले को भौर अविश्वस्त पुरुष को, है देवेशि, कभौ भी यहु ज्ञान नहीं 
देना चाहिए । यह्‌ ज्ञान तभी प्रकाशित करे जब कोई जिज्ञासु राजा अपना बल 
[= सेना| खजाना, प्रथ्वी भौर हाथी अदि सभी कुछ निवेदित करदे। नहींतो 
सिद्धि समा्ठहो जातीदहै। यह निश्वयदही सत्यहै। इसमें कोई संशय नहीं 
जानना चाहिए । इसलिए, हे प्रिये, तुम्हे भी सब प्रकारसे इस ( रहस्य ) का 
गोपन हौ करना चाहिए ॥ ४७-५० ॥ 

।॥ इस प्रकार श्री नारदपश्वरात्र भागमगत (माहेश्व रतस्त्र के उक्तरखण्ड 

( ज्ञानखण्ड ) मे मां जगदम्बा पावती ओर भगवान्‌ शङ्कुर के 
संवाद के इक्कीसवें पटल की डों० सुधाकर मालवीय कत 
सरला" हिन्दौ व्याख्या पूणं हई ॥ २१ ॥ 


~ ~ नः (णि ष्णी 
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पार्वंत्युवाच-- 
यदुक्तं देवदेवेश त्वया पश्युपते प्रभो। . 
प्रविद्य कणेरन्ध्रेण चिदानन्दायते हदि।१। , 
भगवती पावेती ने कहा- 
हे देव देवेश, हे पञ्युपति, हे प्रभु ] जो भापने ( तत्तव ज्ञान की ) बात कही, वह्‌ 
कणं केचिद्रों प्रविष्ट होकयरहृदय मे चित्त को अत्यन्त आनन्दित कर रही 
है 11 १॥ | 
तीर्थानां परमं तीर्थं ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
योगानां परमो योगो धर्माणां धमं उत्तमः॥ २॥ 
यह ज्ञान तीर्थोमे भी परम तीथं, प्रत्यक्ष भादि ज्ञानोंमे भी उत्तम ज्ञान है। 
योगों मे उत्कृष्ट योग मौय धर्मो मे उत्तम धमं है । २ ॥ 
श्रोतव्यानां च परमं श्रोतव्यमिदमेव हि। 
लातव्यानां च परमं ज्ञातन्यमिदमुच्यते ॥ ३॥ 
क्योकि सुनने मे यह्‌ सुनने योग्य ममं है गौय ज्ञातव्ये यह्‌ परम ज्ञातन्य 
(ज्ञान) कहा जाता) ३॥ 
श्रूतं मया विशेषेण सोपपत्तिकमित्यपि। 
न॒ तथाप्यन्तरात्मा मे तृप्तिमायाति शाइवतीम्‌ । ४ ॥ 
यह्‌ भौ मैने उपपत्तिपुवंक विशेष रूप से सुन ल्या, तथापि मेरी अन्तथात्मा 
शाश्वत तुधिको नहीं प्राप्त कररहीदहै॥ ४।। 
अतस्त्वां परिपृच्छामि विशेषं तत्र धूर्जटे। 
तं च ब्रूहि महादेव प्रसादपरमो भव॥५॥ 
अत। ह धूजटि ! पसे उस ज्ञान में विशेष ज्ञान को पुती ह । हे महादेव । 
जाप प्रसन्न हों भौर उस (विभिष्ट ज्ञान) को मृक्षसे कट ॥ ५ ॥ 
स्वप्नभूतप्रपन्चेस्मिन्लक्षरस्य परात्मनः । 
प्रियाः सख्यो भगवतो वास्नावकतो गतः ॥ ६॥। 


+ 
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परमात्मा अक्षर के स्वन्नभूत इस प्रपञ्च मे भगवान्‌ को प्रिय सखियां भो 
वासना के वश (क्यो) हो गई।। ६ ॥ 


कियास्तत्र गतः कालस्तासामागमनादनु । 
कियत्कालं च ताः सर्वा इह स्थास्यन्ति मोहिताः ॥ ७ ॥ 
उनके आगमन के अनन्तर कितना काल व्यतीत हुमा? ओौरवेही मोहमें 
प्राप्त होकर किते कारु तक रहेंगी । ७ ॥ 
कथ ता बोधमाप्स्यन्ति कस्तासां प्रतिबोध्कृत्‌ । 
युगपद्वा गमिष्यन्ति पृथक वा परमेरवर ॥ 4॥ 
वे कैसे प्रबद्धाठस्था कोप्राप् होगी ? भौर कौन उन्ं प्रवृद्ध कराने वाला 
होगा? हे परमेश्वर ] वे साथ-साथ दही जायेगो, अथवा अलग-अलग । ८ ॥ 
एतत्सव महादेव कथयस्व प्रसादतः । 
संशयो मे महानद्य तमपानुद शङ्कुर ॥९॥। 
यह सब कुछ, हे महादेव ! आप प्रसन्न हकर मक्चसे के । टे शङ्ुर ! खमे 
जो मुञ्चे महान्‌ सन्देह है उसका जाप निराकरण कर ॥ ९॥ 
शिव उवाच -- 
शुणु पावेति वक्ष्यामि तव प्रदनानशेषतः। 
त्वं मे प्राणाधिकेवासि तस्माद्रक्ष्ये यथातथम्‌ ।। १०५ 
भगवान्‌ शङ्कुर ने कहा-- 
हे पार्वति ! सुनो । तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान मै करगा । तुम पृ प्राणों 
से भी अधिक प्रिय हो । अतः मै तुमसे जसाहै वेसा ही करटुगा। १९॥ 
विरञ्चेत्रह्यणः पूवं अष्टवकत्रोऽमवद्विधिः। 
शब्दब्रह्मति य प्राहु वंदवेदान्तपारगाः।॥। ११॥ 
सृष्टिकर्ता बरह्मा के पहले ( चार न होकर ) भाठ मुखये । जिसे वैद भौर 
वेदान्त के पारगामी विद्वानों ने "शब्द ब्रह्य" के रूप से कहा टे ।॥। ११ ॥ 


दिपराद्धावसानेस्य ब्राह्मः कल्पो महानभरूतः । 
प्रलयोऽयं महेशानि प्रकृत्यवधिरुच्यते ॥ १२ ॥ 


दो परार्घोके बीत जानि पर इन ब्रह्मा का एकं महान्‌ "्राहा-कल्प' हुभा 1 
हे महेशानि ! यह प्रख्य है जो प्रकृति की अवधि कहा गया है ।॥ १२॥॥ 





| 
| + 
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"एका शिष्टा च प्रकृतिः पुच्षाधिष्ठिताहि सा, 
कियत्कालं ततो देवि बून्थमासीदिति श्रुतिः।॥ १३॥ 
वस्तुतः एक प्रकृति है जो पुरूष मे भधिष्ठित होकर रहती है । श्रुति के अनुसार 
उसके बाद, हे देवि ! कुछ काल तक शुन्य ही था ॥ १३ ॥ 
आविभूता ततो निद्रा अक्षरे परमात्मनि) 
महत्तत्वमतस्तस्माद्‌ अहुङ्कृतिरजायत ।। १४।। 
उस परमात्मा अक्षर में तब निद्रा आविभरुत हुई । पहले महत्‌-ततव उत्पन्न 
ह । तब उसके बाद अह्ङ्कार आया ॥ १४॥ 


स एव च त्रिधा जातो गुणभेदेन . सुन्दरि । 
सात्विकाच्च मनो जज्ञे देवताश्च दरौव ताः॥ ९५॥ 
हे सुन्दरि! गणके भेदसे वही तीन ( गुण सत्त्व, रज, भौर तम ) होकर 
उत्पन्न हए । खार्विक गुण से मन भौर दख देवता उत्पन्न हृए ।॥ १५ ॥ 
राजसादिन्द्रियाण्यासन्‌ भूतानि तभसोऽमवन्‌ । 
तेभ्योऽण्डम भवेद्देवि तत्र॒ नारायणः स्थितः \। १६॥ 
राजस. गुण से इन्द्रियों का जन्म हेमा भौर तमोगुण सेः ( पच्च ) महाभूतो की 
उत्पत्ति हई 1 उन पञ्च महाभरुतों से एक अण्ड कौ उत्पत्ति हई । हे देवि ! वहीं 
भगवानु नारायण स्थित रहते हँ ।। १६॥ 


तस्य नाभेरभूत्पद्य यत्र॒ ब्रह्माभवत्स्वयम्‌ | 
द्विषराद्धमितं चास्य परमायुनिगद्यते ' १७ ॥ 
उनके नाभि से कमर उत्पन्न हु । नर्हा स्वमेव ब्रह्मा का अविर्भाव हअ । 
इन ब्रह्मा कौ आयु दो परार्धो [ अर्थात एक युग का चार भाग करने पर दो भागों ] 
तक कही गयी हे ॥ १७ ॥ 


अस्मिन्‌ ब्रह्माण्डगोक्ते हि जम्बरूद्रीपे महेश्वरि । 
वषं भारतसंज्ञे हि त्रयाणां वासनाः स्थिताः ।। १८ ॥। 
हे महेश्वरि ! इस ब्रह्माण्ड रूप गोलक के जम्बू द्रोप में भारतवषं नामक देश 
म (कृष्ण की) प्रियाभों को वासना स्थित हुई" ॥ १८ ॥ 


पराद्ध! प्रथमो जातो द्वितीयेस्मिन्‌ महेश्वरि । 
निबेन्धार्स्वामिनीनां च लीलामाविश्चकार ह्‌।। १९॥ 


१. “एकावशेषा-प्रकृतिः* इत्यपि पाठः 1 
२. ^तत्र' इत्यपि पाठः । 
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दे महेश्वरि । द्वितीय ( पराद्ध ) में प्रथम पराद्धः काजवब आरम्भ हमा तब 
चन्धन विहीन होने से उन स्वामिनियों की लीला आविष्कृत हुई ॥ १९ ॥ 
श्रीकृष्णः परमानन्दो नन्दगेहेभवत्तदा । 
गोपकन्यामिषेणेव ह्याविभूतास्ततः श्रियाः ॥ २०॥ 
तब भगवान्‌ परमानन्द श्रोङ्ृष्ण नन्द के घर पर उत्पन्न हए भौर उनको 
श्रियाए तब वहीं ब्रज मे गोप कन्यां के रूप में उत्पन्न हृई' ॥ २० ॥ 
तत्कामपूत्तये साक्षात्‌ श्रीकृष्णः पुरुषोत्तमः । 
रासरोलां प्रकुर्वाणो रमघ्रामास ताः त्रियाः। २१॥ 
भगवान्‌ कृष्ण पुरुषोत्तम ने उनकी कामनाओं की पूति के किए साक्षात्‌ रूपसे 
रास रीखा करते हुए उन त्रियाभों से रमण किया ॥ २१॥ 
योगमायासमावेडान्मायाकायं विलपतः । 
ब्रह्मणोऽपि ख्ये जाते यथापवंमभृदिदम्‌ ।। २२॥ 
पुनजतिं ततः सवं ब्रह्मादिस्थावरान्तकम्‌ । 
मनोरथस्य चापत्यं वासनाः कायंपध्यगाः ।\ २३॥ 
योगमाया के समवेशके कारण माया काकायं मोहग्रस्तथा। ब्रह्यके भी 
विलीन हो जाने पर, जसा यह्‌ ब्रह्य पहले था वैसा उस रास रीला मं हुआ । उसके 
जाद पुनः ब्रह्म आदि स्थावर एवं जज्कमात्मक जगत्‌ को उत्पत्ति हुई । तब मनोरथ 
की पूति > किए कायं के बीचमें रहने वाली वाना की उत्पत्ति हुई ॥ २२-२२1॥ 
विचरति यथा काकं यथादेशं यथारुचि । 
द्विषराद्धं त्वतिक्रान्ते नष्टे स्थावरजद्धमे। २४॥ 
विरञ्चौ मुक्तिमापन्ने प्रबुद्ध हयक्षरे प्रिये । 
प्रबुद्धा वासनास्ता हि भविष्यन्ति स्वनिम्बगा६। २५॥। 
कारु के अनुसार, देश के अनुसार ओर अपनी रुचि कफे अनुसार वह बासना 
विचरण करती रहती है, ओर द्वितीय पराद्ध के बीत जाने पर स्थावर एवं 
जद्खमात्मक जगत्‌ के नष्ट हो जाने पर तथा न्रहयाके मुक्ति पा जाने पर 


हे प्रिये ! कहौ प्रबुद्ध वासना अपने विम्ब रूपसे प्रबुद्ध अक्षर (ब्रह्य) मे भा 
जाती है । २४-२५ ॥ 


आविभरविाच्च रखोलाया द्वापरान्ते कलौ युगे) 
"असहिष्णुः स्वप्रियाणां दुःखलीलानूददंषम्‌ ।\ २६॥ 


१. क्वचित्पुस्तके २६-२७ श्लोकयोः "भास कृष्णः प्रियाणां च दुःखलोलानुदशने 1 


तासामेका च परमा सुभगा सुन्दरी प्रिया। प्रबोधयिष्यति सखा सर्वाः कथ- 
यित्वा विनिणंयम्‌" । ईदृशः पाठभेदो भाति । 
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द्वापर युग के अन्त में एवं ककि युगके प्रारम्भ होने पररीला का ञाविर्भाव 
होता है । अपनी प्रियाभों के असहिष्णु होने पर तथा दु+खनलीला के दशंन कौ ईच्छा 
कै कारण एेसा भगवान्‌ करते हं । २६॥ 
तासामेकां च परमां सुभगां सृन्दरीं त्रियाम्‌ । 
प्रनोघधयिष्यतितरां कथयित्वा विनिणेयम्‌ ।। २७॥ 
उन ्रियाभों मे एक सुन्दर अङ्कं वारी उत्कृष्ट सुन्दरी प्रिया अपने ( लीरखए 
दशेन के ) निर्णय को कहूकय उन अक्षरः ब्रह्य परमात्मा को प्रबद्ध करोगी ।॥। २७ ॥ 


ततस्तत्सम्प्रदायेन सर्वास्ता भगवत्प्रियाः । 
स्वभतु विरहाक्रान्ताः त्यक्त्वा देहान्‌ प्रपञ्चगान्‌ ।। २८ ॥ 
भगवल्लोकवकुण्ठे स्थितिमाप्स्यन्ति यूथ्शः। 
पद्यया रममाणास्ताः काल्मोगे यथाविधि २९ ॥ 
इसके बाद वे सभी उस सम्प्रदाय वाङ त्रियाएः भगवानु की प्रियदहोने से 
अपने भर्ता श्रीकृष्ण के विरह से आक्रान्त होकर अपने पाच्चभौतिक शरीर को 
स्यांग॒ कर भगवानु के रोक वेकुण्ठ मे एक-एक यूथ के रूप में स्थिति को 
प्राप्ठ करेगी। पद्माके साथ रमणकरती- हई वे यथाविधि काल का उपभोग 
करेगी ॥ २८-२९ ॥ 


दिन्यदेहानपि त्यक्त्वा भविष्यन्ति स्वनिम्बगा। 

अक्षरोऽप्यनू भूयेतत्स्वप्नवत्‌ परमेरवरि ॥ ३० ॥ 

परमानन्दसम्मग्नो भविष्यति कताथंध्ीः। 

सर्वा लोला नित्यरूपा भविष्यन्ति तदा भ्रिये। ३१॥ 

वर्हां बकुण्ठ मे भौ अपने दिव्य शरीरकोभी वे त्याग कर अपने बिम्ब रूपसे 

वे प्रतिष्ठित होगी । हे परमेश्वरि ! अक्षर (ब्रह्म) भी यहु सब स्वप्न के समान 
अनुभव करके परम भानन्द में विभोर होकर अपने को कृतार्थं बद्धि वाला समक्षेगे ! 
हे प्रिये । तभी नित्य रूपा सभौ जीरा होंगो ।॥ ३०-२१ ॥ र 


भगवल्लोकमात्मानं दिनग्यभावेऽपि सुन्दरि। 
अविद्यटेशसम्बन्धादक्षरस्य परात्मनः ॥ ३२॥ 
निद्रांशस्यापि शेषत्वात्‌ कियत्काकमवस्थितिः। 
युगपद्देवि सर्वास्ता गमिष्यन्ति निजं गृहम्‌ । ३३।। 
हे सुन्दरि! दिव्य भाव होने पर भी भगवानु के अपने लोकम परमात्मा 
अक्षर मे अविद्याके लेश मात्र सम्बन्धसे तथा निद्रा के कुछ शेष रहने पर कुछ कालः 
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तक ही उनकी जवस्थिति रहती है । हे देवि ! वे सभो वासना रूपा बिम्ब को 
प्रास त्रियाएं अपने गृह को चलो जाएगी ॥ ३ २-३३ ॥ 


न कथञ्चन देवेशि गतिस्तासां पृथक्‌ भवेत्‌ । 
स्वप्नस्य विषये साम्यादेकात्म्याच्च तथा प्रिये ।। ३४ ॥ 
हे देवेशि ! किसी भी प्रकार से उनकी गति उन बक्षर ब्रह्मसे अलग नहीं 
होतीहै। हे भ्रिये ! क्योकि यह लीला अक्षरब्रह्म की निद्रा सें स्वप्न का विषयः 
होने से भौर विम्ब रूप प्रिया का उनमें एकात्म होने से एृथक्‌ नहीं है अतः ॥ ३४ ॥ 


वे रस्याच्च विचित्रत्वे भत स्नेहाविशेषतः 
न॒ पृथक्‌ गमनं तासां तस्माहेकुण्ठसंस्थिति;॥ ३५ ॥ 
भर्ताश्चौ कृष्म के अतिशय प्रेमके कारण भौर विचित्र लीलाके वैरस्यके 
कारण उन ब्रियाओों का परथक. गमन नहीं होता । ईइसीकिएु उनको स्थिति बकुण्ठ- 
मे होती है ।॥ ३५ ॥ | 
क्रमयोगेन देवेशि सर्वा यास्यन्त्यसंरयम्‌ । 
तस्माद्देवि विशेषेण स्वपतिः पुरुषोत्तमः ।। ३६॥ 
हे देवेशि ! निःखन्देह वे सभी प्रियाए क्रमपूर्वक वहां बैकुण्ठ मे जाएगौ । 
हे देवि } क्योकि पुरुषोत्तम ही विशेष रूप से उनके पति है ॥ ३६ ॥ 
भजनीयो हि सततं वेदशास्तरानुरोधतः। 
दहेन्द्रियस्वभावानामन्तं कर्माणि पावेति ।। ३७ ॥ 
मतः हे पावंति ! वेदशस्त्र के अनुरोध के अनुसार साधक को देह एवं इन्द्रियो 
के स्वाभाविक कर्मो को करते हृए भी भगवान्‌ कृष्ण का भजन करना चाहिए 1३७1 


आत्मनोन्त परब्रह्मध्यानश्रवणकोतंनम्‌ । 
स्वभावाज्जायते कमं सदसच्चेति सवंथा ।॥ ३८ ॥ 
अपनी घन्तरात्मामे उन भगवान्‌ का ध्यान, उनकी कथा काश्चरवण तथा 
उनका कीतेन करते हए ही रहना चाहिए । इन्द्रियों के सत्‌ या ( मलमूत्र त्याग 
मादि ) असत्‌ कमं तो स्वभाव से सवंथा होते ही रहते हँ ।॥ ३८ ॥ 
सत्त्यागादसदासङद्धन्नानायोनिश्रमो भवेत्‌ । 
आधिन्याधिदरिद्रोत्यपीडाविस्मारिततात्मनः ॥२९॥५ 
जीव सत्‌ कर्मो के त्याग से तथा असत्‌ कर्मो के सर्वथा सङ्ग से नाना योनियो 
मे भ्रमण करता रहता दै । वह जीव परमात्मा से अलग होकर भाधि, व्याधि भौर 
दारिद्रय से उत्पन्न पीडा से अपने स्वरूप को भरल जाता है ॥ ३९ ॥ 
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उद्रिक्ततमसो देवि न शुभं स्यात्कदाचन । 
तस्मात्कतंभ्यमेवेह देहपयंवसायि यत्‌ ॥ ४०। - 
हे देवि ! विना अन्धकार के हटे कभी भा शुभ कमं नहीं टो सकता हे 1 ईइस।रए 
जो देह में पयंवसान करने वाठ कमं है, उन्हें छोडकर भगवानु काध्यान (कथा), 
श्रवण एवं कीर्तन आदि ही परमार्थे रूप से इस रोक में कतंग्य हे ॥। ४० 1 
| देहान्ते क्म॑सम्बन्धो न भविष्यति किचित्‌ । 
प्रत्यवायनिवृव्यथेमनिष्टाचरणस्य च ॥ ४१॥ 
नित्यं नेमित्तिकं कार्यं काम्यं कमं परित्यजेत्‌ । 
एवं यो वत्तंते देवि निष्प्रवयुहं स सिध्यति ॥ ४२॥। 
देह के पश्वभूत मे विलीन हो जाने पर उन कर्मो का उख शरीरते कोई भो 
-सम्बन्ध नहीं होगा । अतः प्रत्यवाय (बाधा) कौ निवृत्ति के लिए तथा उससे भनिष्ट 
काआचरण होनेसे देहके साथ सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए । साधक को नित्य 
तथा नैमित्तिक कमं तो करना चाहिए किन्तु काम्य कमं का सर्वथा परित्याग करनं 
करना चाहिए । हे देवि ] इस प्रकार से जो साधक साधना करता है उसे निःसखन्देह 
सिद्धि प्राष्ठदहो जाती है 1) ४१-४२ 1 
यः शास्त्रविधिमृत्सृज्य वतेते कामलोर्पः) 
स॒सिद्धिमिह नाप्नोति परत्र न पराङ्कत्तिम्‌ | ४२३)1। 
जो व्यक्ति काम लोलुप होकर शाखो के अनुसार कमंक्रा परित्याग कर जीवन 
यापन करता है, वह यर्हा सिद्धि तोनहींही प्राक्च कस्ताटहै श्रौरं उसकी ऊध्व 
गति भी बाधित हो जातीदहै। ४३1 
एतत्ते सवमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया श्रिये । 
समासेन महेशानि क्रि भूयः श्रोतुमिच्छसि \। ४४॥ 
॥ इति श्रो माहव रतन्त्रे उत्तरखण्डे रिवोमासंवादे 
दाविशं पटलम्‌ ॥ २२॥ | 
। ए गत 
हे श्रिये! इस प्रकार जो भापने पुछा, वह सभी हमने आपको सक्षेपमें 
"बतलाया है । हि महेशानि 1 भव भापक्या सुनना चाहती हैँ ?॥ ४४॥ 
॥ इस प्रकार श्रीनारदपाच्रात्र आगमगत माहेश्वरतन्त्र" के उत्तरखेण्ड 
( ज्ञानखण्ड ) मे मां जगदम्बा पावेती ओर भगवान्‌ शङ्कुर के 
संवाद के बादसवें पटक को डं० सुधाकर मालवीयकृत 
'सररा' हिन्दी व्याख्या पूणे हुई ।॥ २२ ॥ 


जका कक ~ 0 श 





न 


अथ अयोविंशं पटलम्‌ 


पावेत्युवाच-- 
भयोऽहं श्रोतुमिच्छामि तन्मे ब्रूहि सदाशिव 
भते भगवद्भार्थां नानायोनिषु संस्थिताः॥१॥। 
पाबेती ने कहा- 
हे सद्मिव पुनः मै आपसे पुना चाहती ह, उसे भाप हमसे कटं । इस 
मूतर पर भगवान्‌ कौ भार्या नाना योनियों में उत्पन्न हे ॥ १ ॥ 
तत्न तत्र॒ विचित्राणि कर्माण्यपि कृतानि च। 
केवचित्तीर्थं क्वचिद्‌दानं क्वचिद्धोमं क्वचिज्जपः। २॥ 


` क्वचिन्मखादिचरणं स्वाध्यायाचरणानि च) 
पितृदेवार्चनं क्वापि ब्राह्यणा योः सताम्‌ 1; ३॥ 
उन-उन योनो सेवे विवित्र कर्मोकोभीकररहीरहै। वे कहीं तीथं मे, 
कहीं दानमे, कहीं होममे तथा कहीं जपम रतहैँ। वे कीं यज्ञादि का 
आचरण या कहीं स्वाध्याय का आचरण करती है । वे कभी पितृदेव कौ अ्चंना 
करने में, कभी ब्राह्मण तथा अतिथि के पूजन में संलग्न रहती हँ ॥ २-३ ॥. 
क्वचिन्निन्दादिकरणं देवब्राह्यणात्तिथिपूजनतम्‌ । 
क्वचिद्‌ दत्तदिरोपश्च तथेद्द्रियविलोभनम्‌ ।। ४॥ 
असत्यभाषण चव पेशुन्यं भूतहिसनम्‌ । 
स्वणेस्त्येयादिकं चेव सुरामांसनिषेवणम्‌ ॥ ^ ॥ 
कभो किसी की निन्दा करती है भीर्‌ केभी देव अथवा ब्राह्मण एवं सज्जनो को 
पूजा करती है । कभी भिक्षा आदि भीन देकर इन्द्रिय की तिमे लुभायमान रहती 
है । कहीं वे असत्य का भाषण तथा निष्ठुर व्यवहार गौर जीव हसाम लगी । 
कहीं स्वणं के लाभम तथा सुरा एवं मांस का सेवन कस्तौ ह ॥ ४-५ ॥\ 
द्रोहमात्सयं हि सादिपाकभेदादिक तथा । 
स्वस्ववर्णाश्रमाचारोत्लङ्खुनं कामवत्तंनम्‌ ।\ £ ॥ 


कहौ वे किसी से द्रोह, मात्सयं, हिसा आदि तथा पक्षपात पुणे व्यवहारमें र्गी 


| 
| | 
| 
| 





@ 
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हैँ 1 कहीं भपने-अपते वर्णाश्रम के आचार के उल्लडः घन तथा कामनाओं की तृषि में 
प्रवृत्त रहती हँ ॥ ६ ॥ 
स्वगुणाख्यानमीशान पड्िक्तभेदो वृथा क्रिया । 
परेषां ममंकथनं म्लेच्छान्नात्क्वाऽपिजी वनम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे ईशान 1 वे कहीं अपने गुणों के कथन तथा पक्तिभेद आदिक वृथा क्रियाओं में 
संखग्न है । कहीं दूसरे की रहस्यात्मक बात को कहने मे ओर कहीं नीच जाति के 
-स्लेच्छों के अन्न से जीवन यापन करती है ।॥ ७॥ 


निषिद्धाचरणं देव विहिताचारलङ्घनम्‌। 
गोभरूगजारवकन्यादेस्तथा विक्रयण प्रमो ॥ ८ ॥। 
हे देव ! वे शाख से निषिद्ध अचरणों को करनेमे तथा शास्रविहित कमं के 
उल्खवन मे भी प्रवृत्त रहती है ¦ हे प्रभ !वेगो, भर, गज, अश्व तथा कन्या आदि के 
"विक्रयमे संखुग्न ह \ ८॥। 


वेदविक्रयणं चव भूतसन्त्रासनं तथा| 
भाकस्यात्कमणस्त्यागस्तथेवाहुङ्कृतेरपि ।॥ ९ ॥ 
वे कलियुग के जन वेद विक्रयमें तथा जीवों को सन्तस्त करनेमें संलग्न है। 


वे जन आल्स्य के कारण अपने कमं का त्याग करते हैँ तथा वे अहङ्कार में १३ रहते 
~ 
सहै ॥ ९॥ 





कमेण्येतानि देवेश सदसत्ति महान्त्यपि] 
प्रारज्धसच्चितान्येव क्रियमाणानि यानि च।॥ १०॥ 


तेषामन्तं . न पश्यामि कत्पकोटिशतेरपि। 
स्वरूपनज्ञानमात्रेण सच्चितक्रियमाणयोः॥ ११ ॥ 
हे देवेश ! पूर्वोक्त कमं मे सत्‌ हों या भसत्‌ यामहानुभीहों तोवे प्रारन्ध 
कमः या जो क्रियमाण कमं सञ्चित होते है-उन सश्ित कर्मो काञन्त सं 
करोड कल्पो तक भीम नहीं देख रहीह। अतः आत्मस्वरूपं के ज्ञान मात्र से 
-सख्ित भौर क्रियमाण कर्मोकानाश् कैसे हो जाता है ? १०-११॥ 


श्रतिसिद्धो भवेन्नाशः प्रारन्धस्य तुन क्वचित्‌ । 
नाभक्तं क्षीयते कमं कर्मणां भोगतः क्षयः ॥ १२॥ 
इत्येवं शास्त्रिद्धान्तः स्वंथेव त्वयोदित।। 
प्रारन्धविद्यमानत्वात्‌ स्वरूपस्मरणेऽपि च ।। १३॥। 
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कथं वकुण्ठगमनं गोचरो म्रस्तकर्मणः। 
अभुक्तान्येव कर्माणि विहाय यदि यान्ति ताः॥ १४॥ 
प्रारन्ध कम काकभी विना भोग किए, नाश असम्भव है- यह्‌ बातत श्रुति से 
सिद्धहै। कमः काक्षय बिना भोगे नहींहोता, क्योकि "भोगसे ही कमं काक्षय 
होता है यह शाल सम्मत सिद्धान्तदहैजो भापद्वाराक्हा गया है । जब उन 
भगवान्‌ की प्रियाओोंके प्रारग्ध कमं विद्यमानये तो माच्र स्वरूप कै स्मरण मात्र 
सेवे कते वकुण्ठ चली गई, जब कि उनका कमं से ग्रस्त होना दृष्टिगोचर हो रहा 
है? उन विमान कर्मोके बिना भोगे कर्मो को छोड़कर यदिवेर्वकुण्ठ को जाती 
दै तो कैसे ? ।॥ १२-१४ ॥ 
न विना कतु ' सम्बन्धं क्षणं तिष्ठन्ति तान्यपि। 
इत्येनं संशयं देव छत्तमहसि मामकम्‌ †, १५॥ 
फिर बिना कमः किए जीव एकक्षणमभी नहीं रह सकता-यह कैसे ? हे देव { 
ये मेरे कमः से सम्बन्धित संशय दँ जिन्हे आप काटदेनेमे समर्थं ह। अतः मपि 
मेरे संशय को दूर करं । १५ ॥ 


शिव उवाच- 

साघु पृष्ट त्वया भद्रं रस्यं परमाद्भृतम्‌। 

यस्य श्रवणमात्रंण कमबन्धाद्धिमुच्यते ॥ १६1 
शिव ते कहा-- 


हे भद्रं! भापने परम आश्चयंजनक तथा रहस्य की सुन्दर बात पुछीहै 
जिसके श्रवण मात्र से जीव कम के बन्धन से मुक्तहो जातारहै। १६॥ 
सञ्चितं क्रियमाणं च तस्य नश्यति सर्वैथा। 
विरहागन्याहुतीभूतशरीरा या हि केवलम्‌ ॥ १७।। 
सच्ित या क्रियमाण कर्मो का सर्वथा नाश, भगवानुके विरहुकी भग्निमें 
जो आहुति खूप से अपने शरीरको डउालदिया जातारहै, उससे हीहो जाता 
हे ।॥ १७ ॥ 
निक्षिप्य भृते भतोत्थं तेजसं वपुरास्थिताः। 
पारन्धसहता एव ब्रह्मलोकं व्रजन्ति ताः १८ ॥ 
जब जीव भगवानुके विरहकी अग्निम अपनेशरीर कौ उार्तारहि तभी 


१, ^्यस्तकमेणः' इत्यपि पाठ 
२. "कर्मसम्बन्धं" इत्यपि पाठः । 
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उस अग्नि से उसका तजस शरीर प्रक्टहो जाताहै भौर वे अपने प्रारन्ध कर्मो 
के सहित वैकुण्ठ को प्च जाती ह ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मलोकाददा चो्वं गच्छन्ति भगवत्प्रियाः । 
वैवुःण्ठनिकटे प्राप्ते बरोयान्‌ पवनो द्यवच्‌ ॥ १९ ॥ 
तेनाविष्टास्ततः सख्यः कम्पयन्ति वपुलताः। 
वपुःकम्पेन देवेशि प्रारब्धानां च पङ्क्तयः ॥ २०॥ 
वृक्षेभ्य इव पष्प!णि क्षरन्ति क्रमशोऽपि च। 
कमेसम्बन्धरह्ता यान्ति वेकुण्ठमुनज्ज्वला।। २१1) 
वे भगवान्‌ की †प्रयाएं जब ब्रह्मलोक से ऊपर कौ जाती हैँ तब वंकुण्ठ के निकट 
जनि प्रर एक वलवान्‌ पवन आती है) उस पवन से आविष्ट हौकर उनके तेजस 
शरीर कीरुता को वह सखालूपसे कंपाती हह । हे देवेशि ! उस शरीर कम्पन से 
भ्रारज्च कर्मो की शद्धा उसी प्रकार समाक्च हो जातीहै जसे क्रमशः वृक्ष से हवा 
चलने पर पृष्प नीचे गिर जाते हँ ओर इस प्रकार वे भगवान्‌ की प्रियाए ( अर्थात्‌ 
जोव ) कमं के सम्बन्व से रहित होकय तथा उज्ञ्वर होकर कुण्ठ को चरी 
जाती है ॥ १९-२९१ ॥ | 
सदसन्त्यपि कर्माणि क्षरितानि शरीरतः। 
यानाश्रयन्ति सततं वक्ष्ये तान्‌ त्वं शुणु प्रिये ।। २२५ 
शरीर से सत्‌ या भसत्‌ सभी कमं छूट जातेरहैँ। हे प्रिये} जिनसे वे आशित 
होते है, अब मै उनको कर्हुगा उसे आप सुने ॥ २२॥ 
यैः सेवाश्रह्वणादीनि स्तोत्राणि रचितान्यपि। 
उपकारः कृतो यैर्वा धनधान्याम्बरापंणैः।। २३॥। 
जिनके द्वारा भगवानु कौ सेवा, उनकी भक्ति आदि क्रमं तथा उनके किए रचित 
स्तोत्र हाति है, वे उपञेत होते है, जो अपना घन-घान्य एवं वलनाभूषण उन भगवानु 
को अर्पित क्रर देते टै, वे कृतकृत्य हो जाते है ॥ २३॥ 
| तदुगुणश्रवणे हृष्टास्तन्निन्दायां च दुःखिताः। 
सहभोज्याः सहवासाः सहयानाः सहासनाः ॥। २४॥ 
भगवानु के गुणों के श्रवणसे जो आनन्दित होते ह भौर उनकी निन्दा से 
दुःखित होतेह वेदी साधक धन्यै) जो भगवानु के साथ भोजन, उनके 
साथ मे वास, उन्हींके साथमे जाना भौर उन्हीं के सन्निदधधमें बेर्तेै, वे 
साघक सिद्धि को प्रा करते है ।॥ २४॥।। 


. 


त्रयोविशपटलम्‌ २२५ 


तानाश्नयन्ते देवेशि सत्कर्माणि न संशयः। 

यस्तु दुःखं कृतं तासां निन्दापारुष्यपश्ुनैः ॥ २५ ॥ 

तद्थहुरणं चव तद्दोषस्येव कोतंनम्‌। 

वृथापवादकथनं ताडन  तजंनं तथा।॥२६॥ 

असत्कर्माणि सर्वाणि हयाश्रयन्ते खलान्‌ हि तान्‌ । 

कमेणां देहसम्बन्धो नात्मनस्तु कदाचन । २७ ॥ 
हे देवेशि ! निःसन्देह सत्कमं उन साधको का आश्रयण करके रहते ह, जिनके 
द्वारा निन्दा, कठोर वचन एवं वैशुन्य का दुःखद व्यवहार नहीं किया जाता है । उन्हीं 
के लिए हरण ओौर उन्हीं के दोषोंका कोतंन तथा बृथा ही अपवाद (चटी बात) 
का कथन, ताडना देना, क्िड़कना, आदि सभो असत्‌ कमं उन दुष्ट जनों का 
ही आश्रय बना कर रहते है। अतः+ कमं का सम्बन्ध देहसे होता दै! अत्मा 
से कभी-भी नहीं ॥ २५-२७ ॥ | 


स्तुतिनिन्दापि देवेशि देहगा नात्मगोचरा। 
तस्माद्देहस्य संस्तुत्या निन्दया वापि पावेति ॥ २८ ॥ 
प्राप्यते पुण्यपापानि तदीयानि न सशयः। 
पुण्यपापे निहत्येवं वैकुण्ठे विहरन्ति ताः॥ २९ ॥। 
हे देवेशि ! स्तुति एवं निन्दा भौ देहं से सम्बन्धित हैँ । उनसे मात्मा का कोई भो 
सम्बन्ध नहीं ह । निःसन्देह रूप से, इसलिए, हे पावंति ! व्यक्ति देह का स्तुति या 
निन्दासे हो पाप या पुण्य आदि प्रा करते है । अतः वे सखियां पण्य या पाप 
कानाश करके ही वैकुण्ठ में विहार करती है । २८-२३९ 1 


वैष्णव धाम याप्यन्ति सात्विक्यो भगवत्प्रियाः. 
द्विपरार्धावसाने तु यास्यन्ति युगपद्धि ताः॥३०॥। 
वे भगवान्‌ कौ साविकं प्रिया वंष्णद-घाम को प्राप्त करती ह भौर न्ह्याके 
दूसरे पराद्धः के अवसान पर एक साथ (वकुण्ठ को) जाती ह ॥ ३० ॥ 
राजस्यश्चापि वेरच्यं तामस्यो मन्तिकेतनम्‌ । ्‌ 
न॒प्रकारविभेदोऽस्ति कमंहानौ गिरीन्दरजे।॥ ३१ ॥ 
हे गिरिराज हिमालय की पुत्रि ! जो राजसी सलिर्यां है वे ब्रह्मा को तथांजो 
तामखी प्रेमिकाए है वे मेरे निकेतन (शङ्कर के धाम) को जाती हं। कमे हानि 
होने पर भी उनमें किसो प्रकार का प्रकार-विभेद नहीं है ।।३१९॥ 
१९५. मा० 
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गरुणानुरूपाञ्च गति सवं यान्ति न संशयः, 
प्रकारं श्युणु तत्रापि वेकुण्ठगमनं प्रति \ ३२॥ 
उन सभी भगवत्प्रियाभों की गति, निसन्देह रूप से उनके गणो के ही भनुरूप 
होती है। वे सभी भगवद्धामों कोगणके अनुसार प्राक्च करती हैँ । उनके भी 
वंकुण्ठ जानि का प्रकार (क्रम) है, जिसे हे देवि} आप सूनं ।॥ ३२॥ 
` वासनाजिङ्खमेतासां देहान्ते पृथिवीं विशेत्‌ । 
कियत्कालं ततः स्थित्वा पाथिवेद्द्रियसंयुता।। ३२॥। 
वाखना से युक्त इनका शरीर मृत्यु के बाद पृथ्वी पर पुनः जन्मलेताद1 कुड 
का तकर पाथिव इन्द्रिय से संयुक्त होकर वह्‌ वर्ह रहता है ॥ २३ ॥ 
पाथिवं विषयं देवि सेव्यमाना जलं विशेत्‌ । 
कियत्कारं ततः स्थित्वा छञ्घ्वा तत्रैयं रसम्‌ 11 ३४ ॥ 
हे देवि ! पाथिव विषयों का सेवन कर वह्‌ लिङ्ग शरीर फिर जलमे 
प्रविष्ठहो जावा दै! वर्हापर वह कुछ समय तक ( इन्द्रियोंका रस प्राप्त) 
करताटै॥ ३४॥ 
अतिदिष्यं सेभ्यमाना तेजस्त्वं समाविशेत्‌ । 
| कियत्कालं तततः स्थित्वा तं जसेन्द्रियसंयुता ।। ३५ ॥ 
मति दिन्य विषयों का सेवन करते हुए वह॒ तत्व तेज. मे समाविष्ट हो जाता 
है। वहां पर कुछ समय तक रहकर वह्‌ तजस इन्द्रिोंसे संयुक्त होकर र्ता 
है ॥ २३५ ॥ 
विषयं खूपमासाद्य वायुतत्त्वं ततः विशेत्‌ । 
कियत्काकं ततः स्थित्वा त्वगिद्धियसमन्विता !। ३६ ॥ 
वह्‌ लिङ्गं शरोर रूप” विषय कां प्रा्षकर वायु तत्तव में प्रविष्ट हो जातादै। 
वहां पर त्वगिन्द्रिय से सयुक्त होकर वह रहता है ॥ ३६ ॥ 
दिग्यस्प्शं च॒ विषयं सेव्यमाना खमाविन्चेत्‌ । 
कियत्काल ततः स्थित्वा कन्ध्वा च श्रोत्रमिन्द्रियम्‌ !। २७ ॥ 
वह्‌ लिङ्ग शरीर दिव्यस्पशं विषय क्रा सेवन करते हृए आकाश तत्तव में प्रविष्ट 
हो जाताहै। व्हा पर वहु कुछकारु तकश्रोत्र इन्द्रियिको प्राक्च कर स्थित 
रहता हे । ३७ ॥। । 
विषयं शब्दमाप्ताद्य ततो भूतादिमाविशेत्‌ । 
भूतादितामसं हित्वा राजसं याति सुन्दरि । ३८ ॥ 
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वहं श्रोत्र अपने विषय “शब्द' को प्राक्च कर भूतादिकों मे प्रविष्ट हो जाता है। 
हे सुन्दरि ! तामस भ्रुतादि को छोडकर वह राजस फो प्राच करता है ॥ ३८ ॥ 
ततः. सत्वमयं प्राप्य वेकुण्ठे रमते चिरम्‌ । 
अनेन क्रमयोगेन गमिष्यन्ति हरेः त्रियाः॥ ३९॥ 
उसके बाद वह लिङ्क शरीर [शब्द ब्रह्म] सव मय रूप प्रा्ठ कर वंकुण्ठमें 
चिरकाल तक रमण करताहै। इसी क्रमसे हरि की प्रियाए" भगवद्धाम वैकुण्ठ को 
जाती है| ३९1 | 
एतत्तृभ्यं समाख्यातं वकुण्ठगमनादिकम्‌ । 
नाख्येयं यस्थ कस्यापि तव स्तेहात्प्रकालितस्‌ ॥ ४०॥ 


हे देवि} यह वकण्ठ गमन का क्रम आदि मैने भापसे कहा इसे जिस 
किसीसे कभी भी नहीं कहना चाहिए 1, यहं तो मैने आपके स्नेह वश होकर 
कहा है ।॥ ४० ॥। 


त्वयापि गोपनीयं हि सत्यं सत्यंन संशयः) 
अपात्रायापि पूत्राय दत्वा फापमवाप्तुयात्‌ ।॥ ४१ ॥ 


एतत्ते सवंमाख्यातं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ।। ४२॥ 


। इति श्रीमाहेरवरतन्त्रे उत्तरखण्डे शिवोमासंवादे 
त्रयोविशं पटम्‌ । २३ ॥ 


--- ॐ -~ 


मतः, हे देवि] आपको भी निःसम्देह्‌ रूप से इच ब्रह्म विद्या का गोपन करना 
चाहिए । यह सत्य सत्य जानिए । अपाच्रके [पात्र] पृत्रकोभो यदि इसे दिया 
जाय तोषाप हीप्रा्ठ होतार 1 यह्‌ सब कुछ हमने आपसे कहा । मब नपि 
धून: क्या सुनना चाहती हैँ । ४१.४२ ॥ 

॥ इस प्रकार श्रीनारदपाखरात्र भागमगत “माहेश्वरतन्त्र के उत्तरखण्ड 
( ज्ञानखण्ड ) मे मां जगदम्बा पावती भौर भगवान्‌ शङ्कुर के 
संवाद के तेदसवें पटक को डं० सुधाकर मालबीयज्त 
'सररा' हिन्दी व्याद्या पूणं हुई ॥ २३ ॥ 








अथ चतुविंशं पटलम्‌ 


पावत्युवाच-- 


देव देव महेशान धूजटे नीरुलोर्हित। 


भूयोऽहं श्रोतुमिच्छामि नित्यलीलाविनि्णंयम्‌ ॥ १५ 
पावती ते कहा- 


हे देवों के देव, महेशान, घजंटे, हे नीललोहित पुनः मै भगवोनु की नित्यलीला 
का विशेषतः निणंय सुनना चाहती हं ॥.१॥ 


निगरणे स्यात्कथं लोलालीला चेन्निगुणः कथम्‌ । 


सगणे वा कथं लीखा नित्या गणमयी यतः ।। २1 


यदि भगवान्‌ निगुण तो फियरीला कैसी? ओौरयदि रीलारहैँ तो फिर 
वह्‌ ब्रह्य निगुण कैसे? यदि सगुण (शरीरधारी) ब्रह्य है ठो नित्य गुणमयी 
रीला केसे ?॥ २॥ | 


यत्त॒ कालत्रयाबाध्यं तच्च नित्यं प्रचक्षते । 
कदाचिद्वा पुरा जाता रीलेयं वा भविष्यति।। ३ ॥ 


कालत्रयसे जो अबाधित है, वही “नित्य कहा जाता है क्योंकि कभी लीला हई 
थी अथवा कमी यह्‌ रीका होगी ॥ ३ +. 





अथवा नेव जातेयं भविष्यति न वा पनः । 
ह्दानीं रीला चेज्जाता जन्यकार्य विनश्यति ॥ ४ ॥ 
मथवा यहन कभौहुईदथी भौरन पुनः कभी होगी । यदि इस समय कोला 
हह तो निश्चय ही जो लीला हो गई, वह पुनः केसे होगी ?॥ ४॥ 


कथं नित्येति तां वक्तुं शक्यते विदुषा प्रभो! 
यचक्षरस्य हृदये रीका नित्यत्वमागता॥ ५॥ 


इस प्रकार, हे प्रभो! उसे विद्वानु कैसे नित्य कहु सक्ते हैँ ? जो रीका भक्षर 
रूप परब्रह्म के हृदय में नित्यत्व को प्राष्ठहै।॥ ५॥ 


पुरा ह्यविद्यामानत्वान्नित्यतायाः कथं स्थितिः 
इति मे संशयं देव छेत्तमहंसि साम्प्रतम्‌ | ६॥ 











} 


| चतुविंशपटलम्‌ । २२९ 


जब वह्‌ रीा पहर विमान नही थी तो उसकी नित्यता की स्थिति कैसे ? 


हे देव { अब इस संशय को आप दर करे ।॥ ६ ॥ 
त्वदन्यं नेव पश्यामि सन्देहविनतिवत्तेनम्‌ । 
न॒ तवाविदितं किञ्चित्सवेज्ञोऽसि यत। स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
इस सन्देहं को विशेष प्रकार से निवृत्ति करने वाला मै किसी भौरको नहीं देख 
रही ह । बस्तुत॥ आपसे कोई वस्तु छिपी नहीं है । क्योकि आप स्वयंहौ सवज्ञ 
हं ।। ७॥ 


@ 


शिव उवाच- 
शृणु पावि वक्ष्यामि तव स्नेहादशेषतः। 
यस्य श्रवणमात्रेण भवेद्धिज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ 4 ॥ 


भगवान्‌ शङ्कर ने कहटा- । 
हे पार्वति ] तुम्हारे मत्यन्त स्नेह के कारण मै कहता ह, सुनो 1 जिसके श्रवण 
मात्र से ही उत्तम विज्ञान प्राप्ठहो जाताहै। र ॥ 
निग णेप्यक्षरातीते लीलायाः कि विर्ध्यते। 
सगुणस्य तु या रला सगुणा सा निगद्यते॥ ९॥ 
निगणेया भवेल्लीकासा छोखा निगुणा भवेत्‌ । 
निर्णयं तत्र वक्ष्यामि रीलाया ब्रह्मणस्तथा ।॥। १० ॥ 
अक्षरातीत निगुण ब्रह्य मे भी खीला काक्या विरोध है ? वस्तुतः सगुण कौ 
जो लीला होती है उसे वगुण लीला कहते है ओरजो निगुणकी लीला होती हं 
बहु लीला "निगुण लोला" कही जाती है 1 ब्रह्म की रीला मे क्य१ निणेयरहै? उसे. 
कहता ह, सुनो ।॥ ९-१० ॥ 
रसरूपे भवेद्‌ ब्रह्य वेदविद्यासु गीयते। 
संयोगविप्रलम्भात्मा रसः स्याद्‌ द्विदलात्मकः' ॥ ११ ॥ 
वैदिक वाडमयमें ब्रह्मका रसके रूपमे गान किया गया गयाहं ( “रघो 
वै स+" - बृह ) भौरवह रस संयोग भौर विप्रलम्भ रूप से दोप्रकार का 
होतारै ११॥ । | 
| संयुक्तयोस्त॒ संयोगो विप्रखम्भो वियुक्तयो।। 
नानाभावात्मिका तत्र लीरा भवति शारवती ॥ १२।। 
जब दो वस्तुं संयुक्त होती है तो संयोग होता है भौर जबवे वियुक्त होती 
१. द्रष्टग्य - ११.२१-२२ १० १२२। 
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है तो विप्रलम्भ होतादहै1 इस प्रकार उन (दोनों) में नाना भावों वाली शाश्वत 
लीखाए हुमा करती ह ॥ १२॥ 
ब्रह्मणो निगु णत्वाच्च नित्यत्वाच्चेति सुन्दरि 11 
नित्याच निगुणा चव लीलेय न विरुध्यते ॥ १३।। 
हे सुन्दरि! ब्रह्यके निगुण होनेसे भौर उसके नित्य होने के कारण नित्य 
छौला मौर निगुण रीला है 1 अतः इसमें कोई विरोध नहीं है ।॥ १३ ॥ 
केचिदाहूनिगु णस्य नव रीलोषयुज्यते। 
 लोलावििष्टः सगुणं मायासम्बन्धभावतः॥ १४॥ 
कुछ विद्रज्जन कहते हँ कि निगुण ब्रह्म की रीला नहींही होती दै भौर माया 
से सम्बन्धित होने से वहं लीला विशिष्ट-सगण-होती है । १४ ॥\ 
निगुणं तु परं सूषक्ष्ममवाङ्मानसगोचरम्‌ | 
वर्णयन्ति विभागेन . मायामोहितचेतसः ॥ १५ )। 
निगुण ब्रह्म तो मर्यन्त सूक्ष्म मौर मानस पटर पर गोचर होने (दिखाई देने) 
वाखा नहींहै। फिरभी मायास मोहित चित्त वाले उसे विभागं करके वणित 
करते हैं | १५ ॥ 
श्रुतेविरोधमाशङ्कुय विनियोगः पृयक्‌ कृतः । 
रसश्रुतिविरोध तुन ते पश्यन्ति मोहिताः॥ १६॥ 
श्रुति में विरोधन हो इस आशङ्का से विनियोग अलग-अलग किया गया दहै । 
कन्तु वेमाया से मोहित जन रसक्नुति (“रसेव सः" ) का विरोध नहीं जान 
पाते है ॥ १६॥ 
निषेधयन्ति चाकारं श्रुतयः प्राकृतं श्रिये । 
आनन्दमात्रमाकारं रसश्रूतिरपासते ।॥ १७॥ 
हे प्रिये ! श्रुतिर्या ब्रह्म के प्राकृत आकार प्रकारका तो निषेध दही करती ह । 
वस्तुतः रस श्रुति में भानन्द मात्र ही उका माकार बवाया गया है । १७ ॥ 
अन्यथाद्विदकः सोऽयं श्रुतिसिद्धः त्रियवदे\ 
निराकारस्य देवेशि नोपयुक्तः कदाचन ।। १८॥ 
हे प्रियवादिनि ! अन्यथ! वही यह्‌ब्रह्य दो प्रकार से श्रुतिसिद्ध है। दहे 
देवेशि ! वह्‌ निराकार कमी भी उपयुक्त. चहीं है ॥\ १८ ५ 
१. “लीकाविष्टं च" इत्यपि पाठः । 


र! 
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प्ररापाः रातशः सन्ति श्रुतियुक्तिमजांनताम्‌ । 
न तेषु रमते चित्तः रसन्ञस्य विवेकिनः॥ १९।। 
श्रति युक्तियों को न जानने वालों के संकडों तरह के प्राप ह । किन्तु विवेको 
रसज्ञ पुरुष का मन उन प्रापो में नहीं रमतारै।1। १९ 
रसस्तादुग्विधो देवि लीकाभिर्योतमृयते । 
तस्माल्टीकारसमयी रसो रोलामयः स्मृतः| २०॥। 
हे देवि ! रस उसी प्रकारका होताहै जो उस. (सगुण ब्रह्म) कौ लोलाभ 
से ही अनुभूत होतादहै। इसोल्यि रोला रसमयी कही गईहै भौर रख रीखामय 
कहा गयारहेि।! २०॥, | | 
तादाल्म्यादेकरूपत्वाल्टीला ब्रह्ममयी भवेत्‌ । 
ङीलोपयोगिनो भावा विभावा व्यभिचारिणः ॥ २१॥ 
आलम्बनानुभावाह्च तेऽपि !ताद्‌ग्विघाः प्रिये ¦ । 


चन्द्रालङ्धारभूषादिमालालेपसभोरणाः ।। २२॥ 
दीविकोपवनारामक्छतुवक्नकतादयः 4. | 
वस्तरपानारानं भृद्धशुककोकिलक्‌जितम्‌ ।। २२ ॥। 


रसोत्पादनसामग्री रसरूपा हि `सा स्मृता। 
लीलोपयो गिनस्तस्मात्‌ पदार्था रसरूपिणः 11 २४1. 
वस्तुतः [ब्रहम से| तादात्म्य होने से ओर दोनों की एकरूपता के कारण जीला 

ब्रह्ममयी होती है। लोला मे उपयोग मे आने वाले भाव, विभाव भौर व्यभिचारि 
माव होते ह । हे प्रिये ! वे भाव भी उसी प्रकार के भालस्बन अनुभाव से युक्त होते ह । 
चेन्द्र, अलङ्कार ओर वेषभ्रुषादि, माला एवं सुगन्धित द्रव्यो का लेप, दीधिका, उपवन, 
जराम, ऋतुओं के वृक्ष एवं लता आदि, वख्र एवं विविध प्रकार की पेय तथा. 
खाद्य वस्तुं, भरि, -तोति, तथा कोयल का कूुजना भादि रसात्पादक सामग्री रै 
जो रसलख्प ही कही गर्है। ये सभी लीलाकी उपयोगी वस्तु है अतः ये सभी 
पदाथ रसरूपदही है ।। २१-२४॥ 

द्रवीभूतः घनीभूतो रसस्य द्विविधा स्थितिः । 

द्रवोभतः प्रियाधारो घनीभरूतोक्षिगोचरः ॥। २५ ॥) 


रसकी दो प्रकार की स्थिति होतीदै १. द्रवीभ्रूत रस ओर २. घनीभूत 


रस । द्रवीभूत रस॒ भिया पर आधारितदै भौर घनीभूत रस ही दृष्टिगोचर 
होता है । २५ ॥। . । 
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तस्मात्प्रियाभीष्टभावान्‌ स्वतः प्रकटयत्यसौ। 
द्रवीभूतः त्रियाधारः त्रियाभावात्मको रसः।। २६॥ 
इसक्िए प्रिया अभीष्ट भावोसे यृक्तहोतीटहै गौर इसको स्वयंही प्राक्तहो 
जाती है अर्थात्‌ वह रस को प्राप्त करलकेतीदहै। द्रवीभूतं रस प्रिया पर आधारित दहै 
अत$ रस रूप प्रिया भावात्मक 1 २६॥. । 
प्राधान्यं तत्न चेच्छन्ति धघनीभूतादपि प्रिये! । 
रसो नेव प्रसिध्येत्त प्रियाम्बनवज्ितः।। २७॥ 


हे प्रिये ! घनीभूत रस से भी अधिक उसमें इसका प्राधान्य होता है ओौर इसी 
की वे इच्छाभी करती हँ प्रिया रूप भालम्बन से रहित होकर रस कभीभी 
भस्तित्व को नहीं प्राक्च करता है । २७ ॥ 
प्रियादर्श रसः पश्येत्‌ स्वात्मानं प्रतिबिम्बवत्‌ । 
आद्शापसरे यद्रन्मखस्यानुपलम्भनम ।। २८ ॥ 
अङ्गहीनो रसस्तदत्स्वानुभृतिं न विन्दति। 
` आनन्दो हि रसस्तस्माप्प्रियाप्रियदलद्रयम्‌ ।। २९ ॥ 
अपने प्रतिबिम्ब की भाति रस को प्रिया रूप शीशे में देखना चाहिए । जसे 
शीशे को हटा देने पर मख नही दिखाई पडता । उसी प्रकार | त्रियाविहीन्‌| रस 
अङ्गहीनदै भौर विना उसके रसकी स्वानुभूति नहीं प्राचिहोतीहै। इसीलिए 
भानन्द ही रसदहै। वह रस प्रिय ओीरअग्रियरूपरसेदो तरह काहे ।॥ २८-२९ ॥ 
आनन्दर्पा सामग्री सवेभावात्मको रसः। 
न मायागरुणसंस्गः कदाचित्कुत्रचिस्प्िये ॥ ३० ॥ 
सवंभावात्मक रस की सभौ सामग्रो आनन्दरूप है। हे ्रिये ! उससे कभी भी 
माया स्पगरुणका ससगंकहींमी नहीं होता ॥ ३० ॥ 
रसल्पं निगरणं च नित्यलीलाविहारि यत्‌ । 
अ्रतं ब्रह्म परमं पुरुषोत्तमसंज्ञकम्‌ ।। ३१॥ 
रस ओौर निगुण ब्रह्म क्योंकि नित्य लीला में विहार करता है इसलिए अद्र 
ब्रह्म ही परम पुरुषोत्तम संज्ञक है ॥ ३१ ॥ 


अतीतानागता चासौ वर्तमानापि सुन्दरि । 
नित्या एवेति विज्ञेया ङीञेयमनपायिनी ।॥ ३२॥ 


हे सुन्दयि ! भुत, भविष्यं भौर वतंमान भी उस ब्रह्म कौ अनपायिनो | सदैव 
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एक सी रहने वारी ] रीखा नित्य ही है--एेसा जानना चाहिए | ॥ ३२ ॥।, 
इत्येतत्कथितं देवि प्ररनमन्यं नतिलामय। 
यस्य श्रवणमात्रेण सन्देहो विनिवर्तते ॥ ३३॥। 
॥ इति श्रीनारदपञ्चरात्रं श्री माहेर्वरतन्त्रं शिवपाववेती 
संवादे चतुकिंशं पटम्‌ ॥ २४॥। 


--- ---- + ~~ ~ 


हे देधि ! इस प्रकार यह सब मैने तुमसे का \ भव तुम अन्य प्रश्न करो 
निसके श्रवप्माच्र से ही सन्देह की निवृत्ति हो जाती है 1 ३३ ॥ 
॥ इस प्रकार श्री नारदपचरात्र भागमगत “माहेश्वरतन्त्र के उत्तरखण्ड 
( ज्ञानखण्ड ) मे माँ जगदम्बा पावती भौर भगवान्‌ शङ्कुर के 
संवाद के चौबीसवें पटल की डँ° सुधाकर मालवीय कृत 
सरला" हिन्दो व्याख्या पूणं हुई । २४ ॥ 


ज = नः व 
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लिव उवाच- 
पुरा ह्यविद्यमानतत्वान्नित्यताया$ कथं स्थितिः। 


इति यद्देवि ते प्रोक्त तत्र मे निणंयंः श्युणु॥१॥ 
शिवजी ने कटा- 
पह जो प्रियाए्‌ विद्यमान नहीं थीं} तो उनकी स्थिति नित्यकैसे हो 
गईं? यहप्रष्नजो आपने, हे देवि] मृक्षसेपुछादहै उस प्रष्नका समाधान 
सुनिए ॥ १॥ 
अविद्यमानं यत्किञ्चिन्नंव प्रादभ विष्यति। 
सर्वेथा विद्यमानं हि वस्तु प्रादु्भवेत्प्िये।॥ २॥ 
जो अविद्यमान, वह कभी भी प्रादुभूत नहीं होगा। हेभ्रिये ! सवं 
` विद्यमान वस्तु ही प्रादुश्रत होती है।२॥ 
तस्मात्सदशतो देवि प्रपञ्च उपवण्यंते। 
घटो नास्तीत्युच्यमाने घटसत्ता तु लभ्यते।३॥ 
इसर्ए, हि देवि | सत्‌ अंश से प्रपच्च उदुभ्रुत माना जाताहै। जब यह कहा 
जाता कि वट नहींदहै' तो निष्चितहो यह ज्ञान होताहै कि कभी घट की सत्ता 
प्राप्थो।३॥ 
असच्छत्या तथा देवि प्रपञ्चः सन्िरूप्यते। 
अपरोक्षपरोक्षत्व सदसच्छ.तिनोदितम्‌ ॥४॥ 
अतः; है देवि ! भसत्‌ श्रुति से सत्‌ प्रपच का निरूपण होतारहै। इस प्रकार 
भपरोक्ष भीर परोक्षत्व रूप से “सतु एवं असत्‌* श्रुति कही गर्ईहै।॥४॥ 
तथा प्रपञ्चलीलेय रसलीलापि तादश्ची। 
सर्वास्ता नित्यख्पा हि विज्ञेया वेदवादिभिः॥५॥ 
जिस प्रकार यह जगत्‌ प्रप्चकोरीलारहै बसे ही भगवानुकी रीला भीर) 
वेद के ज्ञाता विद्वानों द्वारा वे सभी रीराएे नित्यरूपादही बताई गर्हं ।॥ ५॥ 
१. “पृष्ठ इत्यपि पाठः । 
२. "निर्णये" इ० पा०। 





पड्चरविशषटलम्‌ २२३५. 


यथा मृदि घटस्येव प्रागभावः प्रकल्प्यते ! 
मृत्सकाशात्समुत्पत्तिः पश्चात्तस्योपचयेते । ६ ॥ 


जिस प्रकार भिह्रीमे घट काप्रागूभाव पहलेसे रहताहै तभी मिद्रीसे उसः 
घट की उत्पत्ति का बाद में उपचार समन्चाजातादै। ६ ॥ 


न॒ पुनस्तस्य देवेशि हयभावोऽत्यन्तसंक्ञितः । 
आ अ्रबीजस्थितो हा स्रस्तस्माद्‌ व्यक्तो यथा भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
हे देवेशि ! भतः उस घट का पनः अत्यन्ताभाव नहीं कहा गया ह 1 जसे जाम 
के बीजम स्थित आम प्रकटहो जाताहै [ वसे ही यह प्रप भी उसी ब्रह्म 
मे पहले था ओर वाद में प्रकट हृभा गौर पुनः उसी में विलीन भीवो जाता 
दै | ॥७॥ 
अंभूतमेव देवेशि यदि व्यक्ति प्रथाति हि। 
आस्रनीजात्‌" छद्च्दस्य कथं व्यक्तिभेवेन्नटि ।\ < ॥\ 
हे देवेशि ! यदि विना पहले सेरहेही व्यक्तहोजातादै तो फिरभाम केः 
बीज से क्यों ददद्द्‌ नहीं प्रकट हो जाता दै 1 ॥ ८" 


व्यावहारिकी वास्तवी तथा च प्रातिन्नासिका। 
सत्ता तु त्रिविधा ज्ञेया देवि लास्त्राथेकोविदः। ९ ॥ 
हे देवि ! शाखाथं के कोविदो द्वारा वस्तु की तीन प्रकार को सत्ता बतायी 
गई--१. व्यावहारिकी सन्ता, २. वास्तविकी सत्ता, ३. प्रातिभािक्नो सत्ता ॥ ~ 11: 


शुक्तौ रजतसित्येषा सत्ता स्यातप्रातिभासिको । 
गजारवादिमहा सम्पत्‌ स्वाप्निकौ वापि तद्विधा ।। १० ॥ 
सीप मे चादो होने का भान होना--्रातिभासिक्री सत्ता' कही गई हे । किवा 
गज एवं अश्च आदि महान सम्पत्ति का स्वप्न मे होना--स्वाप्निकी प्रातिभासिकोः 
सत्ता हैँ । इस प्रकारसे यहदोप्रकारकीदहै। १०॥ 
व्यवहा राथंमित्येषा जागति व्यावहारिको । 
ब्रह्मसता तु देवेशि वास्तवी परिकीत्तिता ।। १३१ ॥ 
जगत्‌ की सत्ता व्यवहार मेंदेखी जाती है । अतः यह “व्यावहारिकी सत्ता 
है। हे देवेशि ! वास्तविकी पत्ता ब्रह्म की सत्ताहै। भतः विद्वानों द्वारा ब्रह्म.सत्ताः 
को वास्तविकी सत्ता ही कटा गया है । ११॥' 


जक 


१. आस्रबीजादुश्रवस्य' इत्यपि पाठः । 
२. स्वप्नवत्‌ इतयथं । 





२३६ माहेश्वरतन्त्र ज्ञानखण्ड 


ब्रह्मसत्तावशाद्‌ देवि लीलासत्यत्वमुच्यते। 
सत्यस्याभावमीशानि शक्तः कत्तं न॒ कश्चन । १२॥ 


हे देवि 1 ब्रह्मसत्ताके कारणही यह रीला सत्य लीला कही जातीहै। हं 
ईशानि ! किन्तु इस जागतिक रीका में सत्य का अभाव होने से व्यक्ति कुछ भी करने 
मं मसमथं है ॥ १२॥ | 
तस्माद्‌ देवि यथाकार लीलाविभविमुच्यते। 
दादशद्वादशतमे स्वामिन्या वत्सरे प्रिये ॥ १३॥ 
आविभंवति लीलेयं पौनःपुन्येन सवेदा । 
एतावति गते काले हचक्षरे परमात्मनि । १४६ 
रहस्यरमणारोकै जायते सा सुमद्कला। 
ततः श्रियासु जायेत लीखाविस्तरणं तः। १५ 


ठे देवि ! इसलिए यथासमय भगवान्‌ कौ लीला का आ्िर्भाव कहा जाता 
ह) हे श्रिये } सदेव बारह्-बारह वषं पर यह्‌ लीला बारम्बार होती है । इतना 
कार बोत जाने पर परमातमा अक्षर नें वह सुमङ्गला रहस्यरमणा नामक रोक में 


उत्पन्न होतीहै। तब लीखाके विस्तर कै किए प्रियामों के मध्य वह्‌ ब्रह्य भते 
ह ॥ १४-१५॥ 


अक्षरात्मनि सा लीला. ततश्चास्थिरतां व्रजेत्‌ । 
स्मृतिमात्राहि सा देवि नतु साक्षात्कदाचन। १६॥ 
वह्‌ खीला भक्षरात्मामें तब अस्थिरता को प्राप्त करती है। ह देवि 1 बह 
-रीरा-स्मृति मात्र होती है । वह्‌ साक्षात्‌ खीला नहीं होती है .॥ १६॥ 
गते द्वादशमे वषं स्वामिन्याः परमेरवरि। 
पुनस्तथावलोकाय कामांशेना^्त्मयोगतः ॥ १७ ॥ 
ईच्छा प्रवर्तते देवि कूटस्थस्य परात्मनः; 
ततश्च त्रिविधा लीला काठके प्रादुर्भवेस्प्रिये।, १८॥ 
स्वामिनीं के बारह वषं बीत जाने पर, हं परमेश्वरि ! पुनः उस शीला को देखने 
कौ इच्छासे आत्मयोग रूप कामांश से कूटस्थ ब्रह्म में इच्छा जागृत होती है । हे देवि । 
उससे तीन प्रकार की रीला समय पर प्रादुभरूत हो जाती है ।॥ १७-१८॥। 





१.  “नामयोगतः इत्यपि पाठः । 
२. एतल्लोका्रैविध्यं सुन्द रीतन्तरे आलमन्दारसंहितायां श्री शिवेन श्रीपार्व॑त्यं सुस्पष्टं 
निरूपितम्‌ । 


पचविशपटलम्‌ २३७. 


हवेतद्वीपस्य तु च्छाया मथुरायां प्रतिष्ठिता। 
वकुण्ठप्रतिबिम्बस्तु द्वारिकायां तथा प्रिये। १९॥ 
हे श्रिये ! शवेतद्धीप कीछठाया से मधुरा नगरी प्रतिष्ठित हई भौर द्वारिका 
नगरी में बकुण्ठ का प्रतिविस्ब पड़ा है ।। १९॥ 
| नरजस्तु साक्षादुदेवेशि गौलोकप्रतिबिम्बजः। 
गोखोकातीतष्टीलाः च रसानन्दमयी शिवे।॥ २०॥ 
हे देवेशि ! ब्रन तो साक्षात्‌ रूप से गोलोकघाम का प्रतिविम्बही है । हे शिवे !: 
वह रीखा गोलोक खीखासे मी अधिक रस वाली भौर आनन्दमयी है ॥ २०॥ 
आविभेवति देवेशि समये समये हि सा। 
समय तं प्रवक्ष्यामि श्ुणुष्वकाग्रमानसा॥ २१॥ 
टे देवेशि ! वह रीला समय{समय पर भाविभ्रूतहौ जाती है। अव मँ उस समयः 
(स्वामिनी के बारह वषं) का विवेचन करू गा । आप एकाग्रमन से सुने ॥ २१॥ 


परमाणुहयमणुः त्रसरेणः त्रिर्भिश्चतेः। 
त्रयरेणत्रयेणैव. कारः. स्यात्‌ त्रृटितसंज्ितः॥ २२॥ 
दो परमाणु का एक अणु भौर तीन अणुभोंकाएक त्रसरेणुहोतादहै। तीनः 
त्रसरेणु से कार की गणना आरम्भ होती है 1। २२॥ 
तच्छतेन भवेद्धेधः त्रिभिरकंघेकेवः स्मृतः । 
निमिषस्त्रिर्केदवि क्षणो ज्ञेयस्त्रिभिर्च तेः॥ २३॥ 
उख त्रसरेणुकासौ से वेष ('=जितनेदेरमे सौ त्रसरेणुभोंका मेल) होताहै 
ओर तीन वेध से एक ल्व होतारहै। तीन र्वो का एक निमिष' होता) 
ह देवि ! तीन निमषोंकाएकक्षणहोताहै। २३॥ 


१. तथेवोक्तं पुराणसंहितायां प्रथमेऽध्याये - 
एघं ब्रह्मणि चिन्मात्रे निगुणे भेदवर्जिते । 
गोर।कसंज्ञके कृष्णो दिव्यतीति धृतं मम ॥ ५४ ॥ 
नातः परतरं किचिन्तिगमागमयोरपि । 
तथापि तिगमो वक्ति ह्यक्षरात्‌ परतः परः । ५५ ॥ 
गोलोकवासिभगवानक्षरात्पर उच्यते । 
तस्मादपि परः कोऽसौ श्व तिभिर्गीयते सदा ॥ ५६ ॥ 

पाद्म ऽपि गोलोकलीलातोऽस्या कर;ायाः परत्वं पठयते । 
२. "जोलेयं' इत्यपि पाठ । 








२३८ माहे श्वरतन्तरे ज्ञानखण्डे 


क्षणश्च पञ्चभि काष्ठा पञ्चभिदंशभिस्तथा । 
` काष्ठाभिरुंघ विज्ञेयं लघूभिदंशपञ्चभिः 11 २४ ॥। 
चटिकंका तु विज्ञेया मुहूर्तो घटिकाद्वयम्‌ । 
प्रहुरः सप्तघटिकाइचतुभिस्तरहः स्मृतः ॥ २५ ॥ 
पाच क्षणो का ` एक "काष्ठाः होवा है। पन्द्रह काष्ठों का एक “लघु' होता हे । 
पन्द्रह रघु की एक “वटिका! कटी गयी है। दोषटी का एक भुहूतं' जानना 
-चाहिए 1 सात वटीका एक श्रहर' भौर चार प्रहर का एक दिन" हता 
है । २४-२५ ॥ 
पुनर्चतुरभिः प्रहु ररच्यते तदहततिशम्‌ । २६ ॥। 
दशभिः पचर्भिः पक्षः पुनश्च दशपञ्च्भिः। 
आद्यः शुक्लस्तथा कृष्णः पितृणां तदहनिशम्‌ ।) २७ ।' 
पुनः आठ प्रहर का दिन भौर रात" होता है। पन्द्रह दिन दिन-रातः का 
-एक "पक्ष" होता है । पन्द्रह भीर पन्द्रह अर्थात्‌ तीस पक्षका भद शुक्ल पक्षः 
-होता है तथा दूसरा कृष्ण पक्ष' होता है । इष्णपक्न कौ दिन भौर रात पितरोंकी 
-होती है ॥ २६-२७॥ 
मासः -पक्षद्रयेनोक्तः तावेव दौ ऋतुः स्मृतः। 
ऋतुत्रयेणाप्ययनं दक्षिणं परिकौतितम्‌ ॥ २८ ॥ 
दो पक्षो काएक "माख' होतादहै। दो मासोकी एक "तु" कही गई है । तीन 
तुभो ( ६ मास ) का एक “अयनः दरोताहै। दूसरा अयन दक्षिण अयनः कटा 
-गया टै 1) २८॥ 
त्रयेणे वोत्तरं प्राहुदेवानां तदहनिशम्‌ । 
संवत्सरस्तु हययनदयं देवि निगद्यते । 
तच्छतं मासवानां च ` परमाथूनिरूपितम्‌ ॥ २९॥ 
पटले तीन ऋतुगों (६ मास) का एक देवों का “उत्तर अयन' होता है । हं देवि । 
दो अयन का एक “संवत्सर कहा जातादै। इन सौ संवत्सर कौ एक मानव कीं 
परमायु कटी गई दहै ॥ २९॥ | 
दिव्येादशसाहसं वषाणां सुरवन्दिते । 
कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिरचेति चतुयुगाः॥ ३० ॥। 
हे सुरवन्दिते ! १२ हजार दिव्य वर्षो काकृत (सत्य). ब्रेता, द्वापर भौर कलि 


नामक चार युगहोतादह। २३० ॥ 





१ 
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चतुय गोसहस्रेण ब्रह्मणो दिनमुच्यते । ` | 
तावत्येव भवेद्रा्निस्विरोकी यत्र॒ लीयते ॥ ३१ ॥ | 
ब्रह्मणो दिवसे जाता मनवस्तु चतुदश । 
प्रतिमन्वन्तरे देवि युगानामेकसप्ततिः ॥ ३२॥ ` | 
एक हजार चतुयु गी का ब्रह्याका एक युग कहा गया दहै 1 एक हजार ब्रह्मा के | 
दिन कौ ३२ त्रिलोकी जब बीत जाती है तब ज्रह्या का एक दिन होतादै। ब्रह्माके 
एक दिनमें चौदह मनुहोतेहै। इस प्रकार एक-एक मन्वन्तर में ७१ युग होता 
ईद ॥ ३१-३२॥ + 
प्रतिमन्वन्तरे देवि विष्णोरवतरणं भुवि। ॥ 
इन्द्राद्या देवताश्चेव तथा समप्तषंयस्च ये ॥ २३३।। 
मन्वन्तरविभेदेन भिन्ना एव भवन्ति हि। 
स्वायम्भुव स्वारोचिषोत्तमतामसरवताः॥ ३४ ॥ 
चाक्षुषर्चेत्ति मनवो व्यतिक्रान्ताः षडम्बिके । 
वैवस्वतो मनुर्नाम सप्तमोऽ्य प्रवतंते॥ ३५॥ 
हे देवि ! एक-एक मन्वन्तर में धृथ्वी पर विष्णु का अवतार होता है । प्रत्येक 
मन्वन्तर के इन्द्र आदि देवता तथा जो सप्त्षिगण होति हँ वे भी भिन्न-मिन्न ही 
होते हैँ । हे मम्बिके ! स्वायभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रवत गौर च्चुष्‌-ये 
छ, मौर वैवस्वत्‌ मनु सातवेंदहैजो स समयमे हैँ । ३३-३५ ॥ 
चतुयुंगी व्यतिक्रान्ता तस्याष्टाविशति श्रिये । 
अष्टाविशत्िके देवि कलौ लोटेयमागता। ३६॥ | 
पराद्धः प्रथमोऽतीतो द्वितीयस्तु प्रवतंते। | 
तत्रापि प्रथमान्दस्य . नवमो मास उच्यते ॥ ३७॥ 





हे प्रिये ] २८ चतुयुगी बीत चुकी टै जिसमें अटठाईसवें चतुयुःग के कलियुग 

मे यह लीला हुई है वही इस समय चल रहा है । प्रथम पराद्ध बीत का है भौ 
द्वितीय पराद्ध इस समय कलिकाटहै। उसमें भी प्रथम वषं का यहं नवम मास | 
कहा गया हे । ३६-३७ ॥। | 
दिन तु षोडशं चैव॒ यामस्तस्यद्वितीयकः। | 

मूह्तं॑ तृतीयं देवि वत्तंतेऽ्य प्रियंवदे ॥३८॥ | 

नवे महीने का सोलहवां दिन. भौर उस दिन का द्वितीय याम, ह प्रिय बोलने | 
वारी देवि { उस याम काभाज तृतीय मुहूतं है॥ ३८॥. | 
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एवं विधेरहोर्रै्रह्यणो हि दिनं स्मृतम्‌ । 


पक्षमास्विभेदेन . यावत्संवत्सरः प्रिये ।॥ ३९॥। 
एवं संवत्सरशत तदा स्याद्‌ ब्रह्मणो ल्यः, 
विष्णोनंत्रनिमेषेण यात्यायुङ्रंह्यगोऽखिलम्‌ ।1 ४० ॥। 


इस प्रकार से दिन भौर रात्रिकी गणनासेज्रह्याका एक दिन कहा गया दे) 
हे प्रिये ] पक्च भौर मासकेमेदसे इस प्रकार से एक संवत्सर बीते भौर इस प्रकार 
ब्रह्मा के जव सौ वषं होते हैँ तब एक ब्रह्या का ल्यहो जाताहै। भगवान्‌ विष्णु 
के एक निमेष ( पलक श्षपकने ) तक उपयु क्त ब्रह्मा की सम्पूणं भायु बीत जातौ 
है ॥ ३९४० ॥ 
तावन्निमेषमारभ्य लघक्षणविभेदतः । 
यावद्रषेशत॒  विष्णोर्मदीयः स्यान्निमेषकः 1 ४१॥ 
विष्णु भगवात्‌ का जब तक सौ निमेष होतादहै तोमेरा ( भगवान्‌ शङ्कुर का ) 
एक निमेष होता टै 1 ४१ ॥ 
मन्निमेषक्रमेणापि यावद्रषंशतं भवेत्‌ । 


निमोषमात्र मीशस्य तन्निमेषक्रमोण च ।। ४२॥ 
तवष भवेदयावत्तावच्छिवतिमेषक। 
तन्निमेषक्रमेणैव यावद्रषे सहस्रकम्‌ ॥ ४३ ॥ 


अपाद्धस्फुरणं तावत्स्वामिन्याः कृष्णविध्रमे। 
तन्निमेषक्रमोणैव वर्षं द्वादशकं भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
इसी क्रमसे जब मेरे निमेषकेसौ वषंहोतेहैँ ता एक निमेष इश का होता 
द भौर उसी क्रम सेजब ईशके निमेषके सौ वषं होते है तो शिव का एक 
निमेष होतादै। उसी क्रम से जब एक हजार निमेष बीत जाति हँ तब तक 
हे कष्ण विभ्रमे उनकी स्वा्मिनियो का अपाङ्ख ( नेत्र के कोने ) क स्फुरण होता दे 
उख निमेष के क्रमसे बारह वषं का परिमाण होता है ।॥ ४२-४४ ॥ 
लीरावखोकनार्थाय भूयः कामो भवेत्तदा । 
वषद्वादशकेऽतीते स्वामिन्याः सुरपूजिते ।॥ ४५॥ 
पौनध्पन्येन लीलायाः नित्याविर्भाव उच्यते। 
अक्षरस्यंव हृदये यः कामांशोऽप्यधिष्ठितः ॥ ४६ 
तत्संयोगादि दद्क्षास्य स्वस्वकाले भवेद्धि सा। 
एवं निव्येव सा खीला रसषखूपा प्रियवदे ॥। ४७।४ 





पचविशपटकम्‌ | २.४१ 


जब लोला के अवलोकन की पुनः कामनाहोती है तब, हे सुरपजिते ! उन 
स्वामिनी के बारह्‌ वषं बीत जाने पर्‌ पुनः पूनः रीका कां अविर्भाव होता रहता है 1 
इसीलिए यह कृष्ण को लोला नित्य रीला कही जाती है । अक्षर ब्रह्मके हृदय में 
जो कामना कामश रहता है उखके संयोग से इस रीरा की देखने की इच्छा समय 
समयसे होतीदहै। हे प्रियंवदे ! इस प्रकार (ब्रह्मकी) रस रूपा लीला नित्य होती 
रह्‌तो हें ॥ ४५-४७ ॥ 


संयोगविश्ररम्भाख्यदलाभ्यां यानुवणिता । 
रसो यदाविध्रलम्भदलं समधितिष्ठति ॥४८॥ 
तदेवाविभेवत्येषा खीला च॒ सुरपुजिते। 
यदा तु संयोगदलं समधिव्याप्य तिष्ठति ।। ४९॥ 
निजधाम्नि तदा लीला साक्षात्कृऽ्णकरृता भवेत्‌ । 
यदा संयोगविश्लेषसन्धि याति रसः श्रिये ॥५०॥ 


तदा प्रबोधसमयो निक्रटः ईष्णचेतस्राम्‌ । 


संयोग तथा विप्रलम्भ नामकदो दलोंमें जो रस-ीला पहले वणित हई हं 
उने से जब विप्रसम्भ नामक दल में रस अधिष्ठित रहता ठै; हे सुरपूजिते । 
तभो यह्‌ रस-रोला लाविभ्रूत होती है ओर जन संयोग नामक दल मे स्स 
व्यापक रूप से अधिष्ठित रहता है तव निजधाम में साक्षात्‌ कृष्ण की कीला होती 
है। हे ्रिये ! जब संयोग भौर विप्रलम्भ के सन्धि कालम रस॒ रहता है तब 
कृष्णं चित्त के प्रबोध का समय निकट होला है ।॥ ४८-५१ ॥ 


गुरोः सत्सम्प्रदायेन लास्तरायेस्यानुरूपतः ॥ ५१ ॥। 
वततितन्यं ततो भद्रं साधनेरात्मलन्धये । 


इस प्रकार गुर ॐ सत्सम्प्रदाय से शाल के आशय के अनुरूप (साधक को चाहिए 
कि वह्‌ भात्म साक्षात्कार कै किए, हे भद्रो 1 उसी प्रकार साधना करे ॥ ५१.५२ ॥ 


९६ माण 
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इत्येवं ते मया ख्यातं यत्पृष्टोऽहं सुलोचने ।। ५२ ॥ 
समासेन महेशानि कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ? ।। ५३ ॥ 


॥ इति श्रीनारदपजञ्चरात्रं श्री माहेरव रतन्त्रं शिवपावेती- 


संवादे पञ्चविंशं पटलम्‌ । २५ ॥ 


हे सुलोचने ! इस प्रकार जो आपने पुछा, वह हमने आपसे संक्षेपे कटा 
ठै । हे महेशानि ! अब आप क्या सुनना चाहती है ? ५२-५३ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीनारदपाचरात्र आगमगत (माहेश्वरतन्त्र के उत्तरखण्ड 
( ज्ञानखण्ड ) में मां जगदम्बा पावेती भौर भगवान्‌ शङ्कुर के 
संवाद के पच्चीसवें पटल की डं ० सुधाकर माख्वीयकरत 
सरला" हिन्दी व्याख्या पणं हुई । २५ ॥ 


-- #-- - 











अथ षड विंशं 1 


पावेत्युवाच- 
महेश श्रोतुमिच्छामि साधनानां विनिणेयम्‌। 
यस्य श्रवणमात्रेण सर्वं हि सफलं भवेत्‌ ॥१॥ 
पाठेती ने कहा- 
हे महेश 1 मै साधनों का विशेष निणेय आपसे सुनना चाहती ह जिसके श्रवण 
मात्रसेही सभी कायं सफल हो जतिर्ह॥ १॥ 
 श्री्िव उवाच-- 
श्ण देवि प्रवक्ष्यामि साघनस्य विनिणयम्‌ । 
गृह्यादगह्यतरं साक्षान्न वाच्यं यस्य कस्य कस्यचित्‌ । २॥ 
शिवजी ने कहा- 
हे देवि ! सुनो, मै साधनों का विशेष निणंय एवं विघान, जो रहस्य से भौ 


रहस्यतर दै आर जिसे साक्षात्‌ रूप से जिस किससे कहना भी नहीं जाहिए, तुमसे 
कर्टगा।) २॥ | 


तन्त्रार्थोऽयं रहस्यार्थो यस्तु वेदेषु गोपितः। 
ईइव रातत. मया छन्धः प्राप्तस्तेन सदारिवात्‌ ॥ ३॥ 
यह तन्त्र सम्बन्धी विधान है जिसका रहस्य अत्यन्त संगोपित भौर वेदोमें 


` चपा हुमा दहै । मृक्षे भी यह ज्ञान ईश्वरसे प्राक्त हुभाथा। जिसे ईश्वर ने सदाशिव 
से प्राप्षकियाथा॥३॥ 


मञ्चे फरुकमापन्नो लक्षयोजन विस्तृते । 
सदाशिवोऽश्युणोदेतत्कटस्थोपरिसंस्थया ।। ४ ॥ 
एक लाख योजन विस्तृत फलक पर बंठे हृए मच पय करटस्थ एव संस्थित 
चित्त होकर सदाशिव ने इसे सुनाया था॥४॥ 
इच्छाराक्त्या तु देविकश्ि वण्यंमानं मया रहः। 
तच्च ते गदितं साध्वि, श्युण्वतः परमप्युत॥५॥। 


हे देवेशि ! मेरी इच्छा शक्ति से यह एकान्त मे कहने योग्य है । फिरमभी 
दे साष्वि! उसे मै तुमसे कहता ह, सुनो ॥ ५ ॥ 








२४४ मद्िश्वरतन्त्रे ज्ञानखण्डे . 


एकदा मे वितकरऽभूदधिजने स्मरतः त्रिये। 
अहमोवेर्वरो रोके मदन्यो वापि कदचन । ६ ॥ 
एक बार एकान्त स्थान मेँ चिन्तन कर ते हए, हे भ्य ! मूञ्ञे मनमें वितकं हभ 
किमैहीसंसारकास्वामी हं या मुक्षसे अन्यमभौ कोट । € ॥ 
इति तकंयता देवि समाधिहि मया धृतः। 
तस्मिन्‌ युगसहसख्राणि व्यतीयुः पञ्च सुन्दरि ।७॥। 
हे देवि ! एसा सोचते हए मै समाधिस्थ हो गया गौर हे सृन्दरि ! उस 
समाधिस्थ अवस्था मे र्पाच हजार युग बोत गए ।\ ७॥ 


ससाधिस्थेन देवेशि श्वृतमीङवरभाषितप्‌ । 
तच्छत्वा हृदयं देवि निविकल्पमभ्ून्मम ॥ = ।) 
हे देवेशि ! उस समाधिम मैने ईश्वर के वचन सुने मौर उसे सुनकर हे देवि 
मेरा हदय निविकल्प हो गया ॥ ८ ॥ 
तदाप्रभृति देवेशि लीलामेनां रहःस्थितः' 
ध्यायामि ध्यानयोगेन निविकल्पेन चेतसा ।। ९६, 
तभीसे, हे देवेशि । एकान्त में रहकर मै इनको रीलाका घ्यान नििकल्प 
चित्तसे किया करता ह ॥९॥ 


समाध्ावीरवरेणोक्तमिदं तन्वः यतो मम) 
तस्मान्माहैरवर तन्त्रमित्येवंख्यात्तिभागतम्‌ ,\ १० ॥। 
समाधिस्थ अवस्था मेँ ईश्वर ने मक्षे इस (माहेश्वर) तन्त्र को कहा था । भतः 
यह “माहषवर तन्त्रः ( जथीत्‌ माहष्वर प्रोक्त तन्व ) के नाम से जगत मेँ प्रसिद्ध 
हमा । १० ॥ 
चतुःषष्टीनि तन्त्राणि मयैवोक्तानि पार्वति, 
मोहोच्चाटवशीकारमारणार्थानि तानि तु।११॥ 
हे पार्वति! मेरेद्टारया चौसठ तन्त्र क्रहेगए ह, जिनमे मारण, मोहन एवं 
उच्चाटन तथा वशीकरण कौ प्रक्रिया वणित दहै ११॥ 
सद्यःप्रल्ययहेतूनि नानामन्त्रमयानि च । 
मोहनानि तु लोकस्य इन्द्रजालकलादिभिः!। १२॥ 
ये ६४ तन्व्र सद्यः विवास के योग्य तथा नाना मन्त्रोंसे युक्त हैँ। इस प्रकार 


इन्द्रजाल आदि कलाभों से खोक को मोहित कर लेते वाटी यह विद्यां ॥ १२॥ 


१, 'समाधिगीतं इ० पा० । 
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तानि विस्तरतो देवि! तदग्रे कथितानि च। 
न॒तेषु विद्यते किञ्ित्परमार्थं सुरेर्वरि ।। १३॥। 


हे देवि 1 उसी को मै तुमसे विस्तार से पहले कहं इका ह! किन्तु, हे सुरेश्वरि 
उसमे कोई परमाथं नहीं है ।॥ १३॥ | 
मायिक वर्णितं सवं प्मायाजीवोपयोगिकम्‌ । 
इदं माहेरवरं तन्त्र समाधौ यच्छतं. सया '। १४॥ 


प्रबोधसाधनीभूतं प्रियाणामिति मे मतम । 

\ अन्य थेरव र विज्ञानान्नान्यदेतत्प्रयोजनम्‌ ।। १५ ॥ 
माया में पडे हए जीवों के लिए उन तन्त्रीं मे माच मायावी-विद्याका ही वर्णन 

है । यह माहेश्वर तस्त्र, जिसे मैने समाधि में सुना था, मेस यही मत दै कि यह 

ब्रह्मज्ञान के प्रिय जिज्ञासुओं के ( तत्तव ज्ञान ) के प्रबोघका साधनीभूत है! इस 

माहेश्वर तन्त्र का ईश्वर के तत्त्वज्ञान के अतिरिक्त कोड प्रयोजन तहीं है ॥\ १४-१५ ॥ 


दैष्णवान्यपि तन्त्राणि पञ्चरात्राभिघधानि तु! 
विष्ण॒प्रोक्तानि देवेशि पञ्च विशतिसंख्यया \\ १९६ 1) | 
'पच्चसन्र' ताम से विख्यात अन्य भी विष्णु प्रोक्त वेष्णव तन्त है, जोह देवेशि ! 
संख्या मे कूर पच्चीस हैँ ॥ १६॥ 
हयकीर्ष॑तन्वमाद्ं तनं संमोहनं तथा । 
वेवं पौष्करं तन्त्र प्रह्लादं गृाग्येगालवस्‌ । १७ ¦ 
नारदीय च श्रीप्ररनंः शाण्डिल्यः चेरवरं तथा । 
चत्योक्तं लौनकं तन्धः वाशिष्ठं ज्ञानसागरम्‌ \। १५ ॥ 
स्वायम्भुवं कापिलं च ताक्ष्यः नारायणोयकम्‌ । 
आत्रेयं नारसिहास्यं आनन्द" च तथार्णम्‌ 11 १९।। 
वहायसं तथा ज्ञानं विक्वोक्तं॑वेति सुन्दरि । 
अव्यन्तस्खचखितानाञ्चव जनानां वेद मागतः । २० ॥ 


°= मया इ० पा०। | 

तन्महेएवरविषयातं "तन्मयेष्वर विख्यातं" तन्मेश्वरविख्या वेतयपपि पाठः । 
नारसिहाक्षं"' इति वा पाठः । 

वैष्णवं पौष्करं तन्त्रं प्रह्लादं गागं माणवम्‌ । 

नारदीयं च श्वी वत्सं ... इति वा पाठ।। 

५. “आदाक्षं' आट टाक्षं' इति वा पाठः । 


% ‰ ‰ॐ ॐ | 
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उनमें प्रथम हयशीषेतन्त्र है, दूसरा संमोहन तन्वष्है ३. वैभव, ४. पौष्कर- 
तन्त्र, ५. प्रह्लाद, ६. गाग्यं, ७. गाव, €. नारदीय, ९. श्री प्रषन, १०. शाण्डिल्य, 
११. एेश्व रतन्त्र, १२. सत्योक्तं, १३. शौनक, १४. वसिष्ठतन्र, १५. ज्ञानसागर, १६. 
स्वायम्भुव, १७. कापिल, १८. तक्ष्य, १९. नारायणीय, २०. आत्रेय, २१. नार- 
सिह, २२. आनन्द, २३. आरुण, २४. वंहायस,* २५. विश्वोक्तं ज्ञान (तन्त्र) है । 
इस प्रकार हे सुन्दरि ये पच्चीस रवष्णव-तन्त्र वेदमागं से अत्यन्त स्खल्ति मनुष्यों 
के किए कहे गए है, क्योकि-- ।॥ १६.२० ॥ 
 पञ्चरात्रादयो मार्गा काठेनेवोपकारकाः । 
बोद्धतन्वाणि देवेशि वत्त॑न्ते सुबहून्यपि ॥ २१ ॥ 
'पाचरान्न"आदिके मागे समय परही उपकारक होतेह । फिर हे देवेशि! 
अहुत से बौद्धतन्त्र भी रहै ।॥ २१॥ | 
तानि प्रोक्तानि सर्वाणि बोद्धरूपेण विष्णुना । 
न॒ तत धमलेशोऽस्ति मोहनानि दुरात्मनाम्‌ ।॥ २२॥ 
वे सभी बुद्ध रूप मे विष्णु-ओक्त ही है । किन्तु उसमे भी घमं ( = आचार) का 
चेश मात्र भौ नहीं है । वहु तो मात्र दुरात्मा के संमोहन के किए ही है ॥ २२॥ 
अन्ते तु नरकायैव भविष्यन्ति नसंशयः, 
पावेत्युवाच-- | 
क्रिमरथं देवदेवेन विष्णुना सत्वमृत्तिना।। २३॥ 
दयावतापि छोकस्य प्रतारणमहो कृतम्‌ । 
निदषि पुरुषे देव नानृतं स्यात्कदाचन । २४॥ 
फिर ईन मार्गो पर चरने बले साधको को अन्त मे नरक ही प्राप होतादै। 
इसमें कोई सन्देह नहीं है । 
पावती ने कटा- | 
सवमूति, देवों के देव भगवान्‌ विष्णुने दयावान्‌ होकर भी क्यों यह खोक के 
प्रतारण कराकायं किया? फिरहेदेव ! निर्दोष पुरषमें कभी भी भखत्य नहीं देखा. 
जाता हे ।॥ २३.२४ ॥ | 
केन श्रयुक्तस्तु॒ हरिर्मोहशास्त्रमरीरचत्‌ । 
एतन्मे ब्रूहि सवंज्ञ सन्देहविनिवृत्तये॥ २५॥ 
मेरे सन्देह की निवृत्तिके किए, हे सवंज्ञ ! बस इतना बतादृए कि हरि के 
छारा रचित इस मोहशाख्र (== तन्त्र) का किसने प्रयोग किया है ? ॥ २५ ॥ 


१. संलोक्यमोहन (अग्नि° पु०) २. बोधायन (अग्ति० पु०) 
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शिव उवाच-- 
श्यृण्‌ देवि प्रवक्ष्यामि कारणं सोहुकल्पने। 
एकदा विधिविष्ण्‌ च स्वाभिमानावृतान्तरो ॥ २६॥ 
भगवान्‌ शंकर ने कहा- . | 
हे देवि ! सुनो 1 इस मोह कल्पना का कारणं मै कहता ह 1 एक बार भगवानु / 
विष्णु भौर ब्रह्मा स्वाभिमान मे अपने को बड़ा कहते हुए क्चगड पड़ ॥ २६॥ 
निचयं विवदमानौ तावन्योऽन्यं प्रतिचक्रतुः। 
अहं ब्रह्मोति न भवानित्येवं पूणंमानिनौ।। २७॥ 
नित्य एक दूसरे से यह कहते हृए पूणं रूप से मानी हयो विवाद करने ङ्ग गए 
कि भब्रह्य ह, आप नहीं" ।॥ २७ ॥ 
करद्धचित्तावृभौ देवि शेपतुस्तौ परस्परम्‌ । 
ब्रह्मोवाच- | 
यस्पात््वं सामवज्ञय स्वात्मानं बहु मन्यते) २८॥ 
अपूज्यस्त्वं तु लोकेषु भविष्यसि न संशयः। 
इत्येव दारणं चापं निक्ञम्य मधुसूदनः ॥ २९॥ 
क्रद्धः शापं प्रतिददौ त्वमप्येवं भविष्यसि । 
अन्योऽन्यं श्ापमाश्राव्य भवितव्येन मोहितौ ।। २३० ॥ 
हे देवि ! वे दोनों परस्पर एक दूसरे पर क्रोधाभिभ्रुत होकर शाप देने लगे 1 
त्रह्या ने कहटा-- 
क्योक्रि आप हमारी अवज्ञा करके अपने को बहुत मानते दहै, इसकिए आप रोको 
मे निसन्देह रूप से पूजनीय नहीं होगे इस प्रकार के द।रुण शाप को सुनकर 
मधुसूदन ने भौ करद होकर शाप दियाक्रिआपमी लोकों में पूज्यन होगे । होनी 
के कारण एक दृसरे को शाप देकर दोनों ही मोह्‌ ग्रस्त हौ गए ॥' २८-३० ॥ 
मामेव शरणं यातौ. परिम्लानमुखावुभो । 
व्यवस्था तु कृता देवि मया शापस्य वं तयोः २३१ ॥ 
तब दोनो ही म्लान मुख होकर मेरे शरण में आए । तवदहेदेवि! उन द ोनों | 
के शापक मैने व्यवस्थादौ 1 ३१॥ | 
ब्रह्मणो यन्मया प्रोक्त तत्ते वक्ष्यामि संम्ण्‌ । 
ब्रह्यन्नो वैष्णवं वाक्यमन्यथा भवति क्वचित्‌ ॥ ३२ ॥ 
तस्मादपुज्यो लोकेषु भविष्यति भवात्‌ किल, | 
पञ्चायतनपूजायां न शापस्ते भविष्यति॥३३॥ 
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ब्रह्यासे जोर्मेने कहा, उसे मै कहता ह, सुनो । हे ब्रह्मन्‌ ! विष्णु का वाक्य 
कमी भी अन्यथा नहीं होता। इसक्िए आप लोको मं पञ्चायतन की पुजा में 
निश्चित ही अपूज्य होगे ।। ३२-२३ ॥ 
केवकं भवतः पूजावाधकं शाप एव हि) 
त्वमेकं वपुराधत्स्व शापस्य विषयं ह्रे।॥ ३४॥। 
माच्र अपविष्णु को पूजामें यहशाप बाधकदटहै। इसलिएआप, हे हरि 
शावके लिए एक अल्गरूपका विग्रह धारण करिए ।॥ ३४।। 
तत्रवास्तु च ते शापः सत्त्वमूर्तौ न सवथा, 
एवमुक्तं मया चोभौ ययतुः स्वस्य केतनम्‌ ॥ ३५ ॥, 
उसी एक मै आपका शापहोगा। सभी सत्तवमू्तिमें शाप नहीं होगा। ईस 
प्रकार मेरे कहने पर दोनो अपने-अपने निवासत पर चे गए ।। ३५ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवि देवासुरमहारणः , | 
वश्रून॒ तत्र समरे जिता दैर्वः सृरेतराः॥ ३६॥ 
हे देवि ! इसी बन्तरारमें देवों गौर असुरोंे महानु संग्राम हभा। उस 
सप्राम मं देवों ने भन्य असुरो को जोत छलिया || ३६ ॥ 
जयोपाय प्रकुर्वाणास्तपस्तेषृमेहत्तरम्‌ + 
तणोरिघ्नाय तान्‌ देवो बौद्धह्पं स्वयं गतः ]। ३७ ॥ 
जय कै उपाय को खलोजते हुए उन्होने महानु तप करिय। । उनके तप मे विघ्न 
डालनेके लिए विष्णुने तब स्वयं बौद्ध विग्रह धारण किया ॥ ३७ ॥ 
, बोद्धतन्त्राणि निर्माय दैत्येभ्यः ` समदश्॑य 
देहादन्यो न चात्मास्तिन मक्तिमंरणात्‌ धरा ।) ३८ ॥ 
उसी बौद्ध लूपमें बौद्ध तन्वो का निर्माण करके होने दत्यो को दिखाया । 
(उन्होने वेदविपरोत उपदेण दैत्यो को देते हुए कहा कि) शरीर से अन्य ओर कटीं 
भो आत्मा नहीं रहता । अतः मरण के वाद मुक्तिका प्रण ही क्यादहैं?॥ २८॥ 





न देवाः पितरः सन्ति मुधा वेदेन दशिताः। 
स्ववृत्तये तु निगमः कल्पितो ब्राह्मणेरिह।॥ ३९ ॥ 
नतो [स्वगं लोकमें| देवता, न [पितृलोक मे] पितरदहीहै। यहसबतो 
वेद कौक्चूठो कल्मनाहै। वेद तो यहाँ ब्राह्मण लोगों कै द्वारा अपनी वृत्ति 
(= आजीविका) चरने के लिए कल्पना-प्रसूत है ॥ ३९ ॥ 
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सर्वथा न प्रमाणत्वे घाः स्यादसुरेश्वराः। 
तवं तन्त्रेषु नेरात्म्यवादमूख्येष मोहिताः ।। ४०॥। 
भतः बिना प्रमाण के इस [वेद] को भसुरोको नहींघारण करना चादिए। 
इस प्रकार के नेरात्म्यवांद [= आत्मा की सत्ता न मानने वाले] प्रधान तन्त्रो में 


दत्यो की वद्धि को विष्णु ते मोह्‌ मे डा दिया ॥ ४०॥ 


असुराः समसज्जन्त बोद्धमायाहूताह्याः। 
तदा प्रभृति तद्रप अपूज्यत्वं हरेयंयौ ॥४१॥ 
इस प्रकार भगवानु बद्धकी माया से आहूत वृद्धि वाले असुर मोहग्रस्त ही 
गए । तभीसे हरि कावह बद्धरूप [वेद मागंके साघकके कए ] भपुज्य ही 
गया 1 ४१॥ 
ष्लौद्धोपदेशस्य ग्रहो जातङहच परमेव । 
तस्मात्तदुक्ततन्त्राणि नास्तिदादपराणि च॥४२॥ 


हे परमेर्वरि ! ऽसी।लए बद्ध के उपदेश [वैदिको के रिए] अग्राह्य हैँ । इसीरिए 
उक्त बौद्ध तन्त्र नास्तिक ह| ४२॥ 
न॒ ्राह्याणि बुधैदेवि धर्पा्मंविचारणे) 
इदं माहेद्वरं तन्त्र स्वंतन्त्रोत्तमोत्तमस्‌ ।। ४२॥ 
हे देवि! धमं याः अधमं का विचार करने ठाङे विद्धान्‌ को चाहिए कि वह 
(्राह्यकाही ग्रहण करे) अग्राह्य तन्त्रो का ग्रहण न करे । यह्‌ साहेश्वर तन्त्र सभी 
तन्त्रो" में [तत्वज्ञान को बतकाने वाला | उत्तम तन्त्र ग्रन्थ है । ४३।॥। 
सासरस्येच्छया शक्त्या यृ पूनाथेमीरितम्‌ । 
अक्षरस्यासनीस्‌तस्तन्निज्चम्य सदाशिवः !।! ४४ ॥ 


शक्ति की सामरस्य की इच्छासे जंसाथा वंसाही मैने कहाहै। सदाशिव के 
अक्षर' [ब्रह्म] होने के उस रहस्य को अब सुनो । ४४॥ 
प्रोक्तवानीशव रार्यतत्‌ यथाश्रतमनिन्दिते। 
समाधावीश्वरः प्राह मह्यः देवि यथाश्रतम्‌ ॥ ४५ ॥ 


हे अनिन्दित 1 ज॑सामैते सनाथा वेसा ही इसे ईष्वर के क्िषएकहागयारहै। 
हेदेवि! मैनेजसा सुनाहै किैही शङ्कुर समाधौ कौ अवस्था मे ईश्वर 
कहा जाता हुः ॥ ४५ ॥ 


१. “चुद्धोदनस्य च गृहे जातस्य इत्यपि पाठः। 
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मयापि च तव स्नेहादुच्यते नान्यथा त्रिये। 
त्वया तु गोपनीयं हिन वाच्यं यस्य कस्यचित्‌ ।। ४६ ॥। 
हे प्रिये! मेरेद्धारा भो यह रहस्य तुमसे तुम्हारे स्नेह के कारणदही कहाजा 
रहा रहै । नहींतो यह करिसीको कहनेयोग्य नहींहै। तुम्ह भी इसका गोपन 
करना चाहिए भौर जिस किसी से नहीं कहना चाहिए ।। ४६ ॥ | 
एतत्तन्त्राथेविज्ञाने न सवं हचधिकारिणः। 
पावेत्युवाच-- 
अधिकारविहीनोऽपि यदि चात्र प्रवर्तति ॥ ४७॥ 
इस तन्त्र के त्व को जानने के लिए सभो अधिकारी भी नहीं है। 


पावती ते कहा -- म 
भच्छा ! यदि अधिकारविहीन भी इसमे प्रवर्तित हो जाय तो क्या हानि 
है ?11 ४७ ॥ 


निःशङ्को निभयो भूत्वा प्रेमासक्तिसमन्वितः। 

नित्यानन्दं च पूरुष विभाव्य स्वपति हु दि ।! ४८ ॥ 

तदौीयविरहुज्वालाग्कछपितां तनुमुत्सृजेत्‌ । 

कांरगति याति देवेश तन्मे साधु निरूपय ॥ ४९॥ 

निःशङ्क, निर्भय होकर प्रमासक्ति से युक्त होकर अपने हृदय में अपने पर्ति 

नित्य आनन्द रूप पुरुष का ध्यान करके उसी कौ विरहज्वालामें निगीर्णं शरीरका 
उत्सजन कर देतो हे देवेश! उसको क्थागति होगा? उसे आप टठीक-टीकः 
बताइए ॥ -४८-४९ ॥ 





शिव उवाच-- 
ब्रह्माभासमयः करचिद्यदि जीवः परिभ्रमन्‌ । 
भनेकजन्मसंसिद्धपुण्यरािभिरूज्जितः || ५० ॥ 


साधुसङ्गेन देवेशि यदिदं ज्ञानमाप्नुयात्‌ । 
जितेन्द्रियो निविंषयः प्रेमासक्तिप्तमन्वितः ५१ ॥ 
त्यजन्‌ देहमवाप्नोति कुमायः प्रापुरेव यत्‌। 
न॒ जले जल्वत्तस्य लयो भवति चाक्षरे । ५२॥ 
शिवने कहा - 
यदि कोटं जोव अपनेमेब्रह्यका आभास करता हुभा-सा परिश्रमण करते हुए 
अनेक जन्म से प्रा्ठक्रिए हुए पृण्यराशि के प्रताप से तथा साधुजनो की संगति से यदि 
इस ज्ञानको, हे देवेशि! प्राप्तकर्ता तो वहु जितेन्द्रिय, विषयो में निर्लिप्त, 
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भगवद्‌ प्रेम को असक्तिसे युक्त देह का त्याग करते हुए दिव्य देह्‌ घ्राप्च करता है जैसे 
किकुमारियोनेप्राप्ठ किया । उसका जलमें जल के समान र्य नहीं होता । किन्तु 
'अक्षर' मेही उसका विलयो जाताहै। ५२1 


यदय विरही जातो नित्यलीकाविहारिणि। 
न परयति तथा चापि नित्यलीलाविहारिणम्‌ ।। ५३ ॥ 
यदि यह साधक विरहो होता है तो निर्यङीला मे विहार करने वाले [ भगवान्‌ 
ङृष्ण ] में उसकाल्य होताहै। फिरभी वह्‌ नित्यरीलाविहारी कोदेख नहीं 
| पाताहि 1 ५३॥ 
अक्षराभासमात्र्वात्‌ स्वस्येव षपरमेङवरि। 
तस्माद्‌ वृन्दावने देवि" कटस्थह्‌दयङ्धमे ॥ ५४॥ 
लीकामनुभवत्‌ तिष्ठेत्‌ पनरागविवज्जिंतः। 
इति ते निणंयः प्रोक्तोऽनधिकारिणि सुन्दरि ॥ ५५ ॥ 
हे परमेश्वरि ! अक्षरं ब्रह्य के आभास मात्रैसे ही उस वृन्दावन रूप अपने हदय 
मेही वहहे देवि! कूटस्थ ब्रह्यकौ हृदयङ्खम करके रहता है भौर फिर सांसारिक 
राग से रहित होकर उन्हीं वृन्दावन विहारी श्रीकृष्ण की रीराभो का अनुभव 
करते हए आनन्दमग्न रहता है । यही [ ब्रह्य के आभास भौर उसमें विरीन हो जाने 
का] निर्णय, हे सुन्दरि ! मैने तुमसे कहा है ॥ ५४-५५ ॥ 
अतः परं च भजने निणेयं वन्मि संश्चुण्‌ ¦ ५६॥। 


।, इति श्रोमाहेशवरतन्त्रे उत्तरखण्डे शिवोमासंवादे 
षडविदा पटकम्‌ ॥ २६॥। 


-- -- > - ~ 


इसके बाद मै भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भजन मे किसका अधिकार है? उसे मै कहता 
ह । [सावधान होकर] सुनो ।। ५६ ।। 
॥ इस प्रकार श्री नारदपन्चरात्र भागमगत “माहेश्वरतन्त्र! के उत्तरखण्ड 
( ज्ञानखण्ड ) में माँ जगदम्बा पावती ओर भगवानु शङ्कुर के 
संवाद के छञ्बीसवें पटल की डं ° सुधाकरं मार्वीय कृत 
सरला" हिन्दयो व्याख्या पणं हुई ॥ २६ ॥ 


~~ --- + भि = 


१. "अक्षरे हदयङ्धमे' इरयपि पाठः । . 














अथ उष्तंविंशं पटलम्‌ 


“श्व उवाच-- 
निव्यानन्दविहाराणां, त्रयाणां परमेशितुः । 
स्वभत्तु भजनं देवि कर्तव्य सर्वथैव हि\।१॥। 
शिव ने कहा-- | 
नित्य भगवान्‌ की लीला के भानन्दमें विहार करनेवाले परमेश्वर के त्रिय 
भक्त को, हे देवि! सभी प्रकार से अपने स्वामी श्रोकृष्ण का भजन करनादही 
चाहिए ॥ १॥। 
भजनाङ्खः सदाचारः कर्तव्यः कर्मशुद्धये। 
न सिद्धाः सिद्धिमवाप्स्यन्ति सदाचारविवरजिंताः \। २ ॥। 
कमं को शुद्धि के रए सदाचार का पालन भजन के अद्ध रूपमे करना चाहिए । 
क्योकि कोई भो साधक विना सदाचार ॐ सिद्धि नहीं प्राप्त करते । २ ॥ 
आचारहीनं न पूनन्ि वेदा आचारहीनं न तपः पूनाति । 
आचारहीनं न पुनन्ति ती्थान्याचारहीनस्यन चेव सिद्धिः + ३॥ 
वेद आचारहीन साधक को पवित्र नहीं करते हँ । तप भाचारहीन साधक को 
पवित्र नहीं करता है । तीथं भाचारहीन पूरुष को पविध्न नहीं करते हं । फिरतो 
आचारहीन व्यक्ति को सिद्धि मी नहीं मिरती है ॥ ३1, 
आचारः प्रथमो धमं आचारो हन्त्यलक्षणम्‌ । 
आचाराल्लभते शुद्धि तस्मात्त सततं चरेत्‌ ।। ४1, 
-आचार' ही प्रथम धमंहै जो साधक को ब॒राइयोः को नष्ट कर देताहै। 
फिर आचार से शुद्धि प्राक्ष होती है। इसक्एि निरन्तर आष्वारवान्‌ होना 
चाहिए 1. ४॥ 
अनाचारेण माकिन्यं बुद्धिः समधिगच्छति । 
खोलावधारणं नास्ति मलिने बुद्धिदपेणे।५॥ 
भानाचारसे बुद्धि" भाक्न्यिको प्राक्च करती है। फिर मलिनवुद्धि रूपी दपंण 
मं कभी भगवान्‌ की ङीला की अवधारणा नहीं होती ॥ ५ ॥ 
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आवारः कथितः सद्भिः सर्वधर्मेषु सवेदा, 
आचाररहितो धर्मो हयधमेत्वेन कल्प्यते ॥ ६ +, | 
इसलिए सभौ घर्मो मे सर्वंदा सज्जनो द्वारा घाचार [केत्रत का पालन करने 
केक्एि] कहा गयादहै। वस्तुतः आचारविहीन धमंतो अधमं केही समान 
साना जाताहै। € ॥ 
आच्ाररक्षणं तस्मात्कर्तव्यं स्वेथा प्रिये! 
आचारो द्विविधः प्रोक्तो बाहचाभ्यन्तर एव च।!७।, 
सतः प्रिये! सभी प्रकारसे भाचारकी रक्षाहौी करनी चाहिए) आचारदो 
प्रकार का कहा गयादै १. बाह्य मौर २. आभ्थन्तर ॥ ७॥ 
भावसंशुद्धिमेवेकामाचारं हयान्तरं विदुः । 
तत्सिद्धये देहसाध्यो बाहुयः दोचादिरुच्यते ।। ८ ॥ 
भावको शुद्धिदही मात्र एक आचार आभ्यन्तर कहा गयाह। उसी भावक 
शुद्धि के लिए शरीरसे कयि जाने वाले शौच आदि | प्रयत्नो | को बाह्य शुद्धि 
कृहट्ते है । ८ ॥ 


साध्यो भावः साधनं तु देहशुध्यादिकं प्रिये । 
तमाचारं प्रवक्ष्यामि येन संजुध्यते मनः॥९॥ 

हे प्रिये! शरीर की शुद्धि आदिसेहीभावकोशुटिका सखाघनहोषातादहै) 
मतः जिससे "मनः की शुद्धि होती है मै उस आचार को तुमसे अब कहंगा॥ ९ ॥ 

नाभाषेन्नावलोकेत श्युणयान्न कथङ्चन। 
न स्पुशञेन्नोपजिघ्ंत नाइनीयाद्विमतं च यत्‌ \\१०॥ 

[ कष्ण के गुण के अतिरिक्त | न कुछ भाषण करे, न कुछ देखे । कृ भो न 
सुने । [ कृष्ण के रीलाविग्रह प्रतिमा को छ)डकर | किसी भौ अन्य वस्तु का स्पृशं 
न करे, न सूघ गौर [ सात्त्विक अन्नकाही भक्षणकरे ] जो गर्हित हो उपे नहीं 
खाना चाहिए । १० ॥ {1} 

यदेश्वरगुणान्दक्तुमीहते वाक्‌ विजृम्भिता) 
तदैलां विध्यते पाप्मा विद्धा विसतभाविणी \; ११ 

जो वाणी ईश्वर के गुणके बखान के क्एिही कल्पित टै उस्त वाणी को विमत 

| = लौकिक वाग्‌ जाल] भाषणकूपः पाप विद्ध कर देता है ॥ ११ ॥ 
यदेशवरं म॒त्तिपन्तमालोकयितुमिच्छति 1 
चक्षुस्तदा पाप्मविद्धं विमत परयति श्रिये १२॥ 
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जो साधक मूर्तिमान्‌ ईश्वर को नहीं देखना चाहता टै उसके चक्षु तभी, हे प्रिये 
-पाप बुद्धि से भाच्छन्न हो जाते हँ ।॥ १२॥ 
यदेह्वरगुणान्‌ श्रोतुमीहते श्रोत्रमिद्द्रियम्‌ ' 
तदेव पाप्मना विद्धं जानीयाद्िमते च तत्‌ ॥ १३।। 
जो श्रोत्र इन्द्रिय ईश्वर के गुणोंको सुनने की कामना नहीं करतीदहै उसे तभी 
समश्च लेना चाहिए कि वह पाप से आविद्ध मनहै।) १३॥ 
यदा निवेदितान्नेन नियमं रसनेहते । 
तदव पाप्मना विद्धा विमतं प्रतिपद्यते ॥ १४॥ 


जब ईश्वर को निवेदित अन्नके द्वारा रसना इन्द्रिय का नियमन किया जाता 
है तभी पापसे विमत प्रतिपादित हौतादहै॥ १४॥ 


पापरूपं विजनीयाद्विमताचरणं च तत्‌ । 
विमताचरणं पापमिन्द्रियमुपगच्छत्ति । १५॥ 
विमत {ईश्वर से अतिरिक्त अन्य) का आाचरणनजो भीहै उसेपापलूपही 
समञ्चना चाहिए 1 वस्तुत॥ विमतं ( अन्य का चिन्तन या मनन ) पापवृद्धिकोही 
जन्म देता है 1 १५ ।। 
निरावरणमेवतद्धचानाभ्यास प्रप्ते । 
नियम्य ॒चेन्धियाण्यादौ अभ्यासेन ददढीयसा। १६॥ 
विना [ पापवुद्धिरूप |'आावरणकेही व्यान [या तप] का अभ्यास होतादहै। 
अतः सवसे पहले [लौकिक चिन्तन से] इन्द्रियों को रोक कर उसे | अपने मन को | 
अभ्यासके द्वारा दढ करना चाहिए ॥ १६ ॥ 
यदा सर्वेन्द्रियाणां च नियमं कतुंमक्षमः। 
रसनेन्द्रियमेवेकं जेयं सवं जिगीषया ॥ १७ ॥ 
जब साधक यह समक्षे कि सभौ इन्द्रियों का नियमन नहीं हो सकता तो सभी 
इन्द्रियों पर विजय प्राक्ठ करने को इच्छा से उसे मात्र रसना इन्द्रिय पर विजय प्राप्त 
करनी चाहिए ॥ १७ ॥ 
जिते रसे जितः कामः जिते" कामे जितेन्द्रियः। 
जितजिह्वोपस्थरतेरसाध्यं कि तुः विद्यते । १८॥ 
रसना के एकमात्र नियमन से वह "काम" को जीतं लेता है । फिर जब (काम' 


१. “जितत्ृष्णे" इति पाठः । 
२. चु। 
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को जीत क्या तो जितेन्द्रिय हो जाता है, क्योकि जिह्वा भौर उपस्य मे रत | 
च्यक्तिके लिए सभी कुर असाध्य हो जाता है । १८ ॥ | 


सिसृक्षोब्रेह्यणः पूर्वं स्तनाद्धर्मो विनिगंतः। 
वषरूपश्चतुवंदचतुःपादः शुभाकतिः ॥१९॥ 
सृष्टि कौ इच्छा वाले ब्रह्मा से पहले उनके स्तनसे धमं की ही उत्पत्ति हई 1 
यह धमं वृषभ रूप शुभ भाति वाका है जिसके चार पैर चार वेद हैँ ।॥ १९ ॥ 


ज्ञानं वंराग्यमत्युग्र यस्य श्युङ्खृदयं श्रिये) 
सत्यं तपः कणेयुग दमो दानं तु चक्षुषी । २०॥ 
हे प्रिये ! इस घमं रूपी.वृषभके दोखग्र सींगज्ञान ओर वैराग्य हीहै। 
-सत्य ओर तप दोनों कानरहैँ ओर दम ( इन्द्रिय नियमन ) भौर दान इसकेदो 
नेत्र । २० ॥ | 


कछागरुमस्य वचंडवय॑ रोमावलिः पृण्यसन्ततिः। 
तेन स्पृष्टाः प्रजाः स्वा शुद्धसत्वा बभूविरे । २१॥ 
इसकी पूछ एेश्वयं ( समृद्धि) है भौर पण्य राशि इस धमं रूप वृषभ की 
रोमावकि है) ईस धमं रूप वृषभकां स्पशे करके ही सभी प्रजा शुद्ध मन वारी 
हई । २१॥ | 
ज्ञानव॑राग्यसम्पन्ना मोक्षमा्गपरायणाः। 
तं दष्टवा भगवान्‌ ब्रह्मा पश्चात्षापमथासृजत्‌ ॥ २२॥ 
ज्ञान ' एवं वैराग्य से खस्पन्न मोक्षमागं मे परायण उन प्रजा जनों को देखकर 
फिर भगवान्‌ ब्रह्मा ने “पाप" का सुजन किया ।। २२॥ 


स॒ पाप्मा महिषाकारस्तमोभूतः शरीरिषु । 
अज्ञानं चाप्यनेरवयेमवं राग्यमधमेकम्‌ ॥ २३ ॥ 


[म 


चत्वारस्तस्य वं पादा छलद्रोहौ शृङद्धद्रयस्‌ । 
| क्रोधमोहौ कणेयुगं कामलोभौ हि चक्षुषी ।॥ २४॥ 
वह्‌ पाप तमोभ्रूत शरीरो मे महिष (= भस) के आकार में उत्पन्न हृभा। उस 
पापरूप महिष के अज्ञान, अनैश्वये, भर्वरीग्य ओर अधमं रूपवचार पैरदहं। छल 
भौर द्रोह उसके दो सींग । क्रोध भौर मोह उसकेदो कानरहै, काम ओर रोभ 
उसके दो नेत्र है ।॥ २३-२४ ॥ 





१. शश्रुतिद्वयम्‌' । 





२५६ माहेश्वर तन्त्रे ज्ञानखण्डं 


मात्सयेमूग्रलंगूकं ब्रहयहत्या शिरोऽस्य च। 
सुरापानं च हदय कटिः स्यादुपपाठकम्‌ 1 २५॥। 
उसकी उग्र पूछ मात्सयं ( = ई्ष्या्धेष) हैँ ओौर इस पाप रूप मर्हिष का सिर 
ब्रह्महत्या दै इसके हृदय सुरापान है ओर अन्य अनेक उपपातक उसके कटि 
प्रदेण हँ ।। २५ ॥ ॑ । 
तेन स्पृष्टाः प्रजाः सर्वा नष्टसत्त्वाः मरोमसा। 
ज्ञानलव राग्यरहिताः काम्यकमेकृतश्रमाः ।। २६ \। 
उस [ पाप रूप तमोगरणी महिष] का स्पशे करके सभी प्रजा तव मलिन मन 
वाली [तमोगुणी] हो गई \ यह प्रजा ज्ञान एवं वैराग्य से रहित भौर काम्य कर्मो 
मे ही श्रम करते वाली हदं । २६ ॥ 
आसुरेष्वेव भावेषु व्यसज्जन्त विमोहिताः । 
तस्मात्त तु परिज्ञाय देहेन्द्रियचरं प्रिये ` २७! 
स्वाचारमाचरेतप्राज्ञो यथा स्यादुज्ज्वलात्मधीः 
उज्ज्वरुत्व तदा बद्धेः समं परयति वं यया।! २८।। 
वे सभी आसुरो प्रवृत्तियों मे आसक्त होकर मोहग्रस्त हो गए । अतः , हे प्रिये ! 
उनको देह भौर इन्द्रियोंमें ही आसक्त जानकर प्रज्ञावान्‌ साधक कौ अपते [ धमं 
के अनुरूप | आचार का आचरण करना चाहिए, जसे कि ज्ञान से उज्ज्वल आत्मा 
वाले बुद्धिमान्‌ व्यक्ति करते हैँ । वुद्धि का निमंरु होना तभी जानना चाहिए जब 
सभी [स्थावर जद्धम| को वहु समभाव से देखता टै ॥ २७-२८.॥ 


सूखेघु वद्यमानेषु दुःखरोकभयादिकम्‌ । 
पश्यन्‌ विरमते तेषु शुद्धत्वं र तदा धियः। २९॥। 
बद्धि को शुद्धता तभी दृष्टिगोचर होती है जब सुख ओर दुःखके भोने परं 
दुःख, शोक एवं भय आदि से रहित संसार को [ उसमे भासक्तन होते हए | 
देखे । २९ ॥ 
न॒व्यथेन्तिदया चित्त हरषेते नच सस्तुवः। 
उदासीनोरिभित्रेषु साम्य बृद्धिस्तदोज्वला।\३०॥। 
निन्दा से चित्त दुखीनदहो भौर स्तुति सेमन हषित भीनदहो, शत्रुभोंमें 
उदासीन-भाव रक्खे । अन्ततः |सुख-दुःख मे| वुद्धि की साम्यावस्था जबदहौ तभी 
बद्ध को निर्मल समश्चना चाहिए ॥ ३० ॥ + 


१. मरीमसः इति पाठः । 
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अलोलृपत्वमास्तिग्यं मुमुक्षुत्वं गभीरता। 
प्रसादा स्वात्मना सौख्यं लोकसद्धुनिवत्तंनम्‌ \! ३१॥ 
एकान्तसेवाभिरुचिर. दम्भमानविवज्जेनम्‌ ¦ 
एतानि यत्र जायन्ते तस्य बुद्धिः समुज्ज्वका }\ ३२ ॥ 
| एक सफर साधक के गुण हँ उसका विषयों के प्रति| रोलुप न होना, अस्तिक 
बृद्धि, मोक्ष को इच्छा, गस्मीरता, प्रसन्नता, अपनेमे ही सुख का अनुभवं करना 
मौर रौकिक सद्धति का परित्याग, दस्म एवं मानसे रहित होकर एकान्त पे 
[भगवान्‌ की] सेवा मे अभिदचि होना--यदिये सभौ वत्त्व साधकमेंभाजायंतो 
समन्ञना चाहिए कि उसकी बुद्धि उज्ज्वल हो गई ठै ।॥ ३ १-२३२ ॥ 
आचारसेवनस्थेह बुद्धियुद्धिः परं फलम्‌ । 
शुद्धायां ततो बुद्धो ली खाध्यानेऽहतां व्रजेद्‌ ।! ३३ ॥ 
आचार कै सेदन का ससे श्रेष्ठ फल है बुद्धि का शुद्ध हो जाना । उसके बाद 
वद्धि के शुद्ध हो जानि पर भगवान्‌ के रला [विग्रह्‌] का ध्यान करनेके किए बुद्धि 
योग्यो जातीदटै\। ३३ ॥ | 
शास्वदुष्ट भावदुष्टं लोकदुष्टम्थापि चा । 
वजयेन्पतिमार्‌ देवि सत्वशुद्धिविधित्सया ॥ ३४ ॥ 
[विषयों के प्रति आखक्त करने वाके | दुष्ट अर्थात्‌ दुनुद्धि देने वाके शास्र 
का, दुबद्धि वलि भावों का मौर दुब दिदायक रोक [ व्यवहार | का बुद्धिमान 
साधक को सार्विक-वुद्धि की इच्छासे, हे देवि ! सवथा त्याग करना चाहिए 11 ३४ ॥ 
गुहयरौचं पादशौचं हस्तशौचं महेदवरि । 
मुखशौचं चतुर्थं च कुर्यात्तव सवेदा ॥। २३५ ॥। 
हे महेश्वरि ! गुद्याङ्ख की बुद्धि, पैर को रुद्ध, हाथो को शुधि जौ चौथी मुख- 
शुद्धि सदैव एवं सर्वर करना चाहिए ॥ ३५ ॥ 
उच्छिष्टो न स्पृशेत्‌ क्वापि सेवाद्रव्याणि दाम्भवि । 
प्रणम्य प्रविशत्स्थाने नि्गच्छेच्च प्रणम्य च॥ २६॥ 
कहीं भो, हे शम्भु की पत्नि ! उन सेवा द्रव्यो को चठ हाथ से नहीं दूना चाहिए । 
भगवान्‌ के सेवा स्थान मे प्रणाम करके प्रदेश करे तथा प्रणान करके ही रौटना 
चाहिए )1 ३६1 | 
निष्ठीवनं प्रखापं च अधोवायुविसजंनम्‌ । 
मदासीन्यं भयं क्रोधं न करर्यात्तत्र संस्थितः ॥ ३७ ॥ 
१७ मा० 
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[ पुजा स्थान मे] थूकना, बातचीत करना भौर अधोवायु का त्याग करर्ना 
[पुजा में] उदाप्तीनता तथा भय एवं क्रो भी वहां रहकर न करे । २७ ॥ 
यथावर्णं यथाज्ञानं यथाज्येष्ठङनिष्ठकम्‌ । 
तर्थंवोपविेत्तत्र रागद्धषविवजितः \¦ ३८ ॥ 


वह | पूजा स्थान में] वणं के अनुसार [पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तव शूद्र] 
ज्ञान के अनुसार [पटहे ज्ञानौ रोग भौर बाद मे अज्ञानीजन] भौर छोटे-बड़े के 
भेदानुसार उसी प्रकार से राग एवं द्वेष से रहित हो बेढना भी चाहिए ।! ३८ 
न निन्देन्मनसा वाचा कुमारीं ब्राह्मणं गुसम्‌ । 
दया भूतेषु कर्तव्या न॒ हिस्यात्कमपि श्रिये ।\ ३९ :; 
मन एवं वाणी से कुमरी, ब्राह्मण तथा गुरुकी कभी भी निन्दा नहीं करनी 
चाहिए 1 दहेभ्रिये! प्राणिमाच्र पर दथा करनी चाहिए । उनकी हिसा तो कभौ 
भीन करे \\ ३९ 11 
सवं सहेत परुषं देहानित्यत्वभाववात्‌ । 
देहगेहकखत्राप्तमित्द्रविणसम्पदः ॥ ४० ॥ 
स्वप्नविदुयुक्निधाः पश्येन्नात्मानं तत्र सज्जयेत्‌ । 
असदासक्तिवशत संसारो न निवर्तति ।} ४१ ५। 
देह के अनित्यता को जानकर समी कठोर वाक्यों को सह लेना चाहिए 1 शरीरः, 
गृह, खी, विश्वाखपात्र-मित्र; धन एवं खम्पत्ति को स्वप्न तथा बिजली की कध के 
समान क्षणिक समञ्चना चाहिए । उनमें अपनौ बुद्धि को कभी आसक्त नहीं करना 
चाहिए 1 क्योकि असत्य मे आसक्ति के कारण साधक संघार (कै मोह जाल) से 
चरूट नहीं पाता ॥ ४०-४१ ॥ 
दानं दमो दया चेतिन त्याज्यं सर्वथा त्रयम्‌ | 
असत्यं न वदेद्वाक्यं वाचोऽपि मरणं हि तत्‌ ।\ ४२॥ 


दान; दम (= जितेन्रियरव) भौर दया-इन तीन का सवंथा त्याग नहीं करना 
चाहिए 1 कमो भो असत्य वाणी न बोले, क्योकि उसमे वाणी मृत हो बाती 
है ॥ ४२ ॥ 


मृता वाक्‌ नहि योग्या स्थाद्‌ गुणाकपे परेशितुः 1 
त परस्त्रीमुखे क्वापि दृष्टि भोगेच्छया च्पित्‌ ॥ ४३॥ 


मृत-वाणी परम पिता परमेश्वर की.भाराधना के किए तथा उनके गुणों के कीतंन 
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मे योग्य नहीं होतीहै\ कभीभीभोग को इच्छा से प्रखरी में दृष्टिपात भौ 


न करे ।॥ ४३ 11 


स्वस्मिन्‌ स्त्रीभावनानश्येत्तस्मात्पातकमेव तत्‌ । 
निविकाराणीच्द्रियाणि जातसमात्रशिशो्यथा ।। ४४॥ 
फिर, अपने भन के सरी-भाव को [अर्थात्‌ "यह खरी है या यह्‌ पुरुष है'~इस 
प्रकारके मेद को] नष्ट ही कर देना चाहिए क्योकि उससे वही पातक होता है । उषे 
तो निविकार हूप से इन्द्रियों को पैदा हुए शिघयु के समान [भेदरहित] हौ देखना 
चाहिए ।॥ ४४ ॥ | 


रखनावृन्दमध्यस्थस्यापि चेतो द्विधा नहि। 
 सखलीभावः स्थिरस्तस्य विशुद्धश्च त्रियंवदे ॥। ४५ ॥ 
हे प्रियवादिनि ! उस [शुद्ध] साधक का चित्त लियो के बीचमे रहकर भौ 
द्विषा [खरी-पुरष] बुद्धि नहीं प्रा होता दै भौर वह॒ उनके बीच सखोभाव से स्थिर 
चित्त होकर विशुद्ध रहता हे ॥ ४५ ॥ 


विशुदस्तरीस्वभावा ये दइ्यन्ते पुरुषा अपि । 
 निह्चयादबगन्तव्या प्रिया भगवतो हि ते॥। ४६॥ 
ो विशुद्ध सनी स्वभाव वे पुरुष होतेह तो निश्चय रूप से यह जान 
खेना घाहिए किवे भगवानु केभ्रियहौी होतेह ।॥ ४६ ॥ 
स्त्री दुष्टात्‌ समयश्रष्टान्‌ भावनाविमूखान्‌ रठात्‌ । 
नास्तिकान्‌ दुनयान्दुष्टान्‌ परस्श्रीगमनोत्सुकान्‌ ॥ ४७ ॥। 


विरोधिनः क्रूरचित्तान्‌ श्रद्धाप्रेमविवजितान्‌ । 
असदारछापकान्‌ देवि न पक््यामुपवेशयेत्‌ ।। ४८ ।। 

न॒ पिबेत्तत्र पानीयमेकपात्रेण कहिचित्‌। 
पादुकावसनं शग्धाशथनासनसंस्थितिम्‌ ॥। ४९ (1 
न॒ कूयदिव तैः साक दोषावेशोन्यथा भवेत्‌ । 
उस साधक को, चलियोंमे पाप रखने वाले, अष्ट प्रतिज्ञा वाके, [भेद रहित 
भावना से विमुख, शठो, नास्तिको, दुबु'द्धि रखने बाले दुष्टो, परस्त्री संगम के लिए 
उत्सुक, दूसरों से विरोध रखने बाले, कर द चित्त तथा श्रद्धा एवं प्रेम से रहित भौर 
असत्य बोलने बाले रोगो के बीच, हे देवि ! कभी भी नहीं बैठना चादिए । [ यदि 
किसी प्रकार रहना भो षडे तो] वर्हंएक ही पात्र मे पानौ तो नहीं ही 
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चीना चाहिए ॥ उनका पहना हभा जता, उनके वस्त्र या शस्या तथा विने का 
प्रयोग भी नहीं करना चाहिए । क्योकि एेखा करने से उनके साथ वह्‌ भी उनके 


दोष का भागीदाय बन जाता है ॥ ४७-५० ॥ 
अद्ष्टपुरुषेदवि देशान्तरनिवासिभिः ॥ ५० ॥। 


इन्द्रियाथं रतेदंम्भच्छटेनापि,समागतः 
च स्थितिः सह्‌ कर्तव्या परानन्दोत्सवे प्रिये ।। ५१॥ 
अस्नातोऽधौतपादो वा हयताचारो भयाकूखः। 
हे देवि 1 अनजाने पुरुषों के साथ, अन्यदेशण के निवासी व्यक्तियोंके साथ 
मात्र इन्द्रिय की तृधिमेंरत लोगोंके साथ, दम्भ भौर छल से माए व्यक्तियों 
के साथ तथा उनके आनन्दोत्सवमे भी, हे प्रिये नहीं रहना चाहिए ।॥ ५१-५२ ॥ ; 
अधौतवसनो वापि नोत्सवं प्रविशेत्कर्वाचत्‌ ।। ५२॥। 
स्नानविहीन, पादप्रक्षाल्न से रहति, अनाच्ारी अथवा भयसे व्याकर, या 
वख न घोने वेके भी साथ कभी भी उत्सवमें प्रवेशन करे । ५२॥ 
उत्सवे गुणगानादि कुर्याल्कृष्णकथाः शुभाः । 
चे लो।ककौं कथां करुर्याद्विवदेन्न परस्परम्‌ ॥ ५३ ॥ 
यदि उत्सवमें जाएभी तो भगवान्‌ के गुणगान आदि को करे, अथवा कृष्ण 
को कल्याणकारी कथाओंकोही कहे। रौकिक कथा-वार्तातो कदापि न करे भौर 
परस्पर विवाद भीन करे ॥ ५३ ॥ 
न ममाणि वदेहेवि न चोपद्रवमाचरेत्‌ । 
परस्परं तु देवेशि स्वात्म्यक्यं भावयेद्धिया \ ५४।। 
कभी [कथा वार्तां के अतिरिक्त] अन्य कौकिक ममं की गोपनीय बातें भौन 
करे। हेदेवि | [कभभ किसो प्रकारके क्रोध में कर| उपद्रव भो नहीं करना 
चाहिए । हे देवेशि ! ज्ञान से परस्पर एक दूसरे को अपना ही स्वजन समक्षना 
चाहिए ॥ ५४ ॥ 
रस।वेशस्तदाभरूयान्निविकारा यदा स्थित्िष। 
तस्मात्तत्प्रबणं चेतः प्रकुर्वीत महोत्सवे ।। ५५ ॥ 
जब निकार की स्थिति हो लव रस का आवेश होतादहै। इसलिए [ कष्ण | 
महोत्सव मे उस परब्रह्म पयमारमा में घ्यान कगाकर चित्त को कष्ण मे रीन करना 
चत्राहिए ॥ ५५ ॥ 





१ 


सघ्चविशषख्छम्‌ ॥ २६१ 


घ्यायन्ति के चत निमी लितपक्ष्मभारा 


गजंन्ति हेतिपरिल्च्छगुश्प्रमाणाः 1 
नृत्यन्ति तद्रसविलीनमनोरथार्था 


भक्त्या द्रवन्तं इव दुक्कमलगंरुद्ि॥ ५६ ॥ 
[कृष्ण का घ्यान इस प्रकार है --] | 
कु भक्त जन [कृष्ण का आनन्द मेँ विभोर होकर| अधंनिमीकिति नेरौ से 
ध्यान करते ह कुछ मे गजंन करते है, कुछ उन्हीं कष्ण के आनन्द रख 


` मे विलीन मनोरथ वाले होकर नृष्य करते है--इस प्रकार [भविति स्स के उद्रक से 


नेत्र-कमलों से गिरे हृए मानो रस का पान कस्ते हँ ।॥ ५६॥ 
तद्धयानद्ष्टपदहूष्टधियः प्रसन्नाः 
स्वानन्दसागरसमूच्छरूदच्छभावाः । 
रोमाञ्चकजञ्चुकविवि्रतनुप्रदेशा 
जानन्ति नेदमविखं च विर्भिन्नलिद्धाः ॥ ५७॥ 


उन कृष्ण के ध्यान से हर्षित हृदय वाके सक्त प्रसन्न होकर मानो स्वानन्द के 
निमंल भाव-सागर में होरे छेते है। भविति रघ के कारण शोमाच्वित होकर 
विचित्र शरीर वाले वे [आत्मविभोर होने से] इख विभिन्न शरीर धारी अखिल जगत 
को नहीं जानते है अर्थात्‌ भरु जाते हैँ ।॥ ५७ ॥ 
यज्जातमुत्सवे किचित्‌ वृत्तान्तं साध्वसाधु वा। 
हृदयाद्विस्मृतमिव बहिनेव प्रकाशयेत्‌ ।। ५८ ॥। 
उस कृष्ण-महोत्सव मे जो कुछ भी गच्छा या खराव वृत्तान्त अनुभूत हो उसे 
हृदय मे ही विस्मृत के समान रखकर कदापि बाहर न प्रकाशित करे ॥ ५८ ॥ 
यथावणेविभेदेन स्वीकुर्याच्च निवेदितम्‌ । 
पुथगासनपत्राणि कारयेत्‌ घुरवन्दिते।। ५९॥ 
व्ण-विभेद के भनुसार निवेदित प्रसाद को स्वीकार करना चाहिए । है 
सुरवन्दिते 1 उनके असनो एवं पात्रों को धलग रखना चाहिए ॥ ५९ ॥ 
परस्परं प्रणमेदेवं कुयन्मिहोत्सवोत्सवम्‌ । 
स्वपुत्रस्त्री जन्मदिने गुरोजेन्मविपयेये ॥ ६० ॥ 
परस्पर एक दूसरे को प्रणाम करना चाहिए इस प्रकार अपने पृत्रया खरी के 
जन्म दिन षर या अपने बडों के जन्म दिन परं कृष्ण का महोत्सव रूप उत्सव 
नानां कादि ॥ ६० ॥ | 
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मङ्गले सम्पदाधिक्ये लभे भक्तसमागमे। 
व्यतीपाते तथाष्टम्यामेकादश्यां च संक्रमे ६१॥ 
फिर कब उत्सव करं-इसका विधान करते है-- 
मङ्ख मे, धनाव्यता मे अथवा घन के छोभ मे, मक्तों के आगमनं पर, व्यतीपात 
[महान्‌ संकट ] तथा अष्टमी भौर एकादशी के संक्रमण काल में महोत्सव करना 
चाहिए ॥ ६१ ॥ | 
पुष्याकं चैव हस्ताकं प्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । 
कृष्णजन्माद्भि देवेशि राधाजन्मदिने तथा ।। ६२॥। 
पष्य नक्षत्र मेँ जन सूयं हो या हस्त नक्षत्र में सूयं के होने पर भौर चन्द्र एवं 
सूयं के ग्रहण के अवसर पर महोत्सव करे । हे देवेशि ! कृष्ण-जन्म भौर राधा के 
जन्म दिन पर महोत्सव करना चाहिए ।॥ ६२॥ 


अवतारदिनेष्वेवं विष्णोरमिततेजसः । 
चतरे शुक्लस्य पल्न्वम्यां भगवान्मीनरूपधुक्‌ ।। ६३ ॥ 
ज्येष्ठे शुक्ले द्वादश्यां ततः क्ंस्वरूपधृक्‌ । 
चेते. ङष्णनवम्यां तु हरिर्वाराहरूपधुक्‌ ॥ ६४ ॥। 
वंशाखे शुक्छपक्षे तु चतुदंश्यां दिनक्षये, 
प्राटुबेभ्रुव नृहरिभंक्तरक्नाथमुद्यतः ।। ६५ ॥ 
भर्यन्त तेज युक्त विष्णु के विभिन्न अवतारके दिनोंमे भी महोत्सव करना 
चाहिए । उन अवतारो मे महस्यावतार का दिन त्र शुक्ल पञ्चमी है। उसके 
बाद कूर्मावतार्‌ का दिन ज्येष्ठ शुक्ल दादशीदहे। चेत्र कृष्ण नवमी को विष्णु 
ने भगवानु बाराह का अवतार धारण किया था। वंशाख शुक्ल पक्ष की चतुदंशी 
के दिन सक्त [प्रह्लाद] की रक्षा के किए उद्यत हो [स्तम्भमें से] भगवान्‌ नुर्सिह 
प्रगट हए थे ॥ ६३-६५ ॥ । 
वेशाखे शुक्छपक्षे तु तृतीयायां गिरीन््रजे। 
जमदग्निसुतो रामो रेणुकायामजीजनत्‌ ।॥। ६६ ॥ 
हे हिमालय की पृत्रि ! वेशाख मास के शुक्लपक्ष कौ तृतीया को जन्मदग्तिसुत 
धरगुयाम को माता रेणुका ने जन्म दिया ॥ ६६ ॥ 
मासि भाद्रपदे देवि शुक्ले चेकादशी तिथिः। 
अदित्यां कद्यपाज्जातो वामनः सुरकार्थृत्‌ ।। ६७ ॥ 


हे देवि { भाद्रपद मासमे शुक्लपक्त की एकादशी तिथि. को भगवान्‌ वासनं. 
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को देवताभोंका कायं सिद्ध करनेके लिए कश्यप से अदिति ने जन्म दिया 
था । ६७ ॥ । 


चैत्रे शुक्छनवम्यां तु रामो दशरथात्मजः । 
रावणस्य वधार्थाय कौशल्यायां परः पुमाच्‌ । ६८ ॥। 
दशरथ के पुत्र भगवान्‌ रामने चेर मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथिको 
कौशल्या मे प्रगट होकर रावणके वध के किए श्रेष्ठ पमान स्प अवतार ग्रहण 
किया ॥ ६८ ॥ 


श्रावणे बहुले पक्षे अष्टम्यां च महानिशि । 
कष्ण; प्रादुरभूद्‌ देवि सुरकायेचिकोषेया ॥ ६९ ॥। 
भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रिमेंदेव क्ायंकी 
इच्छा से, हे देवि ! भगवान्‌ कष्ण प्रादुभरू त हृए ॥ ६९ ॥) 
नध्रसे तु द्वितीयायां बकभद्रोऽभवद्धरिः । 
पौषशुक्ले तु सप्तम्यां बोधः ्रादुभविष्यति ।\ ७० ॥। 
श्रावण मास [शुक्ल] द्वितीयां को बलभद्र के रूपमे हरि हृए 1 पौष शुक्ल सष्ठमी 
को बौद्धावतार होगा ॥ ७० ॥ 
माघशुक्छतृतीयायां कल्को प्रादुभे विष्यति । 
एतेष्वन्येष पुण्येषु दिवसे विशेषतः \ ७१ ॥ 
प्रकु द्ित्सवं देवि . वित्तशाठचय विव जतः । 
स्सवो भक्ष्यभोज्येन पृष्परचनादिभिः ॥ ७९ ।। 
रसावेशो भवेद्यत्र तमाह परमीत्सवम्‌ । 
निविंकारं भवेच्चित्तं भगवज्ज्ञानगोचरभ ॥ ७३ ।॥ 
माघ शुक्ल तृतीया को कल्कौ भवतार होगा । ईस प्रकार इन अवसरों पर भौर 
अन्य भी पुण्य दिनोंमें विशेष रूपसे हे देवि ! वित्त की शस्ता से रदित होकर 
(निःसंकोच खन्चं कर) उत्सव मनाना चाहिए । भक्ष्य भौर भोज्य वस्तुभो से या 
माला पुर कौ सजावट से उत्सव नहीं हाता है भपितु जरह आनन्द रस का अविश 
हो (भवित हो) उसी को श्रेष्ठ उत्सव कहा जाता दै । भगवा के ज्ञान के अनुभव 
से भक्त का चित्त निविकार हो जाता हें ।\ ७१-७३२ ॥ 
प्रमकरसिकं शाद्धं तत्रावेशो भवेद्ध्रुवम्‌ । 
1 थि दव ~ देवदेवेशि चरिविधैव जनसङ्खमः ।। 2 
१. इससे प्रतीत होता है कि यह तन्त्र ई०प्‌० ७ शताब्दी के पहले लिखा गया होगा । 
२, 'प्रेमैक्य राषिक' इत्यपि पाठः, 
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प्रियाणां वास्षनार्चैको देवसर्गो द्वितीयकः । 
तृतीयो गौतमः शप्ताये च वंडालिनः स्मृताः ॥ ७५ ॥ 


जिस उत्सवमें शुद्ध खूप से मात्र प्रेम रस के रसिक जन होते है वहां निश्चित 


रूप से रस का आवेश (आधिक्य) होता है। हे देव-देवेशि | इस प्रकार के ग 
दस्र 


मे तीन प्रकार का जनसङ्कम होता है-पहला श्रिय लोगों की वासना वाला, दु 
देवसगं, तोसरे गौतम च्छि से अभिशक्ष वनावटी ह जिन्हे वंडालिनु कहा जाता 
है ॥ ७४-७५ ॥ 

वास्षनासु रसावेशः जृद्धो नैवात्र संशथः। 

देवेषु देदतावेरो भगवत्प्रेमघत्स्वपि । ७६ ॥ 

[भ्रम | वासना वाटे जन समुदाय मे निश्चित ही शुद्ध रख का आवेश टोता दे । 

भगवत्‌ प्रेम से युक्त देवों के जन समुदायमें देवता का अविश होता है ।॥ ७६॥ 

प्र महीना दुराचाराः परस्त्रीधनलम्पटाः 

पिशुनाः वञ्चकाः ररा कुटिलाः पापचारिणः।। ७७॥ 

जाचाररहिता दुष्टा निर्डञ्जाः कलहोत्सुकाः । 


जुर्‌ भावमापन्ना वेदशास्त्राथंनिन्दकाः |} ७ ।। 
त वं देडाछिरो देवि ह्यधिकारविकर्जिताः । 
असुरावेशिणस्ते तु मयोक्तमवधायंतास्‌ ॥ ७९ ॥ 
कृखरोग जो प्रम से रहित, दुराचारो, परख्री के किए लोलुप, चुगल्खोर, 
वञ्चक (घोवेवाज), क्र र, टेढीवुद्धि #, पाप में रत, भचार से रहित, दुष्ट, रज्जा 
रहित, कलह के लिए उत्मुक एवं आसुरी प्रवृत्ति वाके वेदशा के निन्दक होति हवे 
वडाणिन कहे जाते है । हे देवि ! उत्सवकेक्एिवे अनधिकारी है। वे तो असुर 
प्रवृति से अवेशित होते हँ । यह मेरा कहना तुम मानों ॥ ७७-७९ ॥ 
जानी यात्त्तदावें तत्तच्चेष्टानुरूपतः । 
इत्ये तान्‌ त्रिविधान्‌ ज्ञात्वा महोत्सव गतान्‌ शिवे ॥ ८० ॥ 
व्यवहायं चथायोग्यं सङ्करो न भवेथा, 
यथायोग्यं यथाकालं यथाद्रन्यं यथोचितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
तथा कूर्यानपहेशानि हयन्यथा पतितो भवेत्‌ । 
इति तेऽभिहितं देवि क्रि भयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ८२ ॥ 


= 


= +) 
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तदहं ते प्रवक्ष्यामि सुगुहचयमपि विस्तरात्‌ ॥ 4३ ॥ 


॥ इति श्रो माहेहव रतन्तरे उत्तरखण्डे शिवोमासंवादे 
स्प्त{विशं पटम्‌ ॥ २७ \ 


का कक ~ 1 जण, उक 


इस प्रकार उन-उन के अच्छे बुरे भावावेश को जानकर उनकी चेष्ठा के भनु 
व्यवहार कंरे। हे शिवे! महोत्सवमें आाएहृएु ईन तीन प्रकार के जन समुदाय 


को जानकर जसा हो वैखा व्यवहार करे। इससे सभी अच्छे-व॒रे का संकट नहीं 


होवा है। यथायोग्य व्यवित के देशकाल के अनुसार, उचित द्रव्य के भनुखाय 
ही व्यवहार करे। हे महेशानि ! इससे वह पतित नहीं होताहै। हे देवि ! यर 
तो भेत तुम्दै बलाया है अब गौर क्या सूनना चाहतीही? यदि वह्‌ गोपनीय 
भीहभातो मै तुमसे उसे विस्तारपुवंक ही कया ।॥ ८०.८३ ॥\ 


॥ इस प्रकार श्री नारदपचचरात्र भागमगत “माहेश्वरतन्त्र' के उत्तरखण्ड 
( ज्ञानखण्ड ) से मां जगदम्बा पावती भौर भगवान्‌ शङ्कुर क 
संवाद के सत्ताईसवें पटल की डं सुधाकर मालवीय कत 

सरला" हिन्दो व्याख्या पूणं हुई ॥ २७ ॥ 


~ --- „› 1 स मि क 9 








अथ अष्टाविंशं वटलम 


पावेत्युवाच - 
पुनन्हि महादेव यथा स्याद्धजनोदयः। 
कं वा गूखमूपाकस्तोत कथं ज्ञानोदयो भवेत्‌ ।॥१॥ 
पावती ने कहा - 
हे महादेव ] जिस प्रकार भक्त मे भजन का उदय होवे, उसे पुनः कहं, भौर. 
किस गुरु की उपासना करनी चाहिए मौर किस प्रकार ज्ञान का उदय होवे ? उस 
मुश्चसे कटं ॥ १ ॥ 
शिव उवाच्-- 
साधु प्रृष्टंत्वया भद्रे प्रवक्ष्यामि यथातथम्‌ । 
गोपनीयं प्रयत्नेन दशंयेन्नेव कस्यचित्‌ ॥ २॥ 
शिव ने कहा- 
हे कल्याणि ! तुमने बहुत अच्छा प्रण्न क्यादहै। जंसाही मै करटुगा । इसर्का 
यत्नमुनक शापन करना चाहिए । [यदि कुछज्ञानभीदहो तो कभी भी] उसका 
दिण्दशंन जिस किसी से नहीं करना चाहिए ॥ २॥ 


मायाग्रस्तमिद विश्वं ,नानादुःखभयातुरम्‌ । 
अनित्यभवक्षन्तापपरितप्त समन्ततः ॥ ३॥ 
काल्दण्डभूजङ्खन ग्रस्तमानमहनिंशम्‌ । 
दुष्ट्वा विरक्तः सततं स्वात्मनः शिवहेतवे ॥ ४॥।। 
सद्गुरोः शरणं यायात्‌ शुद्धभावेन भामिनि. 
गुरवो बहवः सन्ति दीपवच्च गृहे गृहे ।१ ५॥ 
दुकुभा गुरवो देवि! सूर्यंवत्सवंदीपकाः। 
गरवो बहवः सन्ति श्िष्यवित्तापहारकाः।। ६॥ 
विरला गुरवो देवि! शिष्यहूत्तापहारकाः। 
यह सम्पूणं विश्व [भगवान्‌ को सृष्ट] मायासे अ्रस्ठदहै। नाना प्रकारके दुःखों 
एवं भय से प्राणिमात्र तुर दहै) इस अनित्य संचार कैसंतापों सेचारो भोर 
छोग संतष्ठ ह| काल रूपी सपं यारा दिन-यात यह्‌ संखार ग्रसित है। यही देखकय 
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साधक को इस माया से विरक्त होकर अपने हित की कामना से सदैव, हे भामिनि! 
उसे शुद्ध भाव से सदगुरु की शरण मे जाना चाहिए । यद्धि, जसे घर-घर में दीप 
ह, उसी प्रकार बहुत से गुरु संसारमे है, किन्तु देवि] सभी दीपकों को प्रकाशः 
देने वल सूयं के समान गुरु दुलंभरहै। फिर शिष्योंके घनके लोलुप गरभों की 
तो कमी नहीं है । किन्तु शिष्य के चित्तके संतापका हरण करने वले गुरु तोहे. 
देवि विरले ही होते है ॥ ३-७ ॥ 
शुद्धान्वयः शुद्धचेत्ता, शद्धवेदाः शुभाङृतिः॥ ७ ॥ 
सद्गुरु के लक्षण 
सदुगुख शुद्ध जाति काही वक्ता होता है। उखका चित्त [मोह्‌, रोभ आदिः 
दोषों से रहित] शुद्ध होता है, उसका वेश [ चटक-मट्क वाला न होकर ] सदाः 
होता है उसकी आकृति देखने मे शुभ होती है ॥ ७ ॥ 
शुभवादी शुभाचारः शृद्धभावः शुचिः स्वयम्‌ । 
वेदशास्त्राथंतत्त्वन्ञो लोकस द्धविवज्जिंतः ॥ 4 
वह्‌ शुभ वचेनो का हौ वक्ता होता है [अपशब्दं का प्रयोग वह्‌ कभी भी नही 
करता है] । वह्‌ शुभ भाचारवबान्‌, शुद्ध भावो वाला ओौर स्वयं भी [क्रोध, मोहः. 
लोभ जादि से रहित] बुद्ध होतारै। वहवेदके एवं शारं के अथंके तवका 
ज्ञाता तथा लौकिक सद्धतियों से रहित होता रहै।॥ ८ ॥ । 
अलोटृपः सुशीश्च दयादाक्षिण्यसंयुतः । 
त्यागी विरागी गृणवान्‌ गृणज्ञः शिष्यवत्सरः ।। ९ ॥। 
सद्गु रोलुषता से रदित, सुशील, दया एवं दाक्षिण्य, [उदार] आदि गणो से 
युक्त होता है । वह्‌ त्यागी, विरामी तथा गुणवान्‌ भौर [अन्य लोगों के] गुणो का 
ज्ञाता तथा शिष्यों से स्नेह करने वाखाहोरतादै\९॥ 
येन केनापि सन्तुष्टः शरण्यः क्रोधवज्जिंतः। 
स्व्िद्धान्ताथेतत्त्वज्ञो मितवाक्‌ लोकवल्लभः ॥ १० ॥ 
सद्गुरु जिस किसी से भौ सन्तुष्ट हो जानि वाला, शरण देने वाला तथा क्रोधः 
से रहित, अपने सम्प्रदाय के सिद्धान्त के अथं के ममं काज्ञाता, मितभाषी भोर 
सम्पूर्ण खोक का प्रिय हतार ॥ १०॥ 
पवित्रः संशयच्छेत्ता कृष्णप्र मपरिप्लृतः । 
एवं विधं गुरुं ज्ञात्वा कृपापीय्‌षवषिणम्‌ ॥ ११॥ 
१. उदार व्यित कुछ भी दान करने मे हिचकिचाता नहीं है । 
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फलपुष्पादिहृस्तश्च  गच्छेदभिमूखं गृरोः। 

गृ रोमेन्दिरमासाद्य नत्वा तददेहखीं प्रिये ॥ १२॥ 

आज्ञया सद्गृरोर्दवि दक्षणद पुरःसरम्‌। 

प्रविश्य तद्गृहं साज्ञाद्दण्डवत्प्रणमेच्च' तम्‌ \। १३ ।। 

वह पवित्रात्मा, सन्देहो का निवारण करने वाला, तथा ङृष्णके प्रेम में मग्न 

रहने वाला होताहै) इत प्रकारके कृपा रूपो अभृत की वर्षा करने वाले गुरुको 
जानकर उख गुरु के समीप [रिक्तहस्त न जाकर] फल एवं पुष्प आदि [माङ्खलिक | 
द्रव्यो] से परिपरणं होकर जाए। ह्रिये! गुरुके घर पर पहुचकर प्रथमत उसके | 
घर की देहो पर नमन करके सद्गुरु को आज्ञासे, हे देवि! पहठे दाहिना „न 
पैर अगे रखते हुए उस गृहमे प्रवेश कर उनको साक्षात्‌ दण्डवत्‌ प्रणाम 
-करे ॥ ११-१३ ॥ 


भो नाधकरुणार्सिन्धो संषाराणंवतारक । 


श्रान्तं संसारगहने नानातापसमाकुठे ।' १४ ॥ 
अत्यन्तदीनहूदयं  सवेखाघधनवजितम्‌ । 
अज्ञानपङ्कनिमेग्नं मामुद्धर दयानिधे ।\! १५६ 


हे.स्वामी ! कर्णा के सन्घ! है संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाले ! इस 
ससार र्परी गहन वन में हम [विषयों मे] भटके इए हँ । यह्‌ संसार्‌ नाना प्रकार 
$ दुमखरूपं संतापसे व्याकुल है। अतः, हे दया के निधान ! मुक्न अत्यन्त दीन 
हृद्य तथा सभौ साधनों से रहित एवं अज्ञान लूपी कीचङ् मे इवे हृए मेरा इससे 
उद्धार करिए्‌। इस प्रकार गुरु से प्रार्थना करना चाहिए ॥ १४-१५ ॥ 


अहं त्वा क्षरणं प्राप्तः चरण्यस्त्वं दयानिधिः। 
अविलम्बेन संसारविच्छेदं कू मे प्रभो। १६) 
मै अब पकी शरण मभा गयाह ओर बव भापदया के निधान मेरे 
शरण दाताहं। हे प्रमो}! भाप,भविलम्ब मेरे सांसारिक दुःखों का विच्छेद 
करिए ॥ १६ ॥ 
एवं सम्प्राथितः सोऽथ गुरुनाथः कृपानिधिः । . 
पूवं परीक्षितं विप्रः वषणैकेन सुन्दरि ॥ १७॥ 
इस प्रकार से प्राथेना करने वाके ब्राह्मण साधक की, हे सुन्दयि! पहले एक 
वषं तक वे कृपा के निधान गुर परीक्षा करें ॥ १७ ॥ 


१. "तत्‌" इत्यपि पाठः । 








वर्षाभ्यां क्षत्रियं देवि वंदेयं संवत्सरस्तिभिष। 
चतुभिंवत्सरंः दद्र बोधयेद्धिरहातुरम्‌ । १८ ॥ 
यदि प्रार्थना करनेवाला साघकक्षत्रियदहौो तोदो वषं तक भौरहे देवि! 
यदिर्वंष्यदहोतो तीन वषं तक भौर यदिश्युद्रहौ तोचार घर्षो तक उस विरह 
से आतुर साघक को उदूबोधित करे ।॥ १८ ॥ 
य दिचेद्टासनाजीवस्तदा बोध्यश्च सर्वथा । 
स्वाप्निकरचेत्तदा त्याज्यः अधिकारविपयंयात्‌ ।' १९।। 


यदि साधक अधिक वासना युक्तदहोतो ज्ञान द्वारा उसका सवथा उदुबोधन 
करना चाहिए यदि बह स्वप्निक [दिन में स्वप्न देखने वाला| जीव होवे तोः 
अधिकारी न होने से उसका त्याग कर देना चाहिए ॥ १९ ॥ 


परीक्षा लक्षणंदवि पुरा प्रोक्तां मयानघे। 
अपरीक्षितजीवाय ।चितरेद्यदि बोधनम्‌ ।\ २०॥ 
त गुरुं तं विजानीयात्‌ वासनापि न सा भवेत्‌ । 
शिष्येभ्यो धनमादाय सुखीस्यामिति यस्थ धीः।। २१॥ 
हे अनघे (निष्पाप) देवि ! मेरे द्वारा पहर परीक्षा के लक्षणों का विवेचन कर 
दिया गया है । ` बिना परीक्षा किए हए साघक को यदि गुरु उद्बोधित करने 
ल्गेतो उसे कभी भी गुरु नहीं समश्चना चाहिए। उस गुरु की मनोकामना भी 
ठीक नहीं होती है। केवर शिष्यो से घन लेकर मै सुखो हो जाड'-रेसी ही उसकी 
वुद्धि होती है ॥ २०-२१ ॥ 
त॒ शुरं तं विजानीयात्‌ केवर धृतं एव सः। 
घनाहाराजंने युक्ता दास्मसिका वेषक्षारिणः ॥! २२॥।। 
एेसे | घन रोभी] को कभी भी गुरु नहीं बनना चर्हिए्‌ वह तो केवल धृतं ही 
होता है । एसे व्यवि घन रे अपहरण करने मे आसक्त भौर [ मात्र गुरु का | वेष 
धारण करने वाले दम्भी पुरुष होते है ॥ २२॥ 
भ्रामयन्ति जनान्‌ सर्वात ज्ञानिवस्प्रियदशंनाः। 
रिष्येणापि गुरुदेवि परीक्ष्यः स्वेथेव हि ॥ २३॥। 
ज्ञानी के समान प्रिय दिखलाई देने बाते वे सभीष्ोगों को. भमित करते 


रहते है । , अत+ हे देवि 1 शिष्य के द्वारा भी सम्यक्‌ रूप से गुरु की परीक्षा कस्नीः 
चाहिए ॥ २३॥ 
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यद्यज्ञानवशात्‌ शिष्यो गुर लक्षणवजिंतम्‌ । 
जानीयात्ततक्षणं त्यक्त्वा गुरुमन्यं समाश्रयेत्‌ ।\ २४ ॥ 
यदि भज्ञानके कारण शिष्य गुरुको अपेक्षित लक्षणों शि रहित जानले तो 
-तत्काल ही उसका व्याग करके भन्य गुर की षणरण मे जान चाहिए । २४॥ 
गन्धलन्धो यथा श्रद्धः पृष्पात्पुष्पान्तरं ब्रजेत्‌ । 
ज्ञानटृब्धस्तथा शिष्यो गुरोगृ वेन्तरं व्रजेत्‌ ॥ २५॥ 
सुगन्ध कालोभी भ्रमर जसे एक पुष्प से दूसरे पष्प पर जाता रहता है उसी 
अकार ज्ञान के लोभी शिष्य को एक गुरु को छोडकर दूसरे गुरुके पास निःसंको् 
.चले जाना चाहिए ॥ २५ ॥ 
त्यजेन्मित्रमममेज्ञं नारीं च व्यभिचारिणीम्‌। 
 अहन्तादुष्टसम्बन्धं ज्ञानहीनं गुरं त्यजत्‌ ॥ २६ ॥ 
मस को न समक्ञने वजि मित्र को तथा व्यभिचारिणी नारी को छोड देना 
चाहिए । अ्हंकारौ दृष्ठ से सम्बन्ध रखने वाछे ज्ञानहीन गुरु का ततक्षण त्याग क 
-देना चाहिए ॥ २६ ॥ 
नदत्सु पञ्चववादयेषु ब्राह्मणेषु पठत्सु च। 
मायन्तीषु तथा स्त्रीषु शिष्यं सम्बोधयेद्‌ गुरु6 ।। २७ ॥ 
दीक्षा की विधि-- 
पाच प्रकारके वाद्य के वजते रहने पर, ब्राह्मणों के [वेद] पाठ करते रहने पर 
-तथा चयो के गायन मेँ संलग्न रहने पर गुर को च्रादिए कि शिष्य को सम्बोधित 
-करे [इसपे शिष्य के मन कौ एकाग्रता की परीक्षा होती है ] 1 २७ ॥ 
आदौ शिष्यस्य देहं तु गोधयेन्तिपृणो गुरः। 
असंस्छृतशरीरस्तु न योग्यः स्यात्कथंचन ॥ २८ ॥ 
इय प्रकार निपुण गुरु पहले शिष्य के शरीर का शोधन करे। क्योंकि अशुद्ध 
-एवं असंस्कृत ( = संस्कार रहित ) शरीर कभी भी तत्वज्ञान क योग्य नहीं 
-होता }। २८ ॥ 
कृतस्नानं समाहूय मुखाम्रे स्थापयेच्च तम्‌ । 
शुभासनदवेतवस्त्रवसानं मलवजितम्‌ ॥ २९॥ 
स्नान किए हृए भक्त साघक को वृलाकर उसको सम्मुख स्थापित करे । युभ 
-आसन ओर निर्मल एवेत वस्र उसे पहने रहना चाहिए ॥ २९ ॥ 
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बोधयेत्तद्घ॒दाम्भोजे प्रदीपक काकृतिः। 
आत्मच॑तन्यमीशानि तच्च स्वात्मनि योजयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
उसके हत्कमरु मे खिली हुई कलिका की आकृति वाके आत्म चैतन्य 
को उद्नोधित करना चाहिए भौर हे ईशानि ! उसे अपने (हृत्कमल से) संयुक्त 
भो करे।। ३० ॥ 
ततोऽस्यपदयुगके भुवनानि चतुदंश । 
किङ्धप्रदेशेऽस्य भूतानि चिन्तयेत्परमेरवरि ॥ ३१॥ 
इसके बाद इसके दोनों चरणो मे चौदहों भुवनोंका भौर लिगि प्रदेशमे सभी 
मूतोंका, हे परमेश्वरि ! उसे चिन्तन करना चाहिय । ३१॥ 
अवशिष्टानि तत्त्वानि चिन्तयेद्घृदयास्बुजे । 
कण्ठदेदो नादविन्दुगणांश्च परिचिन्तयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अवशिष्ट तत्त्वों का चिन्तन उसके हुत्कमल्मे उसे करना चाहिए ओर 
कण्ठ प्रदेश मे [उदके | नाद एवं बिन्दु तथा गुणों का चिन्तन करना 
चाहिए ।॥ ३२॥ | 
ब्रह्मरन्ध्रे पर ब्रह्म पुरुषं प्रकृतीरवरम्‌ । 
एवं संचिन्त्य देवेशि जुहुयात्तान्यनुक्रमात्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रकृति के ईशर पुरुष का आौर परब्रह्म का चिन्तन उसे ब्रह्यरन्ध्रमें करना 
चाहिए । इख प्रकारसे, दे देवेशि ! उन-उन तत्त्वों का चिन्तन करके क्रमानुसाय 
यजन करे ॥ ३३ ॥। 
जुहुयातिलिद्धदेशेस्य भुवनानि चतुदंशच । 
कि ङ्कृदेशस्थभूतानि ह्‌ दितत्वेषु होमयेत्‌ ॥ ३४॥ 
चतुदश भरुवनों का इसके लिङ्खं देश मे यजन करे । किन्तु लिङ्खदेशस्थ भूर्तौ 
का हवन हृदय के तत्त्वों मे करना चाहिए ॥ ३४॥ 
षहदयस्थानि तत्वानि बिन्दुनादे च ह्यपेयेत्‌ । ` 
. ब्रह्मरन्ध्रे चिते देवि परब्रह्मणि निष्कले ।। २३५ ॥ 
हृदयस्थ तत्वों को बिन्दु ओौर नाद (ॐ) मे अपण करे । हे देवि ! निष्फल 
परन्रह्य को ब्रह्यरन्ध्र तथा चि मे भपित करे ।॥ ३५ ॥ 
नादबिन्दुपुणानू्‌ हृत्वा प्रपञ्चविल्यं स्मरेत्‌ । 
निष्प्रपञ्चं तदा शिष्यं बोधयेत्परमेर्वार।', ३६॥। 





१. ङ्द्ये याति" इति वा पारः । 
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इस प्रकार नाद, विन्दु एवं गुणों का हवन करके खभी प्रपचच का अन | इसी 
शरीर मे | विर्य हो गया दे यहं सावना करे । तव, हे परमेश्वरि ! उस निष्प्रप 
करके] उदबोधित करे ।। ३६ ॥\ 
न॒ वर्णेषु तदा करिचत्‌ ब्राह्मणक्षत्रियादिषु ¦ 
त देवोऽसि न गन्धर्वो नासुरः पन्नगोऽपि वा ।\ ३७ ॥। 
त त्वंदेहौ न त्वद्दहो नेन्द्रिपाणि तथां मनः। 
तच प्राणो न बुद्धिस्त्वं नाहङ्कारो भवान्मतः 11 २३८॥। 
क्षरः सवेप्रपञ्चोऽयमक्चरे प्रतिबिम्बतः। 
अक्षरस्य दिद्क्षाभ्रूद्‌ ब्रह्मलोकावलोकने।। ३९ ॥ न 
तस्प्रियायाऽभवत्कामोऽक्षरलीलानिरोक्षणे 
तत॒ इच्छा समुद्भूता ब्रह्यण्यज्ञानमसरुजत्‌ ।\ ४० ॥। 
उद्बोघन प्रक्रिया-- 
वह [निष्प्रपञ्च शिष्य] ब्नाह्यण या क्षत्रिय आदि वर्णोमे से कोई भी नही हे। 
[उसकी आत्मा तो परमात्मा से एकीकृत है । भतः गुरु उससे कहे कि] न तो तुम 
देव हो, न गन्धव, न असुर अथवा सपं भी तुम नहींहो। नतुम शरीर हो भौर 
न तो तुमसे शरीर है भौर इन्द्रियां या मन भी तुमसे [उद्भूत] नहींहै। नतो 
तुम प्राणहो, नतुम बुद्धिहौ भौरन महङ्ारही हो यह्‌ सम्पणं | इन्द्रिय, 
मन आदि ] प्रपञ्च क्षर [विनाशी है जो अक्षर [अविनाशी रूप] में प्रतिबिम्बित 
होता है [अर्थाव्‌ सत्य रूप सेप्रतिभासित होताहै किन्तुहै कह असत्य|। व 
जो अक्षर (अविनाशी भात्मा) है उसकी यह इच्छाहोतीहै किमैनब्रह्य को लीला 
(रूप असत्य ससार) का अवलोकन कर" । उस बक्षर (ब्रह्म) की रीला के निरीक्षण 
मे उख (आत्मा) का प्रिय काम उत्पन्न होता है । उस (काम) से इच्छा उत्पन्न 
होती रै जो ब्रह्य (रूप शरोर) मे अन्ञान कां सृजन करती है 11 ३७-४० ॥1 
` मोहाण्ड प्रविदान्‌ साक्षौ ददश स्वप्नगं जगत्‌ । 
तत्र॒ ब॒न्दावने रासरोखायां रमिता त्रिया ॥ ४१॥ 
अन्तर्हिते प्रिये कृष्णे दुःखाद्दुःखतरं गता। 
कालमायान्घछका रोऽस्मिन्‌ भ्रान्तासि बहुधा मुधा ॥ ४२॥ 
श्रीकृष्णस्य त्रिया चाक्ति पूणस्य परमात्मनः। 
उदुबुध्य स्वप्नतश्चित्ते श्रियाभावं निजं श्रय ।\ ४३ ॥ 
"तिरोभूय च शनकंमौयादेहमनीप्सितम्‌ । 
क्षरं चेवाक्षरं हित्वा स्वपति पुनरेष्यसि ।। +*४॥) 
१, तिरोभवित्री शनकैर्मयादेहमित्यपि पाठ । 


शिष्य को | शुद्ध 





भष्टाविंशपटलम्‌ २७३ 


वह्‌ (जह्य ङ्प आत्मा) मोह के (शरीर रूप) मण्डमें प्रविष्ट होकर साक्षी 
खूप से इस स्वप्निल संसार को देखती रहती है । वहाँ वृन्दावन में राघ-लीला पे 
रमी हुड प्रिया श्रिय कृष्ण के चछ्िप जानि (अन्तहित हो जाने) से वह (आत्मा) $: 
से भीदुःखतर संसारम पडजातीटहै 1 वहु इस कालरूप माया के अन्यकार (ख्प 
जगत्‌ ) मे बारम्बार असत्य रूप से रमित होती रहतीदहै। (अतः गुरु कहते 
हैकि) तुम पूणं आत्मा पुणे परमात्माश्रौ कृष्ण की प्रियादहो। अतः तुम 
स्वप्न से जग कर उठो अौर अपने प्रियाभावको पुनः प्राक्च करो। इस ( असत्य 
संसार) को धीरे-धीरे भूलकर तुम्‌ बेकारमे इस मायारूपदेह मेंष्ड़ेहौ। अतः 
अक्षर (ब्रह्म रूप आत्मा ) क्षर (शरीर) को छोडकर पुनः अपने स्वामी परमात्मा 
को प्राप करेगा ॥ ४१-४४ ॥ 


"्रह्मानन्दरसनज्ञानां त्रह्यज्ञानवेतां सताम्‌ । 
पद्धति त्रह्मसरष्टीनां दक्ष्यामि श्ण सुन्दरि ।। ४५ ॥ 
[अब साधक के लिए पुरुषोत्तम-पदति को कहते है । शिष्य भब मन मे निम्न 
प्रकारसे सद्गुरु मेही ब्रह्य को भावना करे | 
ब्रह्मानन्द रस के ज्ञाताओं रे लिए ओर सज्जन ब्रहज्ञानियों के किए ब्रह्य 
सृष्ट पद्धति को कहता ह, हे सुन्दसि ! सुनो ॥ ४५ ॥ 
गोत्रमुक्तं चिदानन्दं ब्रह्मानन्दो हि सदुपररः। 
शिखा ज्ञानमयो प्रोक्ता सूत्रमक्षररूपकम्‌ ।\ ४९॥। 
चिदानन्द की पहचान हमने बताई है।1 वस्तुतः सद्गुरु ही श्रह्यानन्द स्वरूप 
है। उनकी शिखा (== ऊंचाई) ज्ञानमय कही गई है 1 उनका १ अक्षर रूप 
[परब्रह्म]. है ॥ ४६ ॥ 
किक्लोरी परमेष्टा च सेवनं पौरुषोत्तमस्‌ । 
पातित्रत्यमनन्यत्वं साधनं समुदाहूतम्‌ ॥ ४७ ॥। 
किणोरो [ राधाजो ]. परम ष्ट का सेवन भौर परुषोत्तमत्व माव पातिन्नत्य 
[ ब्रह्मचयं ] भौर मनन्यत्व दूसरे मे आसक्ति न होना ही [जञानमागं का] साधन 
कहा गया है ॥ ४७ ॥ 
वृन्दावनं नित्यमुक्तं विलासयुखसञ्ल १ । 
जाप्यं च युगल नाम तारतम्यो (मो) मनुः स्मृतः ॥, ४ ।। 
१. क्वचित्पुस्तके ४४-५५ शछोकयोमंध्ये एते ४५५४ शछछोका नोपरभ्यन्ते । 
१८ मा० 
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विलास-युख नामक बृन्दावन नित्य कहा गया है । [रावा-ङृष्ण का| युगल नाम 
तारतम्य पूर्वक जप करना ही मन्त्र कहा गया है ॥ ४८ ॥ 
ब्रहाविद्ा परा दैवी देवो ब्रह्य सनातनम्‌ । 
शाखा गोलाक इत्युक्तो दारमूध्वंम्रुदाहूतस्‌ \। ४९॥। 
हे देवि ] ब्रह्मदिचया ही परा [विद्या] है भौर ब्रह्मी सनातन [ = शाश्वत] 
है । गोखोक ही इस [परब्रह्म का] गृह [ = शाला] कहा गयादहै ¦ [ब्रह्मकेषर| का 
दार ऊध्वं बतलाया गया है ॥ ४९ ॥ 
'स्वसंवेदः समादिष्टः फर नित्यविहारकम्‌ ! 
दिव्यन्रह्मपुरं धाम प्रात्परसरुदाहूतस्‌ं ।1 ५० ॥ ` 
आत्मसाक्षात्कार आौर नित्य [खीला] मे विहार ही इस ब्रह्मविद्याका फर कहा 
है । दिव्य एवं परात्परः ब्रह्मपुर को ही इस [विद्या] का धाम कहा गया है ॥ ५० ॥ 
सदुगुरोश्चरणं क्षेत्रं सवंशुद्धिकरं षरम्‌ । 
यमुनासचञ्ज्कं तीर्थं मननं प्रमलक्षणस्‌ ।¦ ५१॥। 
व्दुणल्का चरणदही इसज्ञान काष्षेत्रहै जो सभी [इन्द्रियों | को शुद्ध करते 
वालाएवंश्रेष्ठदहै। इष ज्ञान का तीथं [वाट] यमुना नामक है प्रेम रूप भावना 
ही.मनन दहै ॥ ५१॥ 
श्रीमद्भागवतं प्रोक्तं श्रवणं सारमद्भतम्‌ ¦ 
ऋषिः प्रोक्तो महाविष्णुरञानिं जाग्रत्स्वरूपकम्‌ ।॥ ५२ ॥ 
पह ज्ञान श्रीमद्भागवत प्रोक्त दै । इसके सार काश्रवण अदुभ्रुतहै। यही 
ऋषिप्रोक्त महाविष्णु का ज्ञान जाग्रत्‌ स्वरूपदहै जिसे शिष्य को ग्रहण करना 
चाहिए ॥ ५२ ॥ 
आनन्दाय कु प्राप्तं नित्ये धाभ्नि प्रकीर्तितम्‌ । 
सम्प्रदायश्चिदानन्दो निजानन्देः प्रकाडितः। ५३ ॥ 
वहं शिभ्य भानन्दाख्य शरीर को प्राप्त करताहै भौर यदह नित्य धाम मे रहता 
दै। अपने हो | आत्मसाक्षात्कार से | भानन्द केद्वारा यहु चिदानन्द सम्प्रदाय 
को प्रकाशित करता टै । ५३ ॥ 


एवं पद्धतिराख्याता पृरुषोत्तमसञ्ज्ञिक्रा। 
वतितन्यं ततो भद्र साधधनेरात्मङब्धये ।। ५४॥। 


१. सुसवेद, सृष्ष्मो वेदः, इट्यपि पाठः । स्वसंवेद्य" इत्यप्रि करशचतु । 
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= त) यह [ज्ञात प्राक्च करने की] पुरुषोत्तम नामक पद्धति विद्वानों हारा 
ट ४ है। इसकिए हे कल्याणि 1 आत्मसाक्षात्कार | जहाँ से आत्मा भाई रहै 
उस परम धाम का ज्ञान] इन साधनों से साधक को जान लेना चाहिए ॥ ५४॥ 
्रबोध्यवं गुरुस्तस्मिन्‌ चंतन्यं -. परमेश्वरि । 
दिव्यद्ष्टचावलोकेन स्थापयेत्पुनरेव तत्‌ ॥ ५५॥ 
हे परमेश्वरि ! इस प्रकार से गुरु उस शिष्य में [भत्साके] के चैतन्य को 
जगाता है । इष दिव्य दृष्टि के अवलोकन दवारा वह पुनः उख [आत्मा] का [भपने 
सरेयरूप मे जागृत कर्‌ | स्थापित करे ॥ ५५ ॥ 
ब्रह्मरन्ध्रपथा तस्मिन्‌ चावतीणं इति स्मरत । 
कण्ठदेशे नादबिन्दर स्थापयेच्च ततः परम्‌ ॥ ५९६ ॥॥. 

यह स्मरण करे कि वह्‌ ब्रह्मज्ञान उसके ब्रह्मरन््र [== शिर में शिखा स्थान १ 
एक रज्र] से उसमे अवतीणं हो गया है । तब उसके बाद कण्ठ प्रदेश में नाद 
एवं विन्दु [= ॐ] को खाघक [हत्कमल मे] स्थापित करे ॥ ५६ ॥ 

तत्वानि हृदयाम्भोजे लिङ्गे मूताति पच च। 
ततः पादध्रदेशे तु स्थापयेद्भुवनावलिम्‌ \\ ५७ ॥। 

[ अपने ] हत्कमल मे सभी तत्त्वो को भौर पच्च प्रतो को लिद्धिमें स्थापित 
करे । उसके बाद [अपने] पाद प्रदेश में [चौदहों] भवनों की ङ्खला को स्थापित 
करे ॥ ५७ ॥ 

एवं चिराजं संस्कृत्य ततो मन्तरं समादिशेत्‌ ! 
मन्त्रोपदेशतः पर्वं गुरं सम्पृजयेत्पिये ॥ ५८ ॥। 
[ सजा ] कर॑तब 


इस प्रकार शरीर [ के आघ्यात्मिक सौन्दयं | को संस्कृत 
1 करनी 


मन्त्र काडपदेश करे! हे श्रिये! मन्त्रोपदेशशचे पहे गुरं की धज 
चाहिए ॥ ५८ ॥ | 
स्वैस्वदक्षिणां दत्वा कृतकृत्यौ भ्वेष्ध सः! : 
तदद्धं वा तदर्धं वा तद्द्धद्धिसथापि वा! 4 ॥ 
वह साधक इस गुर पूजा मे अपना सवंस्व देकर कृतङ्त्य होवे । या अपने धन 
काभाघा अथवा उस [अषि] का भी माधा, क्रिवा उस अधिका भी भाधा गख 
को समर्पित करे ॥ ५९ ॥ | | 
सन्तोषयेद्‌ गुरु भक्त्या घनघ्ान्याम्बरादिभिः। 
अन्येभ्योऽपि यथाशक्ति भषावस्तादिक ददेत्‌ ¦ ६०॥ 
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` . भवितत पुवेक गुरु को घन, धान्य एवं वस्र मादि से सन्तुष्ट करे । यथाशि 
सन्य द्रव्य आभ्ुषण एवं वख भादि भी उसे समर्पित करे ॥ ६० ॥ 
` साष्टाङ्गं च ततो देवि ! दण्डवत्पतितो भुवि! 
प्रणमेद्‌ गरुखमात्मीयं गुरुखत्यापयेच्च तस्‌ ॥ ६१॥ 
हे देवि } ईसके बाद पृथ्वी पय गिरकर अपने गुरु को साष्टाङ्क दण्डवत्‌ प्रणाम 
करे ओर गुर उसे उठवे ।॥ ६१ ॥ 


उपवेद्य पुनः पाश्वं छौलाभेदान्‌ समादिशेत्‌ । 
लोरुभेदा गुरुमुखाद्बोद्धव्या एव॒ सुन्दरि ॥ ६२ ॥ 
पुन॥ भपने पास बैठाकर कष्ण के रीला.मेदों का उसे उपदेश करे । हे सुन्दरि ) 
भगवानु छष्ण को [रक्षा रीका, प्रेमलीला आदि लीला भेदोंको गृरुमुखसे ही 
जानना चाहिए ॥ ६२ ॥ 
ततो रहो रहस्चेव संस्थितो भावयेच्च तान्‌ । 
्रियाभावो यदा बुद्धेः कतङृत्यो भवेत्तदा +, ६२॥ 
इसके बाद एकान्त परे शान्त होकर संस्थित वित्त से उन छोकाभों की मनमें 
भावना [== चिन्तन] करे। जब | प्रमलीखा का चिन्तन करते-करते | वुद्धि में त्रिया 
श भाव जाग्रत हो जाय, तब अपने को कृत-ङत्य समक्षे ॥ ६ ३॥ 


इति तेऽभिहितं देवि गोप्यादुगोप्यतरं च यत्‌ । 
समासेन महादेवि ! भ्रुयः कि श्रोतुमिच्छसि ।॥ ६ ।; 


॥ इति श्रीनारदपजञ्चरा ते श्री माहेश्वरतन्त्र ज्िवपार्वती- 
संवादे अष्टाविंशतितमं पटलम्‌ ॥ २८ ॥ 





नि । णी "क 


हे देवि ! इस गुप्तसे भगु ज्ञानको संक्षेपमें मेने तुमसे कहारटै। हे 
महादेवि ! तुम फिर क्या सुनना चाहती हो ?॥ ६४ ॥ 
॥ इस प्रकार श्रीनारदपा्लरात्र मागमगत माहेश्वरतन्त्र" के उक्तरखण्ड 
( ज्ञानखण्ड ) मे मा जगदम्बा पावंती भौर भगवान्‌ शङ्कुर के 
संवाद के अट्‌ठाईसवें पटल की डं° सुधाकर मारवीयङृत 
सरला" हिन्दी व्याख्या पूणं हई ।॥ २८ ॥ 


क अ जः त अ 








अथ एकोनत्रिंशं पटलम्‌ 


पावल्युवाच-- 
ब्रहि तं च महेशान्‌ मन्त्रराजं महैश्वर। 
यस्य श्रवणमात्रेण सरववैमन्त्रफल भवेत्‌ ।॥१॥ 
पावेती ते कहा-- 
हे मरेणान, हे महेश्वर उस मन्त्रराज को भाप हमसे कटं जिनके श्रवणमात 
से ही सभी मन्तवो का फल प्राप्त हो जाय ॥ १॥ 
श्रीमहादेव उवाच-- 
देवेक्षि मन्त्रराजोऽयं भाति गोप्यतरो महान्‌ । 
पातकानि प्रलीयन्ते सकृयस्य जपादपि ।। २५ 
श्री महादेव ते कहा-- 
हे देवेशि, यह मन्त्रराज भर्न्त गोपनीय भौर महान्‌ है । जिसका एकं बार 
भी जप कर ेते से अनेक पाप नष्ठटहौ जाति दह । २॥ 
सप्तकोटिमहामन्त्रास्तवाग्रे कथिता मया । 
तेषु ` श्रीकृष्णसन्तराश्च बहवः कोतितास्तव \। ३॥ 
मेरे द्वारा सात कोलि महामस्तर तुम्हारे सामने कटे गणए्‌ । उनमे से श्रीक्कष्ण के 
मन्त्रो का तुमने वहुत प्रकार से यश कोतित किया है 1 ३॥ 
रासलीलाप्रविष्टस्यः पुरा गोपालरूपिणः। 
प्रोक्ता मन्त्रा सहेक्षानि तत्रायं गोपितो मया॥४॥ 
रहस्यत्तवान्मया नोक्त पृनस्तं परिपृच्छति । 
त्वयापि गोपित्तव्योऽयं न देयः स्यात्कथचन । + ॥ 
गोपाल खूप सें पहले रसलीला में प्रविष्ठ गोपाल कै मर्तो को, हे महेशानि । 
हमने कहा जो मेरे द्वारा वहां छ्पाया गया था । चैते गोपनीय होने से उध्रे हीं कहा 
था। उपे पुनः तुम प्छ रहीहो। भतः तुम्हें भी उसका गोपत करता चाहिए 1 
किसी भी प्रकार से इसे किसी को नदीं देना चाहिए ॥ ४-\ ॥ 


4 ~~ ~ न ~~ = न अय 
---- ` ---- ~ --------- ~ 
‡ ५५ च = 


१. श्मया' इ₹० पा०। 
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लेखयित्वा ददेन्मन्त्रं न वाचोपदिश्ेस्पिये 
न्रह्यहत्यासहस्राणां दत्ता पापमवाप्नुयात्‌ \\ ६॥। 

[ यदि किसी कोदेना मीहोतो] लिखकरदही मन्वको देदे। च्न्तुहे 
प्रिये ! वाणी से उसका उपदेशन करे! देनेसे वह्‌ सहर ब्रह्महस्याके पापको 
प्राप्त करतार ॥ ६ ॥ 

निर्धारत्वे वासनाया यदि प्रमोदुगमो भवेत्‌। 
तदंवोपदिशेद्दवि ह्यन्यथा कृष्णघातकः ।। ७ ॥ 
उत्कट वासना का य्दिप्रेमोद्गम होवे तोहि देवि} तभी [वाणी क्षे] उपदेश 
करे । नहीं तो उपदेश करने वाला कृष्णघातक ही होता है ॥ ७ ॥ 
विधिः सर्वोऽपि कत्तंव्यो मन्त्रदानं विना त्रिये। 
ततः" परीक्षिते काले योग्यत्वे मन्त्रमादिशेत्‌ । ८ | 
मन्त्रदान कीं सम्पूणं विधि भी करे।- हे प्रिये! फिर समय की परीक्षा करके 
योग्य व्यक्तिको दही मन्त्र का उपदेश करे । ८ ॥ 
शृणु मन्त्रं प्रवक्ष्यामि सावधानेन चेतसा, 
स्वर आद्श्चतुथेश्च आकाशस्तदनन्तरम्‌ । ९ \। 
वायुबीजं तततः पश्चात्‌ अग्निबीजमतः परम्‌ । 
ततो वरुणबोजच्व भूबीजं स्यात्ततः परम्‌ ।। १०॥ 
साव्रधान चित्त से सुनो, भव मै मन्त्र कहता ह- पहला स्वर (आ) भौर चतुथं 
स्वर (ई) भ्र स्वर टै । इसके बाद भआक्राश है। इस प्रकार भाकाशोऽहम्‌” यह 
(व्योम बीज) है । उसके वाद वायुबीज है, उसके बाद अग्निबीज है। उसके बाद 
वरुणबीज है । उसके बाद भ्रु बीज टै ।॥ ९-१० ॥ 
श्रीकृष्ण परमानन्द ते प्रियास्मीति वै वदेत्‌ । 
मामङ्गीकुविति चोक्त्वा दशशेयेति द्वयं वदेत्‌ ॥ ११॥ 
हे श्रीकृष्ण | परम भानन्द को देने वलि { मै भापको प्रिया ह" इस प्रकार 
कहे । ममुक्षे भङ्गोकार करो इस प्रकार कहकर दशंय दशंय" 'दिखाभो दिखाभो' 
ठेवा दो वार कटे ॥ ११ ॥ 


१. परिणते" इ० पा०। 
२ आद्य; स्वरोऽकारः, चतुथंश्च दीं इका रोऽधं मात्रविन्दुयोगेन, आकाणोऽहमिति- 
`  व्योमबीजम्‌। | 
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भबोधयेति द्वितीयं मोहेति _च `ततो ` वदेत्‌ । 
माद्यं चोक्त्वा नमोन्तोऽय ` महामनुः ।। १२ ।। 
इसके द्वितीय शब्द प्रबोधय “जगाभो' भीर इके बाद मेरे मोह को हटाभो' 
इस प्रकार कहकर "आपको नमस्कार है'-ेसा अन्त मे कटे ।॥ १२ ॥ 
एकोनं कोलपच्छाशदणे; सङ्खटितः {प्रये । 
आहादीजं महेशानि परपात्माक्षरः प्रभुः 1\ १२॥। 
हे श्रिये ! हे मदेशानि ! परमात्मा अक्षर प्रभ के भाद्य बीज को ४९-४९ वरणो 
से संघटित करके कहं । १३ ॥ 
तस्मात्सष्टिवंगंमथी इकारान्ताविज॒भ्धिता | 
प्रतिखोल्य तस्याः स एव परिलिष्यते । १४॥ 
इसोकिए यह सृष्टि अन्त मे हकार से विज॒म्मित वणंमय कही गईदहै। उस 
सृष्टि के प्रतिलोम च्य के बाद वही शेष रहता है ॥ १४ ॥ 
अनन्तत्वादात्मतत्याद्‌ व्यापकत्वान्सहेहवर । 
न तस्यास्ति कणः क्वापि वर्णानामात्मनेः प्रिये ।\ १५ ॥। 
हे महेश्वरि ! अष्तम त्व के व्यापक ओौर अनन्त होने से उस वर्णात्मक आत्मा 
कालय कभो भी, हि श्रिये 1 नहीं होता है ॥ १५ \\ 
स्वरर्चतथंस्तन्माखा हयुपयङ्कुरतां गता । 
ततो ज्ञानहरा देवि जाता सा विश्वमोहिनी ।! १६ 1 
जो चतु्थंस्वर (ई) हे वह्‌ माया रै क्योकि उपरमे वही अङकुरत्व को श्रा 
होतीहै। वह माया, फिर, हे देवि ज्ञात कोहर लेने वाली होती है भौर वही 
विश्च को मोह चेती है ।॥ १६ ॥ 
मष्पबिन्दुसमायोगाच्छन्यलूपा हि साभवत्‌ । 
रून्यत्तवेधस्तना रेखा जगदङ्कुररूपिणी ।। १७ ॥। 
किन्तु बह मध्य बिन्दु के समायोग से शून्य रप हो जाती हं) जगत्‌-जङ कुर 
रूप से यही शून्यत्व अधस्तना रेखा हे ॥ ९७ ॥ , 
अद्धविन्दुसमायोगाद्योगमायात्मिका हि सा, 
एवं त्रित्तययोगेन ज्ञेयं तस्या गणत्चद | १८ ।॥। 
वही मौया अधंविन्दुके समायोगसे योगमायात्मिका-माया हो जातौ है। इसं 
प्रकार तीनोंके योगसे उसे गुणत्रय वारी जानना चाहिए ॥ १८ ॥ 











२८० मारेएव रतन्त्रे ज्ञान खण्डे 


प्रतिविम्बवदाभासं'ः निर्मले परमात्मनि 
यदा समरसाकारा विइवयोनिस्तदा हि सा॥१९॥ 


निमंल परमात्मा मे वह प्रतिबिम्ब के समान भासित होतीहै। जब 
वह॒ “सम-रस' भाकारवाी होवीदहै, तब वहु विष्व को उत्पन्न करने वारी 
होतौरै ॥ १९॥ 
कोणत्रयसमायोगा ब्रह्यादित्रितयात्मिका । 
खोकत्रयात्सिका चव तथा वेदन्नयात्मिका'! २० ॥ 


कोणत्रय के समायोगसे वह्‌ ब्रह्मादि रूप से चरयात्मिका, लोक वयात्सिका तथा 
्रदत्रयात्मिका है।॥ २०॥ र 
इच्छाज्ञानक्रिषात्मा च काल्रितयरूपिणी । 
अग्निसोमाकंरूपा? च ववत्रितयरूपिणी ।। २१ ॥ 
इच्छा, ज्ञान जौर क्रियात्मक रूप से वह कालत्रयरूपिणी है। वही अम्ति, 
चन्द गोर सूयं रूप होने से सम्पण खूप से त्रयात्मक है ॥ २१।। | 


अधोमृखा हि सा ज्ञेयावतरन्ती पराटमनः। 
यदा चोध्वेमृखी भूयादरद्धिज्वारेव सा च्ये\॥ २२। 
प्म मात्मा से जब वह भवतरितहोतीहै तो उक्ष अधोमुख जानना चाहिए 
भौर जब वह्‌ उष्वंमुखौ होए तो प्रलय की मग्नि की ज्वाला के समान होती 
दे ॥ २२॥ 
शन्यत्वेऽवस्तना रेखा जगदङ्कुररूपिणी । 
यदेव च महत्तत्त्वमित्याहुस्तन्त्रवादिनः । २३ ॥ 
-हङ्कारस्तु रेखान्तस्तद्गुणोपाधिसङ्तः । 
त्रिदिधः स तु विज्ञेयस्तस्माद्शरूतानि जजिरे ।! २४ ॥ 
शुन भं वह जगदड करर ॒रूप से भधस्तन रेखा होती है । तन्त्र के ज्ञाता विद्धानु 
उसी को “महत्‌-ततत" कहते है भौर उसकी गुणोपाधि से सद्खत होकर रेखा 
के अन्तस्तल मे विध्यमान होने से उसे अहङ्कार करते है। इस प्रकार वह्‌ त्रिविध 
रूप से जानो जाती है । जिसते समस्त ्राणजात को उत्पत्ति होती है ॥ २२-२४॥ 
तद्वा चकरान्यक्षराण ह्कारादोनि परञ्च च। 
भुरतस्तानि द्श्यन्ते मन्त्रराजे सहेरवरि ॥ २५ ॥ 
१. 'भात' इ० पा०। 
२, (अन्तिष्टामाकं' इ० पा०। 
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एकोनत्रिशपटलम्‌ २८१ 


उसके वाचक हकार भादि (हय वरर) पाचि अक्षर होते ह। उस मन््रराज 
के सामने, हे महैश्वरि वे रहते हँ ।। २५ ॥ 
आकाजस्तु हकारस्थो देवता तु सदाशिव)। 
गुणः शब्दस्तथा श्रोत्रं श्रोतव्या दिक्‌ च सुन्दरि ॥ २६॥। 
आक्ाशण हकारस्य रहै अर देवता सदाशिवर्हँ उसक्रागुण शब्दटै भौरदहेै 
सुन्दरि { उसे कानोंसे भौर दिशाभोंमेसुनाजातारहै॥ २६॥ 


यकारे देवदेवेशि वाथुरीङ्वर एव च। 
स्परंस्त्वगिन्द्ियं देवि स्पुष्टव्यं च महौ रुहम्‌ || २७ ।। 
हे देवदेवेशि ! यकार वायुहै जोरईश्वर हीदहै। हे देवि ! स्पशं वक्‌ इन्द्रिय 
है जो वृक्षों के हिलने डरने रूप स्पशं से जाना जाता है ॥ २७॥ 
रकारेऽग्निरह देवि रूपं चक्ष्‌ रविस्तथा । 
दष्टव्यं चेति विज्ञेयं मजञ्जृषामणिवत्तथा 1! २८ \! 
ओर, मै रकार ख्पअग्निहु। हेदेवि रूपको जानने के लिए चक्षु इन्द्रिय 
सथं है। मञ्ज्रुषामणि के समान इष इन्द्रिय से जानना चाहिए भौर देखना 
चाहिए ।॥ २८ ॥ 
वकारे सलि वित्ण रसश्च रसनेद्दरियम्‌ । 
रसितव्यं च वरूणो देवता चेति सस्थिता + २९॥ 
वक्रार जलरूप है अर विष्णु भगवानु रसखूपरहै जिन्हें रसनेन्दिय से जानना ` 
चाहिए भौर उसके देवता वरण हैँ ।\ २९ ॥ 
लकारे पुथिवीतत्वं ब्रह्मा गन्धर्च लासिका! 
घ्रातव्यमल्विनौ देवि देवता चेति सस्थिता।॥ ३० ॥ 
रकार में परथ्वी तत्तव ब्रह्मा स्पसे विदयमानरहै अौ#ैर नासिका में वह गन्ध 
से सूघकर जाना जाताहै। हे देवि ] अश्चिन द्वय उनके देवता हैँ ॥ ३० ॥ 
इत्पेलं पञ्चभूतानां बोजका्यं तदीदतंरि"। 
सदशः कथित ते च यदाहुः क्षरसञ्ज्ञया"॥३१॥। 
स प्रकार बीजरूप पच्वभूतों के वही कायं होते हैँ । हे ईश्वरि 1 उन्हीं को तुमसे 
हमने कहा है । जिसे विद्रत्जन अक्षर नाम से सहश अभिहित करते हैँ ।॥ ३१॥ 
अकारः परमं ब्रह्म कटस्थ व्यापकं ध्रवम्‌ । 
अनृत्तरं निविरेषं चिदंशस्तेन कथ्यते । ३२॥ 


१. “नीजोऽयं कायंमीश्वरि' ६० पा० । 
२. (कथितस्तेन यमाहुशक्षरसंज्ञया' इ० पा०। 











२८२ माहेश्वर तन्ते ज्ञानखण्डं 


अक्षरातीतरूपोऽसौ रोषवर्णमनुः स्मृतः, 
तस्मादहो सच्चिदानन्दरूपोऽय सन्त्रनायकः 3 ३३॥) 
अकार ही परन्रह्य दै जो कूटस्थ (अविचल), व्यापक भौर ध्रवहै। इसीलिए 
उसे उत्तररदहित, निविशेष अर चित्‌ अश रूप कहा गयाहै। अक्षरसे परे यह्‌ 
मन्त्ररूप ही शेष वर्णो के द्वारा कहा है । इसलिए यह्‌ नायक मन्त्र, हे देवि! सत्‌ 
चित्‌ भौर आनन्द स्वरूप ह ।॥ ३२-२३२ ॥ 
मननं विहवविज्ञानं रणं संसारसङ्कुटात्‌ | 
यतः करोति संसिद्धो मन्त्र इत्युच्यते प्रिये ॥ ३४।। 
संसार प संकट से वचने के लिए इसका मनन करना ही विश्च का विज्ञान 
है1 इसीलिए, हे प्रिये ! मन्त्र को संसिद्धि को कहा गया । ३४॥ 
मन्त्रचडार्माण ज्ञात्वा म॒च्यते सवसंशयात्‌ । 
विज्ञाते मन्त्रराजन्ये ज्ञातव्य नावङ्िष्यतत ।। २३५ ॥। 
इस प्रकार इस मन्त्रराज को जानकर वह सभी संदेहोंसे मुक्त हो जाता 
है। इस मन्त्रराज के जान लेने पर अन्य कुछ भी जाननेको शेष नहीं रह 
जाता दहै) ३५ ॥ 
राब्दं वषुः परानन्दवधुषः परमेड्वरि। 
मन्त्रचडामणिरयं मया ते परिकीत्तितः।, ३६\। 
हे परमेश्वरि ! शन्द-शरीर वाले श्रेष्ठ भनन्दकारी शरीर रूप इस मन्त्रराज 
को तुमसे मैने कहा दै । ३६॥ 
अकेथ्यः पारमाथ्यंन तथापि कथितस्तव । 
गोपनौयः प्रयत्नेन जननी जारगभेवत्‌ 1! ३७ ॥। 
परमाथं तत्व कहने योग्य नहीं है । फिर भी तुमसे हमने कहा है। इसलिए 
प्रयत्नपुवेक इषका गोपन उसो रकार करना चाहिटे जैसे माता व्यभिचरित गभं 
को छिपाती है ॥ ३७ ॥ 
परयन्ति ये रटधियो वणेवृध्या महामनुम्‌ । 
ते यान्ति नरकान्‌ सवं यावदाभूतसप्लवम्‌ 1। ३८ 1, 
जो शठ बुद्धि ताले लोग इख महा मन्त्र को "वणे" बृद्धि से समक्षते ६, वे सभी 
जब तक भूतोंकाल्यन हो जाय, तब तक नरकों को प्रा्ठ होतेह ।॥ ३८ ॥ 
पुरुषं मन््रजप्तारं ये पर्यन्ति नराधमाः) 
तेषां पापानि नश्यन्ति ब्रह्महुत्यादिकान्यपि ।॥ ३९ ॥ 
जो नराधम भी मन्त्र जपते हृए परुषो को यदि देखते हँ तो उनके ब्रह्म हत्या 
आदि णपोंका विनाशो जातादै। ३९ ॥ 


एकोनतरिशपटलम्‌ १८३. 


कोटिकत्पेषु पापिष्ठा नित्यं पापपरायणाः। 
तेऽपि शुध्यन्ति सम्पर्कान्मन्त्रजप्तुनं सशयः \। ४० ॥। 
कोटि कल्पो मे भी जो अत्यन्त पापो रह है ओर जो नित्य पापमें ही दत्तचित्त 
रहे हों वे सभी इस मन्तु के जप करते वाठेके सम्पकंमें अष्तेसे हो शुदधदहो जाते 
है । इसमे संशय नहीं है ॥ ४० ॥ 
कन्ध चिन्तामणौ देवि किमन्यंधेनस्तञ्चयंः। 
तथा र्ब्धे मन्त्रराज. किमन्यैः  खाधनभेवेत्‌ ¦! ४१ ॥ 
एतन्मन्त्राथे विज्ञानं सन्त्रसिद्धान्तसूचकम्‌ 1 
यो नित्यं भावयेच्चत्ते वासना तस्य शुध्यति ।1 ४२॥ 
हे देवि, चिन्तामणि के प्राप्त हो जाने पर अन्य घन सम्पत्ति के सचय काक्या 
लाभ? भौर जब मन्तराजकी प्रा्चिहो गई तो अन्य साधनों को ठेकरः क्या 
होगा ? मन्त्रों के सिद्धान्त का सूचक यही सन्त्र का “भ्थ-विज्ञान' है । इसलिए जा 
नित्य प्रति इस मन्व की भावना अपने चित्त मे करता है तो उसकी सभी वासनाए 


` शुद्ध हो जाती है! ४१-४२॥ 


विहाय मायामाक्न्यं देहेन्द्रियतिवन्धनस्‌ । 
वासना सम्मुखोभ्ूयाद्विवेकं प्रनिविम्बवत्‌ ॥। ४२ ।। 
शरीर भौर उनकी इन्द्रियों के बन्धनों को तोड़कर माया रूप माल्न्य को 
छोड़कर उसकी वासना सम्मुख उपस्थित हो जाती है (भर्थात्‌ वंह जो इच्छा करतां दै 
वही होता है) अौर उसे प्रतिबिम्ब के समान विवेक प्राक्च हो जाता है 1 ४२॥ 
मन्त्रमाहात्म्यमेतत्त॒ मया ते परिकीतितम्‌। 
किमन्यत्‌ श्रोतुमिच्छा ते तदिदानीं वद' श्रिये ।। ४४॥। 
। इति श्री माहेरवरतन्त्र उत्तरखण्डे शिवोमासंवादे 
एकोनत्रिरतितमं पटलम्‌ ।॥ २९ ॥ 
+ ११. 
इस प्रकार इस मन्त्र के माहात्म्य को हमने तुम्हें बतलायादै। हेभ्रिये ! भव 
तुम भौर क्या सुनना चाहतीदहो ? उसे कहो ॥ ४४॥ 
॥ इस प्रकार श्री नारदपचचचरात्र भागमगत (माहेश्वरतन्त्र के उत्तरखण्ड 
( ज्ञानखण्ड ) मे माँ जगदम्बा पावती ओौर भगवान्‌ शङ्कुर के 
संवाद के उन्तीसवं पटक की डं° सुधाकर मालवीय कत 
सरला' हिन्दो व्याख्या पूणं हुई ॥ २९ ॥ 


-- = - अद === 


१, "वहाम्यहम्‌ इ० पा० । 








अथ चिशं पटलम्‌ 


पावंत्युवाच-- 
भगवन्देवदेवेरा श्रोतुमिच्छाम्यह्‌ पुन। । 
मन्त्रस्य साधनं साक्षात्‌ यत्कृत्वा साङ्गता भवेत्‌ ॥ १॥ 
पावती ते कहा- 
हे भगवन्‌ ! देव, देवों के ईश ! मै पुनः मन्त्रके उष साक्षात्‌ साधन को सुनना 
न्चाहती ह जिते करके साङ्गता [सिद्धि] प्राप्त होवे १॥ 
शिव उवाच- | 
श्ण त्वं देवदेवैरि मन्त्रराजस्य साधनम्‌ । 
ऋषिरस्य स्मृतो देवि परात्मा पुरुषोत्तमः ॥ २॥ 
भगवान्‌ शङ्कुर ने कहा-- 
हे देवदेवेशि ] तुम मन्त्रराज के साधन को सुनो । विद्धानो के द्वारा इस | मन्त्र 
राज] के चषि, हे देवि । परमात्मा "पुरषोत्तम कहे गए हँ ।॥ २॥ 
छन्दोनुष्ट्प्समाख्यातं श्रीकृष्णो देवतास्य च । 
अहं बीजं नमः शक्तिविनियोगः प्रसादने ॥२॥ 
इसका छन्द अनुष्टुप्‌ बाया गया है भौर इसके देवता भगवान्‌ श्रीकृष्ण दै । 
मै बीज ह नमः" शक्तिद । इख प्रकार ( ॐ नमः शिवायः मन्त्र राज से ) प्रसन्न 
कृरते कै किए विनियोग करे ।) ३ ॥ 
त्विः शिरसि विन्यस्य छन्दस्तु मुखमण्डठे। 
देवता हदये स्यस्य बीजं पादयुगे न्यसेत्‌ ।। ४।। 
ऋषिका न्यास सिरमे, छन्द का मुखमण्डल में भौर देवताका हदय मे न्यास 
करके बीज का दोनों वैरो में न्यास करे ॥ ४॥ 
कटिदेशे न्यसेच्छक्तिं नियोगः करसम्पुटे। 
एवं ऋष्यादिकं न्यस्य वणन्यासं ततश्चरेत्‌ ॥ «^ ॥ 
अथ बीजं न्यसेन्मूधिनन्यसेन्माया ललाटके । 
व्यो मबीजं त्यसेत्कणेयुगञेऽथ समीरणम्‌ ॥ ६ ॥ 


कः ४ 


व्रिशपटलम्‌ २८५६ 


न्यसेत्वचि ततो नेत्रे बह्धिवीजं न्यसेस्रये । 
जिह्वायां वारुणं बौजं पृथ्वीबीजं च नासयोः ॥ ७.॥ 


शक्ति कान्यास कटि प्रदेशमे मौर कर सम्पृट (हयेली) मे नियोग करे। 
इसे प्रकार चषि आदि का न्यास करके फिर वर्णों कान्यासकरे। अव बीजका 
0, मूर्घामें करे! मायाका ख्छाट मेन्यास करे। आकाश बीजका कणं युगल 
म न्यास करे मौर वायुबीज का त्वगिन्द्रियमें न्यास करे। फिरहेत्रिये ] अग्नि 
बीज कान्यासर दोनों नेघों में करे। जल बीज का जिह्वामें भौर पृथ्वी बीजका 
दोनों नासिकाभों में न्यास करे ॥ ५-७ ॥ 
श्रीकारं कण्ठदेशे तु ककारं हव्ये न्यसेत्‌ । 
ष्णं पं न्यसेत्कूचदन्द्रे वामादि परमेश्वार ॥ = ॥ 
कण्ठमे "श्रीः" कामौर हृद्यमें छ का न्यास करे। “ष्ण भौर प का 
वक्षस्थल मे, हे परमेश्वरि } वाम आदि क्रमसे न्यास करे।॥ ८॥ 


[ वि 


रकारं चैव माकारं कुक्लियुग्े च वामतः । 
नकारं च दकारं च न्यसेत्कटयोस्तथंव हि।॥९॥ 
रकार भौय्माः कावाम क्रमसे कुक्षियुग्म मे भौर इसी प्रकार नकार भौर 
दकार काकमरके दोनों भागोंमें न्यास करे॥ ९॥ 
तकारं विन्यसेश्किगि त्रिया वर्णावुरुटये। 
स्मिमाणंद्रयं देवि जानुयुग्मे तथा न्यसेत्‌ ॥ १०॥ 

"त' भौर एका लिङ्क मे विन्यास करे मौर श्रिया" वर्णो का दोनों उसभो में 
न्यास करे भौर इसी प्रकार, हे देवि! 'स्मिमा' इन दोनों वर्णो का जानुयुग्म मे 
न्यास करे ।॥ १०॥ 

मंगी वणौ च देवेशि जक्घायुग्मे प्रविन्यसेत्‌! 
करुवित्यक्षरयोद्रन्धं पाष्णिद्रन््े नियोजयेत्‌ ।॥ ११ ॥। 

हे देवेशि ! "स" भौर "गौ इन दोनों वणौ का दोनों जङ्घा मे विन्यास करे । 
कुरु" इन दो अक्षरों को पाणि अर्थात्‌ पिण्डलियों मे नियोजन करे ॥ १९ ॥ 

दकारं च शकारं च. प्रपदद्रन्दके न्यसेत्‌। 
प्रकारं चैव बोकारं न्यसेत्पादतलद्रये। १२॥। 
दकार भौर णकार दोनों का पैसों मे विन्यास करे । श्र" भौर “बव ` भक्षरोंका 
पादतल मे न्यासं करे । १२ ॥ 
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घं न्यसेदङगुरीष्वेव अङ्गल्यन्तेषु यं न्यसेत्‌ । 
तलादिजानुपयन्तं श्रबोषवणेदय धनः ॥। 1 
जान्वादिनाभिपयेन्तं 'धय"वणेद्रयं न्यसेत्‌ 1 
मोकारं विन्यसेन्नामो हकारमुदरे न्यसेत्‌ 1 १४॥ 

यास करे! “य! का विन्यास गड गुलियों # मन्तिम 

तल स्ते जानु परथन्त प्रभौर बोइन दो वर्णो का 
विन्यास करे 1 फिर जानु मादिसे नाभिपयंन्त धय" इन दो वर्णो का न्यासं करे । 
जकार का विन्यास नाभिमें भौर हकारः का उदः मे न्यास करे ।। १३-१४ ॥ 
मपावणौ स्कन्धयुगे कुरु कक्षा यृगेन्यसेत्‌ । 
कूरुवणंद्रयं दोष्णोगंटलयोश्च प्रविन्यसेत्‌ ।॥ १५ ॥। 
"मः सौर ष्पा वर्णो का दोनों कन्धों में मौर. कुर का न्यास दोनों कुक्षियो 

मे करे\ कुरूः इनदो वर्णो को दोष्ण भौर गलेमें न्यस्त करे 1 १५ 1 

नमः: हिखायां विन्यध्य समग्रं व्यापकं न्यसेत्‌ । 
"एवं न्यासाच्छरीरेऽसौ जायते मन्त्रूपधुक्‌ ।। १६ ॥ 
“नमः' शब्द का शिखा में न्या कर समग्ररूप से व्यापक न्यास करे1 इस 
श्रकार का न्यास करने से सम्पूणं शरीर मन्त्र का खूप धारण कर ठेता है ।॥ १६ ॥ 
अलौकिक वपुः कृत्वा अच्छेद्‌ &५नेन तत्पदम्‌ । 
तत्प्रकारं प्रवक्ष्यामि सुगुप्तमपि सुन्दरि ॥ १७१ 
इस प्रकार अपना अलौकिक शरीर करके ध्यान केद्वारा उन ब्रह्य के पद में 
जाना चाहिए । इहे सुन्दरि ! यद्यपि यह गुष्ठदै फिर भी मै उसके प्रकार को 
कहता ह १७ ॥ 
वणेरूपं वपुर्ध्यायेत्‌ पञ्चभूतमयान्‌ हि तान्‌ । 
तत्तत्कारणभूतेषु तक्तत्कायं विलोपयेत्‌ \। १८ ॥ 
वणं स्प शरीर काध्यान करना चारिए। जो वणं पच्वभरतात्मक ह उन~उन 
प्चमहाभूतों के कारणों मे उनके कायंका खोप कर्‌ देना चाहिए ॥ १८ ॥ 
पादादिजानुपयन्तं पृथ्वीतत्वं विचिन्तयेत्‌ । 
पृथ्वीतत्वमयास्‌ वर्णान्‌ प्रवक्ष्यामि समासतः १९॥। 
पैरसे जानु पन्त पृथ्वी त्वं का चिन्तन करना चाहिए अव मै सक्षेप से 
पृथ्वीततवमय वर्णां को कर्ंगा - ।। १९ ॥ 


श्व" का भरङ गलियों मे 
मागमे करे1 पूनः [ पाद | 


१, “एवं न्यस्तणशरीरोऽखौ' इ० प०। 





न्नः) 


।तचरशपटलम्‌ २८७ 


पञ्चमश्चव षष्ठरस्च त्रयोदश एव च। 
स्वराणां त्रितयं चतत्‌ आकालादग्रिमाक्षरस्‌ \! २०॥ 
स्पर्शोषु चाष्टमश्चेव तथा चैव॒ तच्रयोदश्। 
दवलारचेति वे वर्णाः पार्थिवाः परिकीत्तिताः\\२१॥ 
पाचर्वां, छठवां भौर तेरटरवां तथा इन तीनों के स्वर आकाशादि पच्भूतों के 
अग्रिम भक्षररहैँ। स्पर्शो में भाठ्वां भौर तेरहर्वां तथा द, व एवं छ वंणं पाथिव-वर्ण 
कहे गए हैँ ।॥ २०-२१ ॥ 
ऋऋछओघञ्लढध भ वर्णस्ति वारुणाः स्म्रताः। 
जान्वादिकटिपयन्तं जलतत्वगतान्‌ स्मरेत्‌ ॥ २२॥। 
ऋक, ओौषघनक्ञ ढ घ तथा भये वारुण वर्णं कहे गएर्है। जानु आदिसे 
कटि पयंन्त जल-तरव गत इन वर्णो का ध्यान करना चाहिए ।। २२।। 
इई एख छठ धफ र क्षास्ते वद्भिरूपिणः। 
कट्या दिकण्ठपयन्तं तेजस्तत्वगतान्‌ स्मरेत्‌ ॥ २३॥ 
हैईइणएखछठ्थफ रभौरक्ष-ये वर्णं वह्भि रूपके गए 1. साधक 
कटि आदि से कण्ठ पयंन्त तेजस्ततरवगत वर्णोका स्मरण करे २३॥ 
अ एे कचटतपपषाः मारुताः कथिताः प्रिये । 
कण्ठादिभ्रप्रदेशान्तं वायुतत्वमयान्स्मरेत्‌ ॥ २४॥ 
सेक टतपसभौरष-ये वणं, हे श्रिये ! मारुत वर्ण कहे गएरहै। 
साधक कण्ठ आदिसे भ्र प्रदेश पयंन्त वायुततवमय इन वर्णो का ध्यान करे ।॥ २४॥ 


ल लृ अङ्नणनमशबहानाभसाः स्मृताः। 
श्रमध्यादिब्रह्य रन्ध्रस्थिताकाशमयान्‌ स्मरेत्‌ ॥ २५॥ 
ललं ङनण नमशव मौर ह-ये वर्णं नभसे सम्बन्धित दहैँ। अतः 
साधककोध. मध्यसे लेकर ब्रह्मरन्ध्र पयंन्त स्थित आकाशमय वर्णो का स्मरण 
करना चाहिए ।॥ २५ ॥ 
तत्तद्रणं विलोपन्तु कारयेत्कारणाक्षरे | 
हित्वा स्थौल्यं भूतमयं सूक्ष्मं शब्दमयं ततः' ॥ २६ ॥ 
साधक को चाहिए कि वह ईस प्रकार उन-उन वर्णो का विलोपन उन-उन 
अक्षरं के कारणों मेकरे। वस्तुतः स्थर पचमहागत का सूक्ष्मरूपं शब्दमय दही 
है ॥ २६॥ 


१. "गतः इ० पा०। 
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शब्दब्रह्म री रोऽघौ सवंकारणकारणम्‌ । 
सहसरदलपद्यस्य कणिकायां व्यवस्थितम्‌ ।। २७ ॥। 
यह शब्द ब्रह्ममय शरीर सभी कारणोंका कारणदटहै। यह्‌ शब्द जनह सहख 
दल वा पद्य की कणिका मे व्यवस्थित रहता है । २७ ॥ 

ञकार केवलं ध्यायेदुदरे निष्कङं प्रिये । 
"जकारं चोदराकारे दहूरास्तै महेश्वरि ।\ २८ ।¦ 
पूर्वानुभूता रासलाला व्रजलोलाश्च सस्मरेत्‌। 

अहं प्रिया भगवतः कामस्य कामरूपिणः । २९॥ 


कृष्णस्येति दढाभ्यासवशगेनव चेतसा । 
संस्मरेत्परमेशानि नान्यत्‌ किञ्चन चिन्तयेत्‌ ॥। ३० ॥ 
हे प्रिये 1 अतः साधक को चार्हिएक्रि बहु निष्कल रूप सेअकार काघ्यान 
उदरमे करे हे महेश्वरि! अकार रूप उदराकाणमें दहर है । वहां पर दूर्वानुभूत 
राखलीला तथा त्रजरीलाका स्मरण करना चादिए। साधक का यह्‌ सोचना 
चाहिए कि भै भगवान्‌ कष्णके कामकी कामरूपिणी प्रिया ह| एेसा करते हए 
टृढ अभ्यास के द्वारा साघक को अपना चित्त अपने वशमे कर स्मरण करना चाहिए । 
रेष्ठ ईशानि ! इसके अकछावा किसी भौर का त्िन्तन न करे ।॥ २८-३० ॥ 


अथ तेनैव मार्गेण शाब्दं चापि वपुस्त्यजेत्‌ । 
दाब्दातीतं परं धाम रसानन्दमहार्णेवस्‌ | ३१॥ 
इस प्रकार उसी मागंसे शब्द-शरीरका त्यागकर देना चाहिए क्योकि 
वह शब्दातीत परम धाम रस का आनन्द महा समृद्रहै। ३१॥ 


नानाकेलिकलापूर्णं नानापक्षिनिनादितम्‌ ¦ 
भ्रमद्भ्रमरञ्चङ्कारमुख रीकृतदिङमुखम्‌ । ३२॥ 
वह्‌ रस रूप आनन्द-समृद्र नाना प्रकार की केलियों एवं कलाभों से पूर्ण) 
इसका किनारा नाना प्रकारके पक्षियों से शब्दायमानदहै। यहाँ पर चारो भोर 
क्षङ्कार करते हुए भमर दिशाभोंको मुखर कर रह हँ । ३२॥। 
स्वप्रकाशं समभ्येत्य स्वरूपं चिन्तयेत्तदा । 
नवयौवनसम्पन्नमनोह ररतिप्रियम्‌ ॥ ३२ ॥। 
१. अकारोदरमाकाशे' इ०.पा०। 
कामरूपिण। ३० पा० । 


~ ~~~ ~ = 


न 


क्वणन्तपुरसंशोभिपादाम्भोजवि राजित्तम्‌ । 
लाक्षारस्राक्तचरणं क्वणत्किङ्किणिमरेखलम्‌ ।॥। ३४।। 
उस समय वहम परहुच कर साधक को प्रकाश यान स्वरुप भगवान्‌ का चिन्तन 
करना चाहिए । | 
हपरान--वे कष्ण समवान्‌ नवयौबन से. सम्पच्च तथा मनोहर एवं रति के 
प्रिय हैँ 1 उनके चरणकमलं बजते हृए दरपुर से लुणोभित है । उनके चरणों मं 
लाक्षारस (महावर) क्गोहृई है। उनको मेला को धुधरु बजती रहती 
दै ।॥ ३३-३४ ॥ | ॑ 
नवीनयौवनोत्तद्धकु च भारमहारुममू । 
कर ङणुरोयनि वहोल्कसदङगुकिपल्लवम्‌ ॥ ३५ ॥। 
नवोन यौवन के कारण जिनका वक्षस्थल उभसां हमा है । जिनके हाय! को 
अङ गुलियो में अडः गुलिपल्लव शोभा षा रहा है ।॥ ३५ ॥ 
नानालङ्कुरसुभगं कौ्रम्भाम्बरशोभितस्‌ 
मुक्ताहा रोट्लसदरक्नः स्फ्रमाणमणिप्रभम्‌ ॥ ३६॥) 
नाना प्रकार कै भल्कुरणों से सुस्दर कान्ति वाले तथा पीताम्बर से सुशोभित, 
मुक्ताकेहारसे प्रोभित वक्षःस्थल वाके भौर मणियोंकी प्रभा से स्फुरित कान्ति 
वाले भगवान्‌ कृष्ण का ध्यान करना चाहिए ॥ ३६ ॥ 
कामकोदण्डकुटिलभ्रकूटी विशिषेक्षणम्‌ । 
मुक्तादामलसद्धाकं  काइमीरतिलकोज्वलस्‌ । २७ ॥ 
दिनग्रचन्दनछ्िप्ताङगं दिव्यपुष्पल्रगाकुम्‌ ॥ 
भालभ्रदेश्विकसत्सुरत्न तिलकोजञ्ञ्वलमू ।॥ ३८ ॥ 
काम के घनुष के समान टेढ़ी भौहों वाले, विशिख के समान दृष्टि वषि, भुक्वा 
की कान्ति से शोधित एवं काष्मीर के उञ्ज्बल तिलक से युक्त लाट वाटे, दिव्य 
चन्दन काशरीर मेंलेप किए हुए, दिव्य पृष्पों कीमाला से. आच्छादित तथा 
भाल प्रदेशमे सुरत्न के उज्ज्व तिलक से विराजमान भगवानु कष्ण का व्याच , 


 केरना चाहिए 11 ३७-३८ ॥ 


घ्यात्वंवं स्ववपुदिग्य सखीयूुथगतं ` स्मरेत्‌ । 

यूथम्यगतं कृऽ्ण॒ ध्यात्वानन्येन चेतसा । ३९ ॥ 

प्राथंयेत्तं पतति तत्र॒ सस्मिताननपुन्दर्प्‌ । 

प्राणनाथ त्वदीयाहुं त्राहि इ(ैष्वनेकधो ॥ ४०॥ 
१९ मा० ४, | 








माहेश्बरतन्त्रै ज्ञानखण्डे 


2 
त्वामहं विस्मृता नाथ परमानन्दपेरार। 
अनुभूता स्वप्नलीला नानदुःखलौघसङ्कुला ॥ ४१॥ 
कालो महान्‌ व्यतीतोऽयं त्वां विना पुरुषोत्तम । 
` स्वप्ने मया बहुश्रान्तं देहगेहातिसक्तया । ४२ ॥ 
टस प्रकार ध्यान करते हुए अपने दिन्य शरीर को सखियों के समूहमे स्मरण 


करे! साधक को चाहिए कि वह्‌ अनन्य चित्त से यूथ के मध्य विराजमान कृष्ण 
नन व्यान करके उन सुन्दर मुस्करराहट से युक्त पालक (पति) कृष्ण से प्राथना करे 
किट प्राणनाथ 1 मै जापका हुं । भतः अनेक प्रकारसे भाप मेरी रक्षा करें । 
हे परमानन्द पेशल 1 ठै नाथ | आपको मैने विस्मृत कर दिया 1 स्वप्नवत्‌ 
लीलाका ने अनुभव कियादहै। यह टिदिक लीला नाना दुःखों से व्याक्ठहे। हे 
पुरुषोत्तम ! अपके विना बहुत कार व्यतीत हो गया 1 इस स्वप्नवत्‌ संसार 
मे चै देह गौर गृह॑में मत्यन्त आसक्त होकर बहुत प्रकार से अमित होर्ता 
रह्‌ \\ २३९४२ ॥ 

क्वचिन्मनूष्यर्पेण देवख्पेण वा क्वचित्‌ । 

"गन्धर्वारगस्पेण पञ्ुरूपेण वा क्बचित्‌ ।। ४२॥ 

चेष्टापितो मया ह्यात्मा स्वप्ने मायाविनिमिते । 

टृदानीं कृतक्रव्यास्मि नष्टस्वप्नमयाकृतिः ॥ ४४ ॥ 

इस संघारमे कभी मनुष्य रूपमे भौर कमो देवर्प मे घ्रूमता रहा 1 {कभी 

मै (=-= जीव) गन्धवं या पक्षि रूपसे अथवा कमी पञशुखूपसे नाना योनियों मे 
भटकता रहा । माया निर्मित स्वप्न मे मेरी आत्मा अत्यन्त सचेष्ट थी । किन्तु भन 
स्वप्नवत्‌ संघार के नष्ट हो जानि पर ( "सत्यं" ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" के ज्ञान से) म 
कृतक्त्य हौ गया ह । ४४-४५ ॥ | 


विलोकय कृपादृष्टचा दृष्टे देव विना त्वया । 
इति सम्प्राथ्यं भर्तारं प्रणमेत्पादपङ्कजम्‌ । ४५ ॥ 
हे स्वामी! बापमेरौभोय छषादृष्ठिसे देखे । हे देव ! विना आपकी कपा 
केमै दु खघागरमे निभगन ह । (इसे भाप मज्ञे उवारिए) । इस प्रकार से प्राथना 
करके भत्ता प्रभ के चरणकमरु को प्रणाम करे ॥ ४६॥ 


१. ब्रह्यसृष्टीनामीदृणी दशा कदापि न भवति । किन्तु प्राथेनामात्रमिदं अथवा तु 
प्राथेनेयं जीवानां कृते बर्धरिति बोध्यम्‌ । 








~ 





` च्रि्ठब्खम्‌ ‰ ; २९१ 


भ्रोट्यापिता पुवस्तनाच्द््िता च मुहमुंहु" । 
दत्ताधरसुधाचापि सखोयूथस्य पर्यतः ॥ ४६॥ 
उनके द्वारा पुनः उठा किए जनेपर भौर बारम्बार भालिङ्कित किए जाने पर 
तथा सखी समूह्‌ कै समक्ष ही अधरामृतके दिए जत्ते पर जो आनन्द होतादहै 
उसका अनुभव साधक करे ॥ ४६ ॥ | 
परस्परं वीक्ष्यमाण सखिभिः "कृतकौतुकम्‌ । 
नित्यानन्दविह्‌रेषु भूमिकासु दशस्वपि ॥ ६७ ॥ 
खखिथों कै द्वारा परस्पर एक दूखरे को कौतूहल से देखने पर. निह्य आनन्द- 
विहार की दस भूमिकाभों मे अपने को साधक अनुभव करे ॥ ४७ ॥ 
पृष्परागमयश्राजत्पवंतापत्यकासु च । 
नीकमाणिक्यञ्च॑लोरुशिखरेषु विशेषतः ॥। ४८ ॥ 
साघक पुष्प एषं परागमय पवंत एवं उपत्यकाभों मे विराजमान तथा विशेष 
रूप से नोले माणिक्य के पव॑त तथा उनको विशार चोदिपो के मध्य भगवान्‌ को 
देखे ॥ ४८ ॥ 
यमूनासप्ततीर्थेषु सानावृक्षोदयेषु च । 


मणिमण्डपविध्राजत्कुट् मं मण्डितेषु च ॥ ४९॥। 
नानाविहारसङ्केते नीयमाना प्रियेण] हि। 
तत्र॒ तत्र  महालीलारसाचन्दपरिष्टता ॥ ५० ॥ 


यमुना के सातों तौर्थो पय तथा नाना वृक्षो के मध्य, मणि से बते आआाजमान 


मण्डपे जिखकी कशं मणि निमित थी, प्रियके द्वारा नाना विहार स्थलों पर्‌ 


ले जति हुए उन भगवानु कृष्ण को रसानन्दसे परिप्लुत महा रीका $ ध्यान 
करे ।॥ -४९-५९० ॥। 
षोडश्ञस्थम्मविश्राजन्मणिकुट्िममागता 
सखीसमाजमध्यस्थं कृष्णं दष्ट्वा पुरः स्थिता ॥ ५१ ॥ 
सोलह स्तम्भो मे चमकते हृए मणि नित फशं पर सखी समाज के मध्य साधक 
कष्ण.को} देखकर एेसा अनुभव करे किं ये स्वयं समक्त विराजमान है ॥ ५१ ॥ 


लालिता प्राणनायेन वचनामृतवर्षिणा। 


एवं धारणया देवि मनो यावत्स्थिरं भवेत्‌ ।॥ ५२ ॥ 
~ = + ~ --- ~ -------------------~-- ब णकः 
१. ववीक्ष्यमाणः सखौोभिः कृतकौतुकः' ६० पा० । 
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तौत्रदत्रोभ्यसेल्लीकषि वमात्मा विशयुश्यतति । 
इस प्रकार भगनय कृष्ण द्वारां लालित होकर ठथा उनके वचनामृत कौ वर्षा 
करते ` मुखर विन्द भे च तकं वारणा द्वारा, हे देवि ] साघक का मन स्थिर 
च ही ज्ञाय, तव तक छी का जभ्यसि करनी चाहिए । इस प्रकार करते-करते 
साधक कौ आत्मा शुद्ध हो जाती हे ॥ ५२५२३ ॥ 
एतत्ते कथितं देवि मन्तरध्यानादिकं मया ।। ५३ ॥ 


समासेन महेश्षानि कि. भूयः श्रोतुमिच्छसि । 
५ तदहं ते प्रवेक्ष्यामि क्ञेपथस्तव सूत्रे ॥ ५४ ॥ 


॥ इति श्रीनारदपञ्च रात्रं श्री माहेश्वरतन्त्र शिवपावंती- 
संवदे त्रिरा पटम्‌ । ३० ॥ 


~-- -- ऋ ~ 
------ ~~ 


` हेदेवि! इस प्रकारसे मन्त्रएवं च्यानको मैनेआपते संक्षेपमे कहा है । 
हे महेशानि ! अब माप ओौर क्या सुनना चाहतीदहै? आपकीशपथ है कि दहै 
शोभन त्रत करने वाली ! उसे मै भापस्षे अवश्य कहंगा (अर्थात्‌ कुछ भी रहस्य नहीं 
रक्छु ग) ॥ ५३-५४ ॥ 
॥ इस प्रकार श्री नारद्प्वरात्र जागमगत (माहिश्वरतन्व' के उत्तरखण्ड 
, *( ्नानक्लण्ड ) में मां जगदम्बा पावती भौर भगवानु शद्धुःर के 
संवाद.के तीस्व पटक की डां° सुधाकर मा्वीय कृत 
(सरला' हिच्दो व्याख्या पूणं हई ।॥ ३० ॥ 


नवक किक -  --* ---~~~ 








& 


अथ  एकज्रिशं पटलम्‌ 


पावत्युवाव-- 
ब्रहि सेवाप्रकारं मे येनः तुष्येत्‌ स्वयं भरनूः। | 
कथं पूजा प्रक्तंग्याः व्यवहारङ्च कोदश्चः॥ १४५. 
भगवतो पावती ने कंहा- 11 
हे भगवन्‌ ! भाप मुके सेवा का प्रकार वता, जिससे प्र स्वयमेव सन्तुष्ट 
हो जावे! हमे कैसे पूजा करनी चाहिए ? भौर किस प्रकार का व्यवहार (आचरण) 
करता चाहिए ॥ १॥ . - 


शिव उवाच--- | 
शृणु देवि परवक्ष्यामि व्यवहाराचंनादिकम । 
तुये यामे समुत्थायं शग्यायामिव सृत्रते ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मरन्ध्रे गुरं ध्यायेत्‌ कपुरधवलग्रभम्‌ । 
दिने द्विभजं चैव उवेतवस्ादुलेपनय्‌ ॥३॥ 
भगवान्‌ शङ्कुर ने बहा-- ` ॑ । ॐ 
हे देवि 1 सुनो, मै अव व्यवहार मौर भगवान्‌ कौ अर्वना आदि को कर्ुगा । 
हे सुव्रते! चौथे प्रहर मे शय्या से उठकर ही ब्रह्मरन्ध्र (=-शिरमं शिखा के पास) 
मे गुरु का ध्यान करना चाहिए ।॥ उनका स्वल्प कपुरकी प्रभाक समान धवं 
वणं का दो नेव, दो भजा, श्वेत वस्र एवं श्वेत अनुजे से युक्तं है ॥ २-३॥ . ` 
पखभूताद्मकरेव पञभिर्पचारकः । 
पजयेद्‌ देव देवेक्षि आत्मानं तद्गतं स्मरेत्‌ ॥ ६ ॥ , 
(घपदीप-नेवेद्य) के उपचारो से पुजन 


पखभूतात्मकों सेः ही भौर पाच प्रकार 
रूप से उन शुरु का स्मरण 


करे। हे देवोकेदेव, हे ईशानि ! मात्मामें ही तद्गत 
करना चाहिए ॥ ४ ॥ 
तञ्चरणोदकधारानिपतितं ¦ . स्वमूदधेति। । 
क्षाक्तं. निर्मलं शुद्धमात्मानं परिचिन्तयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
उनके चरणोदक की वारा को धपते शिर भे गिरते हए अपने मधा मे ठे हत्‌, 
निमंर भौर शुद्ध आमा का चिन्तन करना चाहिए / ^ ॥ 0.1 
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नमोऽस्तु गुरवे तस्मे इष्टदेवस्वरूपिणे । 
यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसारसञ्ज्ञकम्‌ ॥ £ ॥ 
उन इष्टदेवस्वरूप गुरु के किए नमस्कार होवे जिनके भमृतरूपी वाक्‌ ससार 
नामक विष का नाश करते रह । ६ ॥ 
गुखु्रह्या गुख्विष्णुगु र्दवः सदाशिवः । 
गुरुरेव परं तत्त्व तस्सं श्रीगुरवे नमः।१७॥) 
गुख्ही ब्रह्मार्हैग गुरुही विष्णुँ भौर गुरु हीं भगवान्‌ सदाशिव स्वरूप, 
मन्ततः गुर ही शरेष्ठ "तव" हैँ । भतः उन गुर के लिए नमस्कार होवे ॥ ७॥ 
प्रणम्य मन््रयुग्मेन हदि रीनं विभावयेत्‌ । 
ततो खीलाविहारस्थय घ्यायेक्कृष्णं ` हू दाम्बृजे । ८ ॥ 
मन्त्र युगम सेहदयमें छीन उन्है प्रणाम करके उनकी विशेष रूपसे मात्रता 


करे । इसके बाद रीला करते हुए हृदय रूपी कमरू में विहाय करने वाटे श्रीक्ष्ण 
का ष्यान करे\1 ८ ॥) | | 


पृजयेत्पृ्वे वद्देवि ` द्य पचारंख्च पञ्चभिः । 
ततस्तं प्राथयेदीशं बद्धहस्ता भ्रियंवदे।। ९॥ 
हे देवि ! पहले ही की तरह पांच प्रकार के उपचारो से उनका पजन करे । 
इसके बाद, हे प्रिय बोलने वाछी 1 उन ईश्वर से हाथ जोड़कय प्रार्थना करे ॥ ९ ॥ 


अहु नाथ त्वदीयास्मि पतिस्त्वं मेऽसिभो प्रभो। 
श्रामितास्मि त्वया नाथ मायागहूनवत्मनि॥ १०॥ 
हेनाय, मै मापकोहभीदटे प्रमु! बाप हौ मेरे पति [=पालक्र] है। भापक्रो 
गहन माया से अमित मागं में जै भमित हमा ह ॥ १०॥ 
त्वत्पाष्वं नय भां नाथ विरहो मां प्रबाधते, 
अनन्यगतिका चाहं तस्मात्र यथोचितम्‌ ॥ ११॥ 
हे नाय, आप मक्षे अपने पा्षकेल, मुके आपका विरह अत्यन्त कष्टदे रहा 
1 भापको छोषकर हमारी कोई दृष्ठरो गति नहींहै ! इसलिए जो उचित हो 
बह कील ॥ ११॥ 
एवं सम्प्राथ्यं भर्तारं तश्रभापटलाश्णम्‌। 
स्वदेहं भावयेदुदेवि नमस्कुयात्तितः श्रिये । 
ततो भूति च सम्प्राथ्यं दक्षाद निधापयेत्‌ 1 १२। 


१. ब्रह्य रण्वा० | 








इस प्रकार से पालन करने वाके उन प्र से सम्यक्‌ रूप से प्रार्थना करके उनकी 
प्रभाकी किरणसे लाल वणं के हुए जपने देह को साधक मनम सोचेः। , (तब)-ड 
देवि, हे प्रिय ! उनको नमस्कार करे 1 इसके बाद भूमि को निस्न मन्त्र से प्रणाम 
करके दाहिने वैर का स्थापन करे। ॥ १२॥ 
समुद्रमेखले देवि पवं तस्तनमण्डले । 
विष्ण॒पत्नि नमस्तुम्यं  पादस्प्ं  क्षमस्न मे ॥१३॥) 
ततो ग्रामाद्‌ बहिगंच्छेन्मलोत्घर्गाय सुन्दरि ॥ १४ \। 
६ अतिक्रम्य शरक्षेपमात्रा {भृवमतन्दरितः । 
आच्छाद्य च तुणेभूमि शिरः प्रावृत्य वाससा ।' १५ ।। 
मृत्तिकां जक्पात्र च हस्तमात्रे नियोजयेत्‌ : 
सूय चंव दिशः प्रान्ताच्‌ गावं नंवावलोकयेत्‌ 1! १६'। 


से परिवेष्टित भौर पवेत रूप स्तनो के मण्डल वाटी हे एथ्वी 


समुद्ररूप करधनी 
गई प्रथ्वी उनकी 


देवी, दहे विष्णु कौ पत्नी, [वराह अवतार के समय उद्धारं को 
पनी हं ] बापको नमस्कार टै। मै आपके ऊपर जो चल फिर रहा ह उस १२ 
के स्पर्णको क्षमा करे। इसके वाद ग्राम से बाहर मल आर के उत्सगं के लिए 
हे सुन्दरि ! उसे जाना चाहिए 1 शरक्षपमात्र भूमि का अतन्द्रित होकर अतिक्रमण 
करके तृणसे भरमि को ढककर अर ऊपर शिरको कपडेसे दककर मिदर ओर जल 
को हाथमे केकर मल साफ करे \ सूयं का ओर दिशाओं के प्रान्तभाग का एवं 
गाय का अवलोकन इस समयन करे ।॥ १३-१६ ॥ 
लिङ्कशौचं च तिसुभिः मृत्तिकाः समाचरेत्‌ । 
पञ्चापाने प्रदेयःश््च मृत्तिकाः सुरसुन्दरि ॥ १ ॥\ 
तीन बार मिदर रगाकर लिङ्गं को घोना चाहिए .भौर हे सुरसुन्दरि, गुदा को 
पाच बार मिद लगाकर घोना चाहिए ।॥ १७ ॥ 
गन्धरेपक्षयकरमेवं शौचं समाचरेत्‌ ॥ 
तञ्नेव वामहस्ते तु प्रदेया सप्त मृत्तिका \। १ ।। 
इसो प्रकार शौच (शुद्धि) करना चाहिए क्योकि गन्धादिक (सावन) का केप 
करना क्षयकारी दही होताहै। सात बार बाएु दाथ करो, मिद्धो लगाकर धोना 
चाहिए ।॥ १८ ॥ 
मौनी स्वगृहमागत्य हस्तपादादि शोधयेत्‌ । | 
वामहस्ते मृदः सप्त प्रदेयाः सुरवन्दिते ॥ १९ ॥। | 
फिर मौन होकर अपने गृहमे भाकर हाथवैर भादि धोना चाहिए! हे | | | 

















त 


२९६ माहेग्वरतण्के शनिश्वण्डे 


दैवता सै वन्दनीय देवी, वाट" हाय को पुन सात वार मृचिकरासे घोना 
चाहिरं ॥ १९ ॥ । 
उभयोश्च तथा सप्तं हतस्तंशोचमिद स्मृतम्‌ । 
प पञ्च तथा पादे प्रदेयां मृत्तिकाः शुभाः २०॥ 
फिर दोनों हाथों को मिलाकर सात बार पुनः घौना चाहिए । पचपच 
बार दोनों पैरमे मिदर छ्गाकरं पैर भी घोनां चाहिए ॥ २० ॥ 


ततो दादशगण्ड्षमू खं प्रक्षाल्येस्पिये । 
तत॒ चमनं कृत्वा. दन्तकाष्ठं समाचरेत्‌ ।॥ २१॥. 
उसके वाद है श्रिये, वारह बार कुल्ला करे मुख का प्रक्षालन करना चादिए । 
क्सके बाद आचमन करके दतुमजन करना वराहिए ॥ २१॥ 


जम्बृदुम्बरजं काष्ठं तथा च बदरीभवम्‌ । 
अंपामागेद्धिवं वापि द॑न्तांस्तेन विश्लोध्येत्‌ 1 २२॥' 
ै रतुजन जामुन, गुरुर यावैरकी होना चाहिए । अपामोगं (लह चिचडा) कौ 
भी द॑तुम॑न होती है । अतः उससे दातो को साफ करना चाहिए ॥ २२॥ 
अज्ञातः कोटविद्धं्च वनेषु द/हितेरपि। 
निषिद्धेरव तथा काष्ठदेन्तान्नेव स्पृशोत्प्रिये 1 २३) 
हे प्रिये, अनजाने वृक्ष की अथवा कीटो से आविद्ध वृक्षकी या वन में अके हुए 
वृक्ष को दतुभन से कभी भी दातोंको साफ नहीं करना चादिए ॥ २३॥ 
आयृदंहि प्रजां देहि धनं विद्यां धैखानि च, 
वाक्तिरद्धि देहि मे नित्यं प्राथितोऽसि वनस्पत ।! २४॥ 
हे वनस्पते ! भगु दो, सन्तान दो, घन एवं विद्या मौर सुख प्रदान करो, 
मक्षे नित्य वाकूसिद्धि प्रदान करो --इस प्रकारं प्रार्थना करते हए दतु्न तौडना 
चाहिए ॥ २४॥ 
दादशावृत्तिसञ्जप्तं मूलमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ । 
प्रन्नाल्य भक्षयेत्काष्ठं यावन्नो सूयेदशनम्‌ ॥ २५॥ 
जबतक सूयं का दशन नहो अर्थात्‌ सूर्योदय के पह हौ बारह अंगुलं कौ दतुमन 
मन्त्र जानने वाले को चाहिए कि मूर मन्त्र को पठकर ही तोड़े भौर उसे धोकर 
ही दतुभन करे ॥ २५ ॥ | 
दन्तानां शोधनं कुर्याद्दीचीं दिशमाध्रितः। 
नं सूर्याभिमुखीभूय निष्ठोवाविं क्षिपेप्िये ॥ २६॥। 





एरुलिष्ेवटलल्‌ ३९७ 


अ उत्तसव्छांको गरही मुह कर्के दलह घावन करे। हेश्रिये! सूर्थंके 
अभिमुख होकर कमी त य॒के । २६ ५ 
जिह्वामलमपाकृत्ये कोष्ठं प्रक्षालयं मन्त्रवित्‌ । 
एकान्ते शुचिदेशे तु क्षिपेत्काष्ठं ततः श्रिये । २७ ॥ 
मन्तु के उस जानकार को वाहिए कि जिह्वा के मूल को कठं की उख दतुमन 
को जिभ्भी से जिम्भी करने के वाद उसे घौए । फिर काष्ठ किसौ एकान्त एवं शुद्ध 
स्थल पर्‌ ही फके ॥ २७ ॥ 





र मन्त्रजन्यजकर्देवि मखं प्रक्षाल्येत्ततः। 
त्यजेद्‌ हादशगण्डषान्‌ मूकमन्त्रमविस्मरन्‌ ॥ २८ ॥ 
मन्त्र से अभिमन्त्रित जल सेहे देवि ! फिर मुख का प्रलालक करे । उसे चाहिए 
कि मूर मन्व का विस्मरण न करते हुए बारह बार कुल्ला करे ॥ २८ ॥ 
तत॒ आचमनं कृत्वां नमस्कृत्य रवि प्रिये ` 
ध्यायन्‌ गच्छत्ततस्तीथेमसक्तस्तु गृहे च॑रेत्‌ ॥ २९॥ 
इसके बाद आचमन करके हे प्रिये, भगवाम्‌ भास्कर को प्रणाम क्ररके तीथं स्थान 
मे उन्हीं सुयं भगवानु का ध्यान करते हृए (किं जैसा तेज पमे है वैसा हो मुक्षमं 
हो) जाए । फिर घर में आकर बिना भासक्ति के कमं करे 1! २९॥ 
गालितं शोधितं तोयं शेचिपात्रगतं च यत्‌ । 
सयंमण्डलतस्तस्मिन तीर्थन्ावाह्य शक्तितः॥ ३० ॥ 
जो शुद्ध पात्र में रक्खा हमा जल है उसमें भक्तिपृवेक तीर्था के जर का भावाहन 
करे गौर यह सोचे कि यह्‌ जर सुयंमण्डलसे ( वर्षाके माध्यम से") शुद्ध जस 


गिरा ।॥ ३०॥ | 
तस्मिन्नष्टदले. ध्यात्वा कणिक्ायां सुरेङ्वरि । 
प्रियायथगतं कृष्णमावाह्य दढमानसः ॥ ३१ ॥ 
उपचारेजंलमयंर्मानसेर्वापि पृजयेत्‌ । 
। तदीयचरणद्रन््गलत्पीयूषमिश्चितम्‌ |! ३२ ॥ 


ज्ञात्वा तत्त॒ जलं देवि साक्ा्च॑तन्यरूपकम्‌ । 
ज्ञानानन्दस्वरूपं तत्‌ त्रिधां मूध्नि क्षिपेत्तत। ॥ ३३ ॥ 
उसमें हे सुरेश्वरि ! माठ्दर कणिका मे प्रियां के समूह मे भगवान्‌ कृष्ण का 
इडं भन से आवाहनं करके चेनसे ही उनं अवाहित प्रियायुथगंत कृष्णं कां ज 
१. नमस्तुट॑वां €तिं मूलपाठे) । | १21. 








२९८ माहेएवरतश्तरे ज्ञानश्चण्डे 


मादि से षोडशोपचार पूजन करे गौर उन्दीं के चरण-कमलों से भिरे इए अगतः 
मिश्रित जरु को जानकर उसजलकको हे देवि] साक्षात्‌ रूप से चतन्य, रूप मीर 
ज्ञान सम्पन्न नन्द का स्वरूप मानकर अपने (ऊपर (शिर पर ) तीन नाय 
छिड़के । ३१-३३ ॥ : | 
अन्येन वाम्भसा कुर्यान्मौशङं स्नानमूद्धनि । 
ततः स्नायाद्रारोहे पृवेसंस्कृतवारिणा ॥ ३४॥। 

फिर दूसरे जल से सिर से मौशरु (घार रूप से) स्नान करे । दे वरारोदे, उसके 

बाद पूवंसस्कृेत जल से स्नान करे । ३४ ॥ 


श्रीकृष्णं हृदये खीनमिति घ्यात्वाचमेत्ततः । 
गात्रं सम्माज्यं देवेशि मन्त्रवारिविश्चोधिते। २३५ ॥ 
उसके बाद “भगवान्‌ श्चोक्ृष्ण हृदय मे लोन दहो गये है" ~ एेसा घ्यान करते हुए 
माचसन करे 1 हे देवेशि, जपने शरीर का उख मन्तरं से विशेष रूप से शुद्ध किए गए 
जर से माजंन करे \॥ ३५ ॥ 
कासांसि परिधधा्यैव ततो मन्दिरमाविशेत्‌ । 
पृजागृहे बहिः स्थित्वा तिलकं गोपिकामृदा ।, ३६ ॥। 
उसके बाद वस्त्र आदि पहन कर तव मन्दिर में प्रवेश करे, परूजागृह से बाहर 
ही रह कर गोपी-चन्दन ( वृन्दावन की भिटरी ) से तिलक करे ॥ ३६ ॥ 
चक्रादिधारणं कुर्यात्‌ वबिभरयात्तृरसीसुजम्‌ । 
विना च तुकसीमालां विना चक्रादिधारणम्‌ ।! ३७॥ 
न॒ जपध्यानवृजासु योग्यो भवति कर्हिचित्‌ । 
देवान्‌ पित्र..डच सन्तप्यं दिक्पालान्‌ प्रणमेत्ततः ॥। ३८ ॥। 
फिर चक्र आदि धारण करे भौर फिर तुलुसौ कौ माला पहने । वस्तुतः विना 
तुलसी की माला धारण किए भौर बिना चक्रादि घारण के वह जप, ध्यान मथवा 
भगवानूके पुजाके योग्य नहींही होतादहै। देवों मौर पितरों का सम्यक्‌ रूप 
से तपण करके तब दिक्पालों कोप्रणाम करे ॥ ३७-३८ ॥ 


सवं कृष्णमयं ध्यायेदुभेदभावं विवजंयेत्‌ । 
भेदभावात्मको देवि संसारः कथितो यतः ॥३९॥ 


भेदभाव को छोडकर खभी चराचर जगत्‌ को कृष्णमय सा समक्षकर घ्यानः 
करे, क्योकि हे देवि ! यह्‌ संखार भेदमावात्मक ही कहा षया है ॥ ३९ ॥ ` 


`  : एकत्िशपटलम्‌ `. २९९ 


देहरीं च : ` नमस्कृत्य दक्षपादपुरःसरम्‌ । 
प्विकेत्पृजनागारं तिमर्ल्याचयषपसारयेत्‌ ।॥ ४० ॥ 
दक्षिणपांद के पहले जौर फिर देहली (डयोदी) को नमस्कार करके पूजा-गृह में 
श करे । ` निर्माल्य (पहले दिन का सुखा हुमा माला फल) आदि उठाए ॥ ४० 1 
प्रोत्थापयेत्‌ प्रभु सुप्तं सुगीतंर्मङ्लस्वनेः। 
श्रेष्ठा मनोमयीमूतिरथारमाः गण्डकीसवः !। ४१॥। 
सौवर्णीं राजतीं शेखीं काष्ठीं वा मृण्मयीमपि। 
चेत्रीं वा पृजयेन्मूत्तिमुपचारः शुभः प्रिये! ४२॥ 
फिर सोते हए प्रभ को सुन्कर गीतों एवं मङ्गल ध्वनिरयों भादि से उठाए । मनौ 
मयी ( मन में ध्यान में लाई गई) मूति श्रेष्ठ है । मृति पत्थर अर्थात्‌ गण्डकी मे प्राक्त 
शालिग्राम की सुवणं से बनो, चांदोसे बनी अथवा शेल या काठ सेः बनी होनी 
चाहिए । मिदटरी को ही सूति हो अथवा चित्रात्मक मूतिहीक्योनहो, हिभ्रिये, शुम 
उपचारो हारा पूजन करना चाहिए ॥ ४१.४२ ॥ 
अर्धं च पाद्याचमने मधुपकमपःस्पृशः। 
स्नानं वस्त्रमथाप्रोह्य `वासांस्याभरणानि च ॥ ४३२॥ 
अघे, पाद्य एवं भाचमन, मधुपक, जल स्पश, स्नान, वस्र आदि उपचारो द्राः 
वख्नों एवं आभूषणं से सजाकर ॥ ४२॥ - 
दपंणालोकनं चंव गन्धपुष्पे ततः परम्‌। 
घपोगस्समुद्भूतो दीपो नवेद्यमेव च।। ४४॥ 
पानीयं तोयमाचामं हस्तवासस्ततः परम्‌ । 
ताम्नूलमनुलेपं च ततो नीराजनादिक्रम्‌ ।। ४५ ॥ 
दपण दिखाकर, गन्ध एवं पुष्पों को माला आदि से सजाकर, धूप एवं अगस से 
समुदूभूत दीप एवं नवेद्य भौर शुद्ध जल से आचमन कराके फिर हाथ बुखाकर्‌, 
पान, भौर गन्ध एवं नौ राजन | = भारती | भादि करना चाहिए ॥ ४४-४५ ॥ 
गीतं वाद्य तथा नृत्यं स्तुतिः चेव प्रदक्षिणम्‌ । 
पुष्पाङ्जलिनेमस्कारः साष्टाङ्धप्रणतिस्तथा । ४६॥ 


१. भथाश्मो गल्लकी इति मूर पाठः । 
२. स्नान बरमथाजाम' इण्पार। 
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दत्येतं रव चा रश्च पजयेत्प्राणंवलकभम्‌ । 
अनिमि संनिर्मोल्यं पजनं द्विविधं मतम्‌ ।॥ ७ ॥ 
गाना बजाना एवं नृत्य करना चाहिए तथा स्तुति आय प्रदक्षिणी करके 
शुष्पाङ्जक्ति. केकर नमस्कार करे । फिर साष्टाङ्ग प्रणाम करना चाहिए । इस प्रकार 
के उपचारो से प्राणवल्लभा की पूजा करे । पुजा दो प्रकार की होती है-(१) विना 
 निर्माव्य कै पुजन आर (२) निर्माल्य के सहित पूजन ॥ ४६-४७ ॥ 
दिर्व्यमेनोभरवंः पष्पंगेनधद्र्व्य॑मे नोहरेः । 
भक्तयत्करियते सम्यगनिम्त्यिं तदवचंर्नस्‌ ॥ ४८ ।। 
निरम्य सहित पुजन वंह ` होता है जिसमे दिव्य [ स्वर्गीय] मन के भावों 
से, पृष्पोंसे, मन का हरण करने वाले गन्ध-द्रव्यों से भक्तिपूवंक भच किया 
जाता है वह सम्यक्‌ निर्माल्य है । ४८॥ 
जातमात्राणि दृष्पाणि च्रातान्येव निसर्गतः। 
पञ्चभिर्च महाभूतं्मानुना शशिनापि चं ४९।। 
प्राणिचिश्च द्विरेफाः पौष्वेरेवं न संशयः । 
य्दचेनं सनिर्मत्यिं दिव्यभोगापवगेदमं ।। ५० ॥ 
नर्वोन खिले हुए प्राकृतिक रूपसे जौ सुगन्वितं हों, महाभूतो से, सूयं ओौर 
चन्दरमासे भी, प्राणियों भौर भौरों से तथा निःसन्देह रूप से पुष्पित फलो से सच॑न- 
भुजन होता है, वह दिव्य मोगापवगं का देने वाकां सनिर्माल्य पुजन है ॥ ५० ॥ 


ग्रामारण्यादिसंभृतैः पृजाद्रव्ये मनोहरः, 
प्राततपृष्पात्फङं सिध्येदत्पं नो मानसात्तथा।। ५१ ॥। 
तस्मादपरिहायेत्वादन्यथा चाप्युपायत्तः । 


"बुद्धिशुध्ये ततो देवि बाह्यद्रव्येः प्रपजयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
गांव भौर अरण्य आदि मे उत्पन्न मनोहर पजा्रव्यों हारा सुगन्धितं पुष्पके 
थोडेसेभी फलको मनसे सिद्ध करे। फिर उस अपरिहायं भौर अन्य उवाय से, 
शुद्ध बुद्धिसे तव, हे देवि | बाह्य द्रव्यों से प्रकृष्ट प से पुजन करे ॥ ५१-५२ ॥ 
पृलस्त्रेधा कृष्णपजा चोत्तमाधममध्यमा । 
यथोपकरणेः" - कत्स्नः क्रियमाणोत्तमोत्तमा ॥ ५३ ॥ 





१. बद्धिशुद्ध स्तत ईति पाठः । 
2२. यज्ञोपकरणैरित्ि पाटः । 
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१4 उत्तम रूपस्े ठीन श्रकार कौ ष्ण पुजा कही गड है । जेखा कहा गया 
है वंखा ही सभी उपक्रमो को जुटाकर की गई पुजा उत्तम से'उत्तम पूजा कटीः 
गद हे ॥ ५३ ॥ 

यथालञ्धेविननिष्पाद्या द्रव्यैः पूजा तु सध्यमा। 
पत्रपुष्पाम्ब॒निष्पा्या पूजा चाधमसज्ञिका।। ५४॥ 
जो प्राक्च हो जाय उन द्रव्यो से संपादित की गई पुजा दूसरी मध्यम" पुजा है + 
पच्च, पुष्प भौर जल से की गई पूजा मधम' सन्नक तीसरी पूजा हे ॥ ५४ ॥ 
आदौ तु मानसीं कृत्वा ततो बाह्यां प्रवतयेत्‌ 
नी राजनान्तमासाद्य जपं करर्याञ्जितेद्द्रियः | ५५॥ 
पह मानसो पुजा करके फिर बाह्य उपकरणों से पुजा करे । फिर नीराजनः 
|भारलली ] तक आकर जितेन्द्रिय व्यक्ति को चाहिए कि वह्‌ जप करे ॥ ५५ ॥ 


तलसी काष्ठसम्भूतमे णिभिः करतमाल्या । 
जपेच्छतं सहं वा॒त्रिसन्ध्यास्वपि तं जपेत्‌ ।\ ५६ ॥ 
तुलसी की लकड़ी से बनाई गई मणियों की माला बनाकर शत जप करे, अथवा 
हजार जप करे। उसे चाहिये किं तीनों सन्ध्या समय वहं उसको जपे ॥ ५६ ॥ 
जपपृजासन : कुर्याच्चिचकम्बलनिर्मितर्‌ । 
क्रौञेय बाथ चेलं वा -चम तुरूमथापि वा +, ५७१। 
जप अौर पूजा का आसन उसे रंगीन चित्रित कम्बल से बना प्रयोगमे लाना 
चाहिए । कौशेय आखन हो अथवा वलन, [मृग] चमं या रूई का जासन भी प्रयोग 
क्रिया जा सकता है ॥ ५७ ॥ 


वै्रैजं तारुपन्नं वा दाभेमासनमेव च। 
वंशादरमदारुघरणीतुणपल्कवनि्सितम्‌ ।। ५८ ॥ 
वव्धेयेदासनं मन्त्री दारिद्रचन्याधिदुःखदस्‌ । 
एवं सम्पजयेच्छृष्णं प्रत्यह॒ परमङ्वरि ॥ ५९ ॥ 
बस की बनी चटाई भादिक्रा आसत, ताडके पेड़ के प्रते काया कुशासन 
का प्रयोग करना चाहिए । ांससे निर्मित, पत्थर या लकड़ी का पढ़ा एथ्वी पर्‌ 
यातृणसे निर्नित आसन का प्रयोग मन्व जाप करते वाके को नहीं करना चाहिए ।' 
वस्तुत\ ये आसन दारिद्रघ, व्याधि भौर नाना प्रकारके दुःखोको देने वाले होते. 
है । इस प्रकार, हे परमेश्वरि ! कष्ण का पुजंन-अच्र॑न नित्य प्रति करै ॥ ५९ ॥ 
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न गही श्ानमाच्रेण परत्रेह च मङ्गलम्‌ । 
्राप्नोति चन्द्रवदने जपपृजादिभिविना ।॥ ६० ॥' 


हे चन्द्रमुखी ! जप-पूजा घादि के विना गृहस्थ इस लोक भौर परलोक दोनों 


से माच्रज्ञान ही प्राक्च करलेनेसे मङ्गल नहीं प्राक्च करता ॥ ९० ॥ 
अह्िसा ` सत्यमस्त्येयं ब्रह्मचर्यजपाजंवम्‌ । 
क्लमा धयं मिताहारं आस्तिक्यं दानमेव च ॥ ६1 ॥ 
उसे अपने जोवन मे १. अहिखा, २. सत्य, ३. अस्तेय, ४. ब्रहमवयं, ५. दवा- 
जप, ६. आर्जव [सरलता], ७. क्षमा, ८.र्धयं, ९ मित हारः १०. मरस्तिकता 
ओर ११. दान, ॥ ६१ ॥ | 
वैराग्यं च विवेकश्च शमः श्रद्धा दमस्तथा । 
मुमुक्षुता विवेकश्च समाधानं ` तथात्मनः ॥ ६२ ॥ 
१२. कैराग्य,, १३. विवेक, १४. शम, १५. श्रद्धा वथा १६. दम--ईइस त्र 
-सुमुष्ुा ओय विवेक से आत्मा. का शोघन करना चाहिए ॥ ६२ ॥ 
एतत्साधनसम्प्ति कूबंतां  परमेइवरि । 
ब्लानं दारिद्रचश्मनं भविष्यति न संक्षयः ॥ ६२॥ 
हे परमेश्वरि ! दख प्रकार के साधनरूप सम्पत्ति को करने से नि+सन्देह रूष 
चै उसे ज्ञान प्राप्ठ होगा भौर उसके दारिद्रचका शमन होगा 1 ६२ ॥ 
सर्वेषामेव  जन्तूनामक्लेराजननं त्रिये । 
वाङ्मनः  कमेभिर्नृनमदहिसेत्यभिधोयते ॥ ६४॥ 
१. हे प्रिये 1 सभी प्राणियों का विना क्लेश के जनन [उत्पन्न होना] है । निश्चय 
हीःमनसा, वाचा तथा कमणा रोगों के दवारा अर्हिखा कहो गई दै ॥ ६४॥ 
यथाद्ष्टश्रुतार्थानां स्वरूपकथनं षुनः। 
सत्यनित्युच्यते सद्धिस्तद्ब्नह्यप्राप्तिसाधनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
२. सत्य-जंसा देखा है मथवा जंखा सुनादहै। पनः वंसाही स्वरूप का कथन 
करना सज्जनो हारा 'सत्य' कहा जाता है जोकि ब्रह्यप्रा्ि का साघन है 1 ६५ ॥ 
तृणददेरप्यनादानं परस्य च॒ त्रियंवदे। 
अस्तेयमेतदप्यंद्ः ब्रह्मप्राप्तेः सनातनम्‌ ॥ ६६॥ 
३. अस्तेय--हे प्रियंवदे दूसरे कातृणमभो न छेना अस्तेय" है। यह भी ब्रह्म 
्राक्ि का एक सनातन भङ्है ।॥ ६६ ॥ 5 4 
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अवस्थास्वपि सर्वासु कमणा मनसा भिरा। 
सत्रोसङ्गतिपरित्यागो ब्रह्मचर्यः प्रचक्षते ।। ६७ ॥ 

४. ब्रह्मचय-- (जीबन कौ यौवन, प्रौढ़ गौर बढठापा आदि) सभी अवस्थाभों में 
कमस, मनसेभौर बाणी भीखी की संगति का परित्याग श्रह्मचयं कहा 
गया है । ६७ ॥ 1 

परषां दुःखमाशोक्य स्वस्येवालोच्य तस्य तु। 
उत्सादनानुसन्धानं दयति प्रोच्यते शिवे। ६८ ॥ 

4. दया-हे कल्याणि { दूसरेका दुःख देखकर उसके दुःखको अपनाही 
इख समक्षना गौर उससे छुटकारा प्राति के उपाय का भनुसन्धान करना “दया 
कहा पया रै ॥ ६८ ॥ . 

व्यवहारेषु सर्वेषु मनोवाक्कायकमंभिः। 
स्वंषायपि कौटितल्यराहित्यं चाजवं स्मृतम्‌ ।। ६९ 11 

६. आज॑ंव~मन, वाणी, शरीर धौर कर्मो के ्ारा सभो प्रकारके व्यवहारो 

मेँ कुटिलता के राहित्य को स्मृतिकारों ने भाजंव [सरर्ता] कहा है ॥ ६९ ॥ 


सवत्मिना स्बेदापि, सवषामुपकारिता । 
बन्धुष्विव समाचारः क्षमा स्यात्परमेरवरि।॥ ७० ॥ 
७. क्षमा- सदेव घभी का सर्वात्मना उपकार करना भौर बन्धुं के समान 
शच्छे आचार व्यवहार को, हे परमेरवदि । क्षमा" कहा गया है ॥ ७०९ ॥ 


छाप्रखापराहित्यं जातेषु विषयेषु च। 
दुःखेषु च धृतिघेयं प्रवदन्ति वराङ्खने ॥ ७१ ॥ 
८, धेयं - हे वराङ्गने ! उत्पन्न विषयों मे च्छा भौर प्रलापका राहित्य भौर 
इसी प्रकार प्रकट हुए दुःखों मभौ रोना चित्लाना आदि प्रलापके नदहोनेको 
विद्वान्‌ खोग "धेये" कहा करते है ॥ ७१ ॥ 
भोज्यस्येव चतुर्थांशो भोजनं स्वस्थचेतसः । 
अत्युग्रकट्‌तिक्ताम्लरवणादिविव जितम्‌ ।॥ ७२ ॥ 


हितं मेध्यं सुखं चेति मिताहारः स॒ उच्यते। 








१, 'सवैदास्योपकारिषु' इ० पा० । 
२, "छाभस्तु धृतिधंयं' ६० पा०। 
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९; मिताहार- भोजन के चतुरथाश का भोजन करना व्यक्ति को स्वस्थचित्त 
बनाता है । मत्यन्त तीक्ष्ण, अत्यन्त कड़आ, अतिरिक्त, अत्यन्त खट भोर अत्यन्त 
तमकोन पदाथंकोन घाना स्वास्थ्यके किए हितकारी, मेष्य [ सुपाच्य |. भौर 
सुख को उत्पन्न कृरने वाला आहार ही (मिताहारः कटा गया है ।॥ ७२-७३ ॥ 

श्रत्याद्॒क्तघु विवास आस्तिक्यं सम्प्रचक्षते ॥ ७३ ।। 

१०. आर्तिकता-- श्रुति आदि की उक्तियाों में विश्वास करनां आस्तिकता" कही 
जाती टै । ७३\) 

क्यात्वान्तर्याभिनं चित्ते ` हंदपणध्ियाऽन्वहम्‌ । 
सत्पात्रे दीयते दानं तद्दानम्भिधीयते । ७४)।। 

११. दान - अन्तर्यामि प्रभु का चित्तम घ्यान करके . उन्हीं को सदेव -अपंजं 
करते की वद्धिसे सत्पात्रमे दिएुगए दानको ही उचित (दानः कहा गया 
है ॥ ७४ ॥ | 
 ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु विषयेषु बहुष्वपि । 

`वान्ताश्चनजुगरप्सा च व॑राग्यं प्राप्तिसाधनम्‌ | ७५ ॥ 
१२. वैराग्य १३. ( विवेक ) ब्रह्मा आदि देवों से चकर स्थावर पर्यन्त सृष्टि के 
सभो विषयों मे भौर बहतो मेभी उल्टी करके पुनः खाते के समान जुगुप्सा रखनः 
वराग्य' है जो वस्तुतः ब्रह्य" की प्राचि क्रा साधन दै ॥ ७५ ॥ 
नित्यं वे वासनात्यागः परदारगृहादिषु। 
परानन्दपरा भक्तिः श्डाम इत्युच्यते हि सः ।॥ ७६॥ 

१४. परायौ स्रो भौर पराए गृहादिकं धन को इच्छा का नित्य प्रति व्याग करके 

श्रेष्ठ “सक्ति' ही शम' नाम से कही गर्दै ।॥ ७६॥ 
निगमागमवाक्येष॒ भक्तिः श्रद्धेति कीत्तिता। 
विषयानन्दचरतामिद्द्रिपाणां विग्रहः ॥ ७७।। . 
दम इच्यते देवि ब्रह्यप्राप्तेहि कारणम्‌ । 
ससारं भयदं मत्वा विरहः स्यादरोषकः ॥ ७८ ॥ 
मुक्तिकामस्य देवेशि कथिता सा मुमृक्षृता। 





१, वान्त्य शन वज्जुगरप्खा च इति पाठः। 
२. पुरद्वार इ० पा०। | 
३, “सक्ति ६० पा० । 
विरहस्य दशांशकं इ० पा०। 


०् 
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कोऽहं कथमिदं जातं को वै कर्तास्य विदयते । 
उपादानं किमस्तीह विचार। सोऽयमीदशः ॥। ७९ ॥। 
उपादानं प्रपञ्चस्य ज्रह्यणोऽत्य च्च किञ्चन । 
तस्मात्सवे प्रपञ्चोऽयं ब्रह्मं वाविद्यथा ततम्‌ ॥ <° ॥ 


१४. निगम (वेद) आगम (पुराण) आदि के वाक्यों में भक्ति करनाःही श्रा" 
नाम से प्रसिद्धहै। विषयों के मानन्दमे रत इन्दरियोंके विशेष प्रकार से निग्रह 
[रोकने] को हे देवि ]. "दम" कहते ह , 

। १५. [विषयानन्द मे िघ्ठ होने से इच्छो को इसलिए रोकना चार्दिए । क्योकि 
यह ब्रह्य प्रातिका कारणहै।. | मृत्युके कारण | यह्‌ संसार भयकोदही देते 
वाला है-एेसा मानकर मौर अन्ततः इससे विरह ही प्रा होगा यह सोचते 
हए इस विरह शूप दुःख से मूव्ति [टकार] पाने की कामना ही हि देवेशि । 
“मुमुक्षताः कही गहै "हम कौन दँ यह्‌ कैसे उत्पन्न हृभा ? इसका कर्ता 
कीनदहि? इसका उपादानकारण व्याह? ईस प्रकार के विचार कां उतपन्न 
होना मौर इस [ चराचर जगत्‌ रूपः ] सवे प्रपञ्च का उपादान कारण जहा को 
छोडकर ओौर कोई अन्य नहो है गौर इस लिए यहं ब्रह्म ही सभी प्रपच्च है लिसका 
विस्तार अविद्याके कारणहीहै॥ ॥ ७७-८० ॥ 


बरह्म ब सवंनामानि रूपान विविक्षाति चः। 
| कर्माण्यपि समग्राणि बिभर्तीति श्रतिजंगौ ।। ८१ ।' 
सभो नामोंको ओर विविधं प्रकारके रूपोको तथा समग्र कर्मा 
ब्रह्मा ही धारण करते हैः-इस प्रकार श्रुति कहती हे ॥ ८१ ॥ 


यथैव व्थोभ्नि नीकं च यथा नीरं मरुस्थले । 
पुरुषत्वं यथा स्थाणौ तद्रद्धिश्वं चिदात्मनि। ८२॥।। 


जसे आकाश मे नील्िमाहै भौर जैसे मर्स्थकरु मेजलदै तथा स्था 
वृक्ष] मे जसे पुरषत्व है वैसे ही चिदात्मा में विश्च की स्थिति है ॥ ८२ ॥ 
यथा तरङ्ककल्लोलजंलमेव स््रत्यङय्‌ । 
पात्ररूपेण वै तारं ब्रह्माण्डो वं तथाक्षरः ॥ ८२ ॥। 
ल जल मेही उषती भौर उसी मे बिरीत 
बे के पात्र रूपमे स्थितै 


को भी 


णु [ ठ 


जिस प्रकार तरङ्ख भौर कलो 
हो जाती है। उसी प्रकार सम्पणं ब्रह्माण्ड एक तार 
तथा अक्षर उसमें व्याप्ठहै। ८२३ ॥ 
२० मा० 
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तस्मात्प्रपन्म्च विश्रान्तां नियम्य मतिमात्मनि । 
उक्तसाधनसम्पननः सखीभावं निजं गततः ॥ ८४ ॥। 
दसङिए प्रपञ्च में विविध प्रकार से रमित होने वाली अपनी वद्धि को नियमित 
करके उपर कहे हए साधन से सम्पन्न होकर अपने को सखीभावको प्राक्च करना 
चाहिए 11 ८४ ॥ । 
नित्यं रीखारसानन्दं स्वपति पुरुषोत्तमम्‌ । 
भजत्यनन्यया बुध्या पुनः सथोगमाभ्नुयात्‌ ।। <५ ॥ 
नित्य ही लोला रूप-रस से आनन्दित करने वाले अपने पति [पालक] पुरषोत्तम 
को जो अनन्य बृद्धि से भजतादहै वह पुनः संयोग को प्राप्त करता है ॥ ८५ ॥ 
इति ते कथितं देवि तदाराधधनलक्षणम्‌ | 
समासेन महेशानि कि भूयः श्रोतुमिच्छसि । ८६ ॥, 
॥ इति श्रीनारदपञ्चरात्रे श्री माहेरव स्तन्त्रो शिवपावेती- 
संवादे एकत्रिंश पटम्‌ ।॥ ३१ ॥ 


ककि = श ष्टा ह क 


इस प्रकारे देवि | उनप्रभ्रुकी आराघन का लक्षण क्रम हमने तुमसे संक्षि 
रूपमे कहाहै। भव तुम पुनः भौर क्या सुनना चाहती हो 11 ८६ ॥ 


॥ इस प्रकार श्री नारदपचरात्र भागमगत "माहेश्वरतन्त्र" के उत्तरखण्ड 
( ज्ञानखण्ड ) में मां जगदम्बा पावती भौर भगवान्‌ शङ्कुर के 
संवाद के एकतीसवें पटक की हं° सुधाकरः मालवीय कृत 
सरला" हिन्दी व्याख्या पूर्णं हई ।॥ ३१ ॥ 


रर भैः च्व ~ 





अथ ट{त्रिशं पटलम 


पावेत्युवाच 
देवेश भगवन्‌ शम्भो भक्तवत्सल धजंटे। 
श्रृतोभ्यं मे महामन्तरश्चृडामणिरनुत्तमः॥ १॥ 
पावेती ने कहटा-- 
हे देवेश, भगवन्‌, शम्भो, भक्त.वत्सल, धजंटे ! मैने यह उत्तम बडामणि प 
महामन्त्र को सुन ल्ियारै॥ १1 
यस्य विज्ञानमात्रेण स्वयं शुध्यति वासना । 
अन्येऽपि शुद्धिमायान्ति स्वयं तत्सङ्किसङ्खतः॥ २॥ 
यह्‌ मन्त्र दष प्रकार कार कि जिसके जान लेने मात्रसेही स्वयमेव वासना 
की शृद्धिहो जाती है भौर वे अन्य जन भी [मनकी] शुद्धताक्ो प्राकर ठेते 
जो स्वयं से इसके सङ्खमे सङ्गत होते है॥ २॥ 
मन्त्रराजमिमं देव प्राप्नुयात्कः पुमान्यदि । 
भिन्नभिन्नफलः कमंपाशजा रेनियन्त्रितः ॥। २ ॥ 
हे देव } यदि इस मन्त्रराज को कोई पुरुष प्रा्ठकर ठे तो वह्‌ भिन्न-भिन्न 
फलों ते मौर कमं रूपी पाश के जालो से नियन्त्रित हो जातादहे।३॥ 
त स्त्री न पुषः करिचद्धिद्यते नामरूपतः। 
स्तरीप्राप्यमेव तदब्रह्म कृष्ण भआनन्दविग्रह४ ॥ ४ ॥ 
उसकी प्रा्िके बादस्तरी या पूरुष कोरदभौ नाम भौरस्ूप्रसेः नहीं विद्वमान्‌ 
रहते । अपितु भानन्द के साक्षात्‌ विग्रह रूप छृष्ण-ब्रह्मके खूपमे परिणत हो जाते 
ह ।॥ ४॥ 
भोक्तुभोग्यस्वरूपेण रसश्चेति श्रुतेम॑तमू । 
नात्यन्तं च तथोभंदो भेदः स्वाभाविकः प्रभो ॥ ५ ॥ 
धृति काभी यही मतै कि मोक्तु मौर भोग्य स्वल्प के द्वारा यह्‌ ब्रह्मानन्द 
ही रसदहै। हे प्रभो} उस ब्रह्मानन्द कौ भवस्या मेदोनोदहौ भोक्ता भौर भोग्य 
मे कोई भेद नहीं होता जो स्वाभाविक दहीःहै। ५) 
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आलम्बनादि विधुरो रस एवन सिद्धचति। 
यद्टिना यन्न संसिद्धं तत्तदेव न चान्यथा ॥ ६॥।। 
क्योकि आलम्बन. आदि को छोडकर रस को सिद्धि ही नहीं होती है । [जिसके 
विना जिसकी सिद्धि नहीं उसकी स्थिति उसके विना सभाव्यही नहींदहै।। ६ ॥ 
तथापि भोक्तृमोग्याभ्यां भागाभ्यां क्रोडतेऽनिशम्‌ । 
सोग्यभागस्तु तापात्मा भोक्तृभागोऽपृतात्मकः ॥ ७॥, 
उसी प्रकार भमोक्तो भौर भोग्य दोनों ही अहनिश क्रीडा करते रहते है । उन 
दोनों मे भोग्य वस्तु तापात्मकदहै भौर भोक्तातो अमृतात्मकहीरहै।.७॥। .. 


जविनाभावसम्बन्धस्तापस्य च सुखस्यच 1 
भोक्त्रभोग्यांशयोविप्रङभस्तापस्य . सिद्धये ॥ 
उख प्रकार ताप मौर सुख दोनों का. अविनाभाव. | = वियुक्त न होने योग्य | 
सस्बन्ध है । भतः ताप की सिद्धि के लिए भोक्तृ मौर भोग्यांश दोनों काही विप्रलम्भ 
स्वरूपे 1 ८॥ 
छृष्णस्त्रोणां विप्रयोगे यदि तापोदयोः भवेत्‌ । 
करृताथता तदा जाता न निषधविधिस्थितौ।) ९ 
कष्ण भौर |मन्ञ भक्त-स्वल्प | सखी के वियोग से यदि [ब्रह्मानन्द रूप] ताप का 
उदय होताहंतो तपम कृताथता होती है गौरः उस समय निषेव रूप विधि (नेति, 
नेति) की स्थिति नहीं होतीदहै। ९॥ 


विप्रयोगेतु विज्ञाते हूदि तापोदथो.न चेत्‌ । 
तदा चूडामणिजपात्‌ रीघ्र सिद्धचति नान्यथा ।। १०॥ 
यदि ङ्ृष्ण मौर स्री [ = भक्त ] का विशेष योग हृदय में विज्ञात होवे फिर 
मीतपकाउदयनहो तो इसमे सन्देह नहीं कि इन मन्त्रों मे चूडामणि खूप मन्त्र- 
राजक जपसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्चहोजातीहै। १०॥ 
` `  तस्माच्च्‌डामणेमेन्त्रराजस्य च पुरस्क्रियाम्‌। 
वद रम्भो विहेषण यथाय जीवितो भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
इसलिए इस चूडामणि रूप मन्त्रराज का पुरश्चरण, हे शम्भो, भाप मृक्षसे किए, 
जिससे यहं मन्त्र जीवित हो नातादै ॥ ११॥ | | 
| त्वद्वागमृतपानेन . न. तृप्तिर्जायते  .मम्‌ । : 
धन्यं मत्कणंयुगलं, ब्रह्मी खामृतम्लृतम्‌ः।। १२.॥:: 
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भापके भमृत ल्पी वाणीकेपान पे मुक्ते तृ्िमहींहो रही है! मेरे दोनों 
हीकान घनभ्यहै जोन्रह्य के लीला खूपी भमृत के पान से माप्लुत, [ भर] 
गृए हँ 1 १२॥ 5 


अद्य मे पितरौ धन्यौ ययोरासमह्‌ सुता । 
प्रसादपात्र भवतो वदतो ब्रह्मणो रहः ।११३ ॥ 
भाज मेये माता भौर पिता (मेना मीर हिमाख्य) भी धन्य हुए हैँ जिनकी मै 
र्ड्की हं । मै भापके प्रसादकी पात्र हं जो भाप गोपनौय ब्रह्म काः प्रतिपादन कर 
रहे ह ।॥ १३ ॥ + 
धिक्कुलं धिग्धनं तस्य धिग्विद्यां धिग्यशोऽमलम्‌ । 
न यस्य ब्रह्मचिन्तादयु रोनवृत्ति" मनो भवेत्‌ ॥ १४॥ 
उस कुरु को धिक्कार है, उस धनको धिक्कार है, उस विद्या को भौ धिक्कार 
है ओौर उत निमंल यश कोमी धिक्कार है जिसने अपने मन को भौर अपनी 
वृत्तियों को ब्रह्य के चिन्तन मे रीन नहीं कियारहै। १४॥ | 
मायुरवेषंशतं रोके तदद्ध निद्रया हतस्‌ । 
वाल्यवाद्धकभावास्यां तथा रोगादिपीडनेः।। १५ ॥ 
मनुष्यकी भगु सौ वषं की. है। उसका ञाधा भाग निद्रा [ देवी ] केद्वारा 
छीन किया जाताहै। नाल्यकार भौर वृद्धावस्था तथा रोग आदि यात्तनाभों के 
हारा शेष जीवन का समय बीतजातारहै। १५॥ | | 
व्यथयन्ति महामूढा विमुखा त्रह्मकीत्तंने। 
तस्मात्कथय देवेश्च कथां पापप्रणारिनीम्‌ ॥ १६ ॥ 
दस प्रकार महान्‌ मखं पुरुष ब्रह्मकीतंन से विमुख होकर व्यवस्थित होते 
ही रह जाते है । इसर्एि है देवेश ] पापन-तापकानाण करने बारी कथा को 
कहिए ॥ १६॥ 
पुरस्क्रियां विधोपेतां मन्त्ररालस्य शङ्कुर । 
` यस्य श्रवणमात्रेण मन्त्रसिद्धिः प्रजायते ॥ १७॥ 
हे शङ्कुर! उस मन्वरराज की विधि से युक्त पुरश्चरण को किए जिसके 
श्रवणमत्र से मन्त्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है ।। १७॥ 


शिव उवाच 
यासि देवि गिरिन्द्रजे साधु पृष्टमिदं रहः। 
यस्य कस्यापि नो वाच्यं वाच्यं सवेस्वदाथिने ॥ १८ ॥ 


१. “लोनवति' ₹० पा०। 
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-चिषजी ने कहा- 
हे गिरिराज कुमारी 1 हे देवि, तुभ धन्य हो जो तुमने इस गोपनीय | मन्त्रराज | 
कोपुछारै। जिस किसी कोभी इसको नहीं बवाना चाहिए जो सर्वस्व दानि 
भी करने वालादहो उस भी नहीं \ १७॥ 
कढ्ष्वा मन्त्रः गुरोः सम्यक्‌ सेवया च प्रसादतः। 
जपतपेणहोमायर्नोधयेन्मन्तरमुत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 
गुर से अच्छी प्रकार भे उसकी सेवासे भौर प्रसननतासे इस मन््रको ठलेकय 
जप तपण, होम आदि से इस उत्तम मन्त्र का उद्बोघन करे ।॥ १८-१९ ॥ 
शुन्यागारे गिरौ रभ्ये तीथं चोपाधिवजिते। 
उद्याने सिद्धपीठे वा प्रयोगे पृष्करेऽथवा ॥ २०॥ 
इस मन्त्रराज का एकान्त घरमे या एकान्त पवंत पर, या रस्य उपाधिर्वाजित 
तीथं पर, उद्यान मे अथवा किसी सिद्धपीठ पर यर प्रयाग मे अथवा पुष्करा 
शेच्र मे ॥ २०॥ 
नमंदायास्तटे वापि विन्ध्याद्री वा शुभस्थक्ते । 
जपतो मन्तराजानें सिद्धिः शीघ्रः प्रजायते ॥*२१॥। 
नमदा क तठ. पर्‌, विनच्छ्य पर्वत पर या किती शुभं स्थ मे जपं करते से शोध 
सिद्धि प्राप्षहो भाती है । २१॥ 
जितेद्दियो जितक्रोधो जितचित्तो दुढत्रत)। 
दृढवे राग्यसम्पन्नो देहाहद्धुा रव जितः २२॥ 
वहा उसे जितेन्द्रिय रहकर, क्रोध को जीतकर, चित्त की वृत्तियों का निरोध 
करके, दृढव्रत धारी होकर, दढ वैराग्य धारण करके भौर देह के भहद्कार से रहित्त 
होकर । २२॥ 
दयाः स्वंभ्रतेषु भूतवबाघ्रापराङ्मुखः। 
रङ्कातङ्कादिरहितो रागद्वेषविवजितः। २३ ॥ 
सभी प्राणियों पर दयालु होकर, भूतबाधा से पराङ्‌ सुश्च होकय शङ्का-सन्देहं 
प्ति रहित भौर राग एवंद्रेषसे रहित होकर । २३॥ 
देहगेहादिका . चिन्तां परित्यज्य प्रशान्तधीः । 
, मनत्त्रध्यानपरो नित्बं लोलाध्यानरतः सदा ॥ २४॥ 
उचत शरीर भौर गृह आदि की दन्ता को छोडकर उस शान्त षित्त वाङ जनको 
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नित्य हौ मन्त्र काष्यान करना चाहिए भौर सदेव [कृष्ण की | लीला के ध्यानमें 
रत रहना चाहिए ।\ २४ ॥ | 
त्रिधास्त्रीसंङ्कतित्यागात्‌ धयानमुदाधरोऽनिशम्‌ । 
मौनी त्रिषवणस्नायी  शुचिदेहः सिताम्बर: ॥ २५ ॥ 

तीन प्रकारसे [ मनसा, वाचा, कर्म॑णा ] ख्रीकी सङ्खति त्याग कर उसे 
महतिण ध्यान की मुद्रा में रहना चाहिए । उसे सदैव मौन घारण करना चाहिए । 
उसे तीन कामे स्नान करना भौर.शुद्ध देह एवं सफेद दस्र से युक्तं रहत 
चादिए्‌ 1 २५ ॥ 

वर्णाध्रिमक्रियायुक्तो विदइवासी ह्यनसुयकः । 
देववब्राह्मणगोनिन्दारहितो लोभवजितः ॥ २६ ॥ 

उसे वर्णाश्रम धमं की क्रिया से युक्त, विश्वासी भौर असूया न करने वाला, 
देवता, ब्राह्मण एवं गायों की निन्दा न करने वाला एवं लोभ से वामत रहने 
वाला होना चाहिए ॥ २६ ॥ 

एव विधगुणेयुक्तः = कुर्यान्मिन्त्रपुरस्क्रियाम्‌ । 
मनसा कल्पयेत्क्षेत्रः गमनागमनाय च ॥ २७॥' 

स प्रकारके गुणोंसे युक्त होकर मम्त्रकी पुररक्रियाका भारम्न कर । 
अपने मन से उसे गमन योभ्य आौर न गमन करने योग्यक्षेत्र कौ कल्पना करनी 
चाहिए ॥ २७ ॥ | 

विक्रिरेत्सर्षपान्‌ दिक्ष शतधा मन्व्रशोधितान्‌ । 
ञ्वलदग्निनिभान्‌ दष्ट्वा पलायन्ते विनायकाः ।! २८ ॥' 

उसे मन्व से शोधित सरसों को सौ बार दिशाओं मे छींटना चाहिए । जलती 
हई अग्नि के सहश इ्ह देखकर विनायक [गण] भाग जति हँ ॥ २८ ॥ 

ततः खादिरकीलांश्च दशदिक्षु खनेत्पिये । 
नायान्ति कीलिता विघ्ना दष्टवा क्षेत्रं च कीङ्ितय्‌ ॥ ९ ॥ 
इसके बाद, हे प्रिये! दसों दिशाओं में खदिर [खैरः].की लकड़ी क्रो कोर 
खनकर गाड देनी चाहिए । इस कीलितिक्षेत्र को देखकर विष्न वाघाए वहाँ नहीं 
आती है । २९॥ 
न बहटर्ममनं कुर्यात्‌ क्षेत्रमुल्लङ्ध्य मोहतः 1 
तमोमात्रात्मकाः केचित्‌ श्रेयसां परिपन्थिनः ॥ ३९ ॥1 
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मत॥ किसी भी प्रकारसे मोह या जोभवश इस कोलितक्षेत्रके बाहर छाधकेर 
नहीं ही जाना चाहिए। क्योकि कल्याण चाहने का दिखावा करने वाले तमो 
मात्रात्मक जन भी होते । ३० ॥ 
ओदासिन्यं भयं क्रोधं निद्रातन्द्राविवजंयेत्‌ । 
दुगपानं फलाहार भिक्षान्नं चापि सेवयेत्‌ ॥ ३१॥ 
इस समय उसे उदासीनता, भय एवं क्रोध, निद्रा तथा आलस्य से रहित होनां 
चाहिए 1 उसे सदव दुग्ध का पान ओर फल का आहार करके भिक्षासे प्रष्ठ भ्त 
का सेवन करना चाहिए ।॥ ३१॥ 
कन्दमूलफलेः पर्नस्त्थवाया चितेन च । 
कल्प्रयेद्दंहिकों वृत्ति यथा नेन्द्रियविक्रिया ।।! ३२ ॥। 
कन्दमूल, आदि फलों एवं तोड़े हृए पत्तो से अपनी देह की [ भरल यादि | 
ठ्॑तियों का प्रतिपादन करना चाहिए, जिसे कि इन्द्रिय की विकल्तान हो 
जाय ।) ३२) 


इन्द्रियाणां विकारे तु मन्त्री शीध्रं विनश्यति । 
स्व धसेसागेषु चरतां सिद्धिकास्यया।॥ ३३ । 
` क्योकि इन्द्रियों के विकारसे तो उप्त मन्त्र जप करनेवाले का शीघ्र ही विनाश 
हो. जाता दहै । अतः सभी धर्मोके मार्गो में सिद्धि की कामनासे भआाचरण करना 
चाहिए ॥ ३३ ॥ | 
परिपन्थी न चान्योऽस्ति यथेन्द्रिथविकारिता)। 
तस्मादिन्द्रियरक्षा्थं सावधानतया चरेत्‌ ।! ३४॥।! 
उतना ही नियम एवं संयम करे जिसमे इन्द्रिय को विकल्तानदहो। इसलिए 
इन्द्रियों की रक्षाके लिए सावधानी से आचरण |नियम^संयम ] करे ३४ ॥ . 
इन्द्रियाणि सनो देवि नोपेक्ष्याणीत्ति मे स्तिः । 
उपेक्षया हता लोका विभ्रमन्ते विचिच्रधा।! ३५॥ 
हे देवि } मेरे विचारसे इन्द्रियों भौर मनकी कभी भी उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिए । वस्तुतः उपेक्षा करनेसे वे नष्प्राय होकर विचि प्रकारसे लोकों में 
विश्रमित होते है ॥ ३५ ॥ ¦ 
विषयेभ्यो निवृत्तोऽपि जित्तकाम पदोऽपि सन्‌ । 
न करोमोन्द्रियोपेक्षां मायासुष्टविमोहिनी ।। ३६ ॥ 
विष्यो से निवृत्त होने परभी भौर कामरूपी मदके जीतलेने परभी भैं 
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( = शिव ) इन्द्रियो कौ उपेक्षा नहीं करता है क्योक्रि यह साया से उद्भूत सट 
विमोहित करने वालो है॥ ३६॥ 
केकेवान हता देवि बक्िष्ठरिन्दियारिभिः। 
अहल्यायां कृतो जार ईन्द्रस्त्रलोक्यरक्षकः ।। ३७ ॥ 
हे देवि ! इन इन्द्रिय रूपी बलवान्‌ शश्रुओं से कौन एसे है जो नहीं मार 
गिराए गएरैँ। सती अहल्यामे भी तैलोक्य के रक्षक ईन्द्र तेजार कमं 
किया. ३७ ॥ 


चन्द्रमा गुखभार्यायां तारायां विनियोजितः । 
वन्धुक्षे्न गुशुश्चापि वेदवेदान्तवित्कविः॥ २८ ॥ 
चन्द्रमाने भी गुर [ वृहस्पति कीभी] पत्नीतारा मे नियोग कमं किया 
मौर वेद एवं वेदान्त के ज्ञाता क्रान्तदर्शी गुरु ने भी बन्धु उचथ्य (क खी ममता 
के क्षेत से सम्भोग क्रिया ।॥ ३८ ॥ 
विमशं - बृहस्पति (गुरु) भाद्किरस कुर मे उत्पन्न एक ऋषि है 1 जिनके सवत 
तथा उचथ्य नामक दो भाकष्ये। एक बार इन्टोने उचथ्य को गभंवतती पत्नौ ममता 
के साथ सम्भोग किया। सम्भोग करते समय ममताके उदर में स्थित बालक 
ते वृहस्पति से बार-बार उक्त क्रिया करने पर प्रतिबन्ध रगाया । इस पर क्रोधित 
डोकर इन्होँने उस ` बालक को शाप दिया क्रि वह जन्मान्व ¶दा हो । यही बाक्क. 
बाद में अन्धे दीर्घतमस ऋषि इए । 
सीतायां रामभार्यायां मद्धक्तोपि दशाननः 
 एतेऽन्येषीद्ियहतास्तस्मात्तात्ति न विश्वसेत्‌ 1\ २१ ॥। 
राम की भार्या सीतामे मेरे भक्त दशाननने भी कुटि रखी थौ । इसके 
अत्तिरिक्त भी ओर भी कई जन इन्द्रिय से हत हए दै 1 इसलिए इन इन्द्रियो पर 
विश्वास नहीं ही करना चाहिए ॥ ३९॥ 
तस्मादाहारमाकुज्य जेतभ्यानीतिमे मतिः । 


घारयेन्नखकेशांश्च वासः श्र्षालितं वसेत ॥ ४० ।. 
के इन्हे जीतता चाहिए 1 उस 


` इसकिए मेरे विचारसे आहार का संकोच कर 
| र धुले हृए साफ सुथरे घर में 


मन्त्र जापक करो.नख भौर केशरख केना चाहिए भौ 
रहना. चाहिए ॥ ४० ॥ 
शयीत भूमौ शय्यायां कुशमय्यां तिक्ञायु च । 
वासः प्रक्षाल्येद्‌ देवि करिमूक्तं यदा भवेत्‌ ।। ४१ ॥ 
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उसे भूमि पर शयन करना चाहिए भौररात्रिमे कुशके बिछछछौने पर ही 
सोना चाहिए) हे देवि! जव कटि मुक्त होए तब भर्थात्‌ सोकर उठने के 
बाद उस वस्त्रघो दना चाहिए ॥ ४१1 
पत्तितेः कर्मचाण्डाल; जातिचाण्डालकेरपि 1 
म्लेच्छान्त्यजसङ्कुरंश्च न भाषेत जपे स्थितः ४२।६. 
जप मे स्थित रहकर उसे, पतित जनों, कमं से चाण्डाल कमं करने वालों से भौर 
जाति से मी चाण्डालो से भौर ग्लेच्छ, अन्त्यज एवं वणंखङ्धुर जनों से बातचीत नहीं 
करनी चाहिए); ४२॥ 
सन्ध्याकाले व्यतिक्रान्ते देहवृत्ति तु कल्पयेत्‌ । 
न्युनाक्िकन कुर्वीति जपं देवि दिने दिने ।॥ ४३॥, 
सन्व्या समय के बीत जाने पर ही शरीर सम्बन्धी वृत्तियां [ मलमूत्र त्याग या 
भोजनादि | करना चाहिए । हे देवि ] उसके वाद प्रत्येक दिन नियत संख्यामे ही 


जप करना चाहिए) मन्व॑जापक कोकभी कमया कभी अधिक मन्त्र-जप नहो 


करना चाहिए 1 ४३ ॥ 
नीचसम्भाषणे' देवि म्लेच्छसम्भादणे तथा । 
प्रायरिचत्तं प्रकुर्वीत सहस्रजपसंख्यया ।॥। ४४ ॥ 


हे देवि } यदि नीच | चाण्डा आदि | से सम्भाषण करके मथवा म्लेच्छः 
से वार्तापि करे तोएक हजार मन्त्र का जप करके प्रायर्चित्त करना 


चाहिए !। ४४ ॥ 


यामाद्धनावशिष्टायां निशि शय्यां परित्यजेत्‌ । 
उदिते च सहस्रांशौ यः शेते निद्वितोऽलसः 1! ४५ ॥। 


रात मे जब मधं याम [ = प्रहर] के अवशिष्टं रहने परही ्राय्याका र्याग 


कर देना चाहिए । वयोक्ि जो सहख्रांश्ु [ = सयं ] के उदित हो जाने परर निद्राम 
या धाल्स्य मे शय्या पर पड़ा रहता है ।॥ ४५ ॥। 
जपः दिद्रमवाप्नोति सिदधिभेवति दूरगा । 
सावधानतया भाव्यं तस्माद्देवि दिने दिने ।। ४६॥ 
उसे सिद्धि-प्राप्च होनातो दूरको बात है। उषके जप [रूपी वलन] मेख्रिहो 
जातादटै। ईषलिटरहै देवि! प्रतिदिन उषे सविधानोसे समयसे उठकर जप 
करनां चाहिए ॥ ४६ :1 


१९. न नीचो यवनालपरः। 


० = तौ ^ 
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क्यायेल्लोकां जपश्रान्तो ध्यानश्वान्तः पनजंपेत्‌ । 
जपश्यानसमायुक्तः शीघ्रः सिध्यति मन्त्रवित्‌ । ४७ ॥' 
यदि जप करते-करते थक जाय तो भगवान्‌ कृष्ण की रीलाभों का ध्यान करना 
ष्राहिए मौर जब ध्यान करते-करते थक जाय तो पुनः जप करना शुरु कर देना 
चाहिए 1 क्योकि मन्त्र वेत्ता ईस प्रक्रिया से जप भौर ध्यान. को समुचित करके 
शीघ्र सिद्धिको प्राच कर केता है ।। ४७॥। 


नंकवासा जपेन्मन्त्रं बहुवस्त्राकुखोऽपि वा) 
तंलताम्बृलपुगादिसवे भोगान्‌ विवजंयेत्‌ ।' ४८ ॥ 
मात्र एक ही वख पहनकर मन्त्र का जप नहीं करना चाहिए; अथवा बहत से 
वख को भी पहनकर जप नहीं करना चाहिए 1 खाघन के समय सायक को तेल, 
ताम्बर, सुपाडो आदि सभी भोग कौ सामग्रियों का त्याग कर देना किए ॥ ४८ ॥ 
वाङ्मनः कायकोौटिल्यं सवंथेव॒ परित्यजेत्‌ । 
न वाचोद्धेजयेत्किड्चिन्नाशुभं कस्य वा स्मरेत्‌ ॥ ४२ ।। 
उसे चाहिए कि मन. वाणी शरीर की कूटिरुताको सश्ची प्रकारसे त्याग दे। 
कभी भी बाणीसे किसीकोभी उदेछितिन क्रे ओर सनसेभी किसी का मशुम 
न चाहे । ४९॥ 


न चक्षषा निरीक्षेत पश्युक्रीडां कदाचन । 
न॒ चेक्षेत स्त्रियं नग्नां न स्पशेदयदमङरखम्‌ ।| ५० ॥। 
कभीभी पश्ुकीक्रीडाको आंखसेन देखे । नतोनग्ना खी को देखे मौर 
नही ममाङ्खलिक द्रव्यो का स्पशं करे।॥ ५० ॥ 
मध्यन्दिनावधि जवेन्पन्त्रराजमनन्यधीः ॥ 
तत! परं तु मनसा ध्यायेल्लीलां समाहितः ॥ ५१ ॥। 
अनन्य बुद्धि से | विना किसी मौर का ध्यान करिए हृए ] इस मन्वरराज का जप 
मघ्याह्घ तक करना चाहिए ! उसके बाद समाहित चित्त होकर भगवान्‌ ङृष्ण को 
रीलाका व्यान मनसे करना चाहिए ॥ ५१॥, 
जपस्येवं दशांशेन होमं करर्याद दिने दिने । 
अथवा लक्षपययंन्तं जप्त्वा होमं समाचरेत्‌ ॥ ५२ ॥। 
प्रतिदिन उसे जप की संख्या के दशांश [ भर्थात्‌ {यदि दश माला ४ 
किया हे तोके १ मार ] से हवन करना चाहिए अथवा उसे चाहिए किं नित्य 
प्रतिहोम न करके एक लाख अप करने के बाद उसके दशाण से दवन बाद 
मे करे ॥ ५२ ॥ 
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समाप्तौ वापि जुहुयात्‌ यथासम्भवमस्बिके 
प्रत्यक्षरं जपेल्लक्षं . श्रद्धावान्नातिचञ्चरुः। ५३॥ 
हे अम्बिके ! जपकी समा्ि पर उसे जितनादहौ सके उतनी आहति देनी 
चादिए । श्रद्धावान्‌ सःधक को चाहिए कि एक-एक अक्षर का एक राख जप विना 
किसी चच्वलता के करे ।। ५३ 1] 


आरन्छे तु जपेद्देवि मन उद्िजतेतराम्‌ । 
चिन्तारोकभयोद्रेगदुःस्वप्नादि प्रजायते ॥ ५४॥ 
हे देवि ! जब जप काञरम्भ क्ियाजातादहै तो मन मेडद्ेग होतादै। 
उसमे तरह-तरह की चिता, शोक, भय, उद्वेग भौर दुःस्वप्न भादि भाने लगते है । 
किन्तु प्रारम्भ करने के बाद उसे जप करना ही चादिए 1 ५४॥ 
तदा धर्यं समाकम्न्य स्थिरीकूर्यान्मनो धिया । 
एवं लक्ष्ये जप्ते जीखाध्यानेकचेतसः।। ५५ ॥। 
तब धयं घारण करके मन को भौर बुद्धि को स्थिर करना चाहिए । इस प्रकार 
से तीन; राख लप करने पर साधक भगवान्‌ कृष्णक रजीखाके ध्याने ममन 
होता है ॥ ५५ ॥ 


विध्नाः सर्वं पलायन्ते पातकानि ज्वलन्ति च। 
निश्धिघ्नस्यं विपापस्यं मनः सम्यक्‌ प्रसोदति। 
मनःप्रसन्ते देवेरिं स्वप्ने देषादिदरोनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तब सभी विध्न बाधाषएंद्रूरहो जाती दँ भौर सभी पाप जल जाति दहै । तब 
उय निघ्न भौर पापसे रहित साधक कामन सम्यक्‌ रूप से प्रसन्न होताहे। 
ह देवेशि ] मन के प्रसन्न होने पर स्वप्न में देव आदि का दशन होतादहै। ५६॥ 


वरार्थं प्राथ्येमानोऽपि नेव लृभ्यान्मन८ श्रिये । 
पञ्चलक्षजपेद्‌देवि देवदानवरक्षसामर ।! ५७ ॥ 
अवधुष्यो भवेत्साक्षाञ्ज्वलन्निव हताशनः। 
दशलक्षजपे सिद्धे ; प्रार्थयन्त्यमराद्कनाः।। ५4 ॥। 
हे प्रिये ! वर के लिए उन देवी देवताभोंद्वासया प्राथेना करने पर भी अपने 
को उसमें नहीं ही लुभाना चादिए 1 हे देवि ! उक्षे पाच लाख जप करना चाहिए । 
तब देव, दानव भौर राक्षस भी रास्ते से हट जति है। जसे साक्षात्‌ प्रज्वलित होती 
ई अग्नि घर्षित नहीं होती वैसे ही साधक का तेज हो जाताहै। ` जवं 
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दस लाख तक जपहोजातादहै तब अमराङ्ना ं 
1 ङ्गता | देवताभों कौ स्रियं | प्राथ 
करती है ॥ ५९ ॥ | 11 
` `त्वं स्वामो च. वयं दास्योऽनुग्रहाण दयापरः। 
यावद्यास्यसिः धाम स्वं भित्वा ब्रह्याण्डमण्डकम्‌ ॥। ५९ ॥१ 
१. स्वामी ही मौर हम सब तुम्हारी दासो है। हम लोगों कोरि दया 
चै अनुगृहीत करं । जव तकत तुम ब्रह्माण्ड मण्डल का भेदन करके अपने घाम 
क नही चले जाते तव तकं तुम हम लोगों से सेवित होते हृए स्वगं मेँ रही । 
वहां पर सभौ ऋतुभों के गणो से युक्तं नन्दनवन हँ ।॥ ६० ॥ 
तावत्त्वं स्वगे मातिष्ठ ह्यस्माभिः . कतसेवनः । 
तत्रास्ति नन्दनवनं सवंतुंमुणमण्डितम्‌ 1 ६० ।। 
स्वधुनी स्वणेसोपाना रत्नमण्डमण्डिता । 
हंसकारण्डवाक्रीर्णा  स्वणपञ्मारिसङ्कुखा ।। ६१॥ 


वहाँ सदैव गीतों कै स्वर सुनाई पडते रहते है । वहा की.सीदिर्यां स्वणंकी 


वनीहै ओर वहाके मण्डप सभी. ऋुतुभों के गुण के अनुसार रत्नजघलित है \ 
क्षियो से संकुक्ति है ॥ 


वरहा का नन्दनवन हंख एवं कारण्डव [ = वत्त ] आदि प 


वहां के सरोवर  स्वर्णके कमर भौर भौरों दिस व्याह ॥ ६०.६१ ॥ 
आहारो यत्र पीयूषं रक्षिता यतर देवराट्‌ 1 
कोविदाः ६२ 


प्राथंयन्ति देवलोकं क्रतुभिः कम 
जाता है [ शृल्युलोक च 


जहा पर ` आहार रूप से मात्र अभृत ही पान किया 
अमृत गाय काद्ग्धहै । अतजोरोगगाय कौ सेवा करके उससे प्राक्षु कुच का 
सेवन करते है वह सभी रोगोंके निवारण करने वाले एवं पौष्टिक भाहार के रूप्‌ 
मं अमृतका ही पान करते हँ | जहां के रक्षक देवराज इन हे 1 इसीलिए कमकाण्ट 
के प्रवतंक विद्रज्जनों द्वारा यज्ञोसेदेवलोककी ही प्रार्थना की जाती है ।। ६२ । 


तस्मादलङ्कुखे स्वयं स्वर्ग तरिदश्चमण्डितय्‌ । 
११४३ विलोभ्यमानोऽपि मन्त्री निर-कुमानसः ॥ ६ ३ ॥ 
(इसलिए देवतां से सुशोभित स्वं को भाष स्वयं भ्ड- करे-इस प्रकारः 
करते वाटे को निश्चलः 


उन देवाङ्कनाभों के द्वारा प्रलोभन देने पर मी मन्त्र जप 
मन वाला ही रहना चाहिए ।॥। ६३ ॥ 
` 5 -श्रावयेदुत्तरं ` तासामक्षुन्धो निःकूतूहयः । 
~ क स्वी नापि.नरको न मोक्षो बन्धनं ति ॥ ९४ 
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स्वप्ने यथा तथा भाति रोचते नं मनाङ्‌ मम) 
तस्माद्ययं मया प्रोक्ताः प्रयान्तु त्रिदशारुयम्‌।। ६५ ॥ 
इतना ही नहीं, अपितु विना क्रिसी भी कृतु के भौर श्चुग्वता से रदित हौकय्‌ 
उन्हे उत्तर देना चाहिए कि-स्वगं, नस्क मोक्ष भौर बन्धनं मृक्षो रुचिकर नहीं 
है! यहतो मुञ्चे स्वप्न के समान प्रतीत होताःहै। अतः भाप समी सुद्षसे भनुज्ञा 
केकर स्व्रगंकोही चरीं जाय ॥ ६५ ॥ 


श्रत्व॑वं वचनं तस्य निराशाः यान्ति ताः स्तियः। 
दशपञ्च च लक्षाणि यदा जप्तो महामनुः ६६ ॥ 
तदा सिद्धाः समायान्ति सिदिभिः सह सुन्दरि । 
पातालेषु प्रवेशं च दू रश्रवणदशंनम्‌ ॥। ६७ ॥। 
परकायाप्रवेशं च मनः पवनवदुगतिम्‌ । 
पादृकाञ्जनसिद्धि च रसधातुक्रियां तथा। 
इत्यादिविविधां सिद्धि दशेयन्ति न संकशयः।। ६८ ॥ 


इस प्रकार के उस मन्त्र जप करने वाके के वचन सुनकरवे चज्ि्यांनिरयाशहौ 
जाती हैँ । इस प्रकार जब पन्द्रह लाख जप उस महानु चिन्तामणि मन्त्रके द्वारया कर 
लिया जाता है तवहं सुन्दरि! सिदियों के साथ सिद्ध लोग माते हे । तव वे सिद्ध 
जन पाताल में प्रवेश, दूरकी बात भी सुन लेना, इरे की कायामें प्रवेश करना 
मन भौर पवन कीं गति कै समान तेज चलना, पादुका सिद्धि मौर भअश्जन लगा 
ठेने पर अभत्यक्ष का भी प्रत्यक्ष होना भीर रस एव घातु क्रिया | स्वर्णया चाँदी 
बना देना ] आदि विविध प्रकारं कौ सिद्धियां दिलाई पडतीः है-दसमे सन्देहं 


नहीं है ॥ ६६-६८ ॥ 
पर्बोक्तवचने चोक्तं यान्ति ते नातिपूबकम्‌। 
यदा वक्षति लक्षाणि जप्ते चिन्तामणिमनौँं।। ६९।। 
स्फरन्ति सकरा विद्याः शास्त्राणि विविधानि च। 
पञ्च विक्षति छक्षाणिःजप्ते चिन्तामणौ प्रिये ।। ७० ॥ 


साक्षात्प्यतिः देवेशि त्रह्याण्डमक्षरात्मकम्‌ । 
बरह्मााण्डान्तः प्रविष्टं च विराजं पश्यति त्रियेः॥\*७१:।, 


हे के वचन के अनुसार सिद्धिं उसी प्रकार नहीं भाती ह 1 जब बीस लाख 
जप चिन्तामणि. मन्त्र का पूणं हो जाता है तन भी त्िन्नाए भौर विविध 





ह्ात्रिशपटलम्‌ | ३१९ 
(५ के शाखरस्पुरित हो जतिह। इख प्रकार हेभ्रिये! चिन्तामणि समन्त्रका 
| चास लाख जप कर जेने पर वह्‌ मन्त्र जापक साक्षात्‌ रूपसे, हे देवेशि, भक्षरात्मक 
नरहयाण्ड को देखता है भौर है प्रिये, वहु उस ब्रह्यण्ड कै अन्तर मे प्रविष्ट होकर 
विराजता है ।। ६९-७१ 1! ` | 
विशल्लक्षजपे सिद्धे नारायणमनामयम्‌ । 
ध्याने पश्यति देवेशि व्यापकं सर्वंतोमूखम्‌ ॥ ७२ ॥। 
तीसं लाख जप कर छेते परदे, देवेशि ! वहु ध्यान में व्यापक मौर सवंवोमुख 
अनामय 'निमंल) भगवान्‌ नारापणको व्यान र्मे देतादहै। ७२॥ 
सवतः पाणिपादान्तं सवंतः श्रवणाश्चिमत्‌ । 
अनेकमूरद्धभुकूुटमनेकाभरणाकुलम्‌ ॥ ७२ ॥ 
वे नारायण स्वंतः हाथ-पैर ओर कान-्भखि से युक्त एवं अनेक मकुटं भौर 
अनेक आभरषणों से भूषित होते हँ ॥ ७३ ॥ 
पञ्चत्रिशत्त॒ लक्षाणि मन्त्रावत्तंनगौरवात्‌ 
घ्यानं विनापि चक्षु्यां पश्येन्नारायणं विभुम्‌ ॥ ७४ ॥' 
पैतिस लाख मन्त्र की भावृत्ति के गौरव से उसे ध्यान के विना भी विष्णु भगवान्‌ 
नारायण का दशन होता है ॥ ७४ | 
चत्वारिशत्त लक्षाणि मन्त्रावत्तंये्यदा । 


पश्येन्मञ्चे ब्रह्ममये शयानं पुरुषं तदा ॥ ७५ ॥ 
मय मञ्च पर परमात्मा पुरुष 





जब चालीस राख जपो जातादहै तब वह्‌ ब्रह्म 
को शयन किए हुए देखता है ॥ ७५ ॥ 
चत्वारिंशत्तथा चाष्टौ लक्षाणि जपगीरवात्‌ । 
मोहनिद्रावशेषोऽपि पद्येत ब्रह्यपुरश्चियम्‌ ।। ७६ ॥ 
भड्तालिस लाख जप के प्रभाव क्षि वह्‌ मोहनिद्रा मे शेष स्प ब्रह्मपुर स्थित श्न 
को देखता है 1 ७६ ॥ 
मोटियोजनविस्तीणं सुधासिन्धौ सरेग्धरि 
रत्नद्वीपे ब्रह्यप्रे नित्यवृन्दावनस्थितिम्‌ ॥ ७७ ॥ 
हे सुरेश्वरि ! कोटियोजन विस्तार वाले अमृत के सर्य मे रल्नद्वोप है । वहां 
ब्रह्मपुर है । जहाँ नित्य वृन्दावन जैसी स्थिति रहती है ॥ ७७ ॥' 


१, "स्थिते" इति पाठः । 
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मणिमनिदिरमघ्यस्थरत्नसिंहासनस्थितम्‌ . ॥ . : ~+ - 
स्वासिन्यारिकष्टवामाङ्ख सखीमण्डलवेष्टितम्‌ ।। ७८ |¦ 
उत्तमं परुषं पर्येत्‌ ध्याने साक्षादिव स्वयम्‌+ 
ततस्तापो भवेत्तीत्रविरहेण फक)त्नकः ।1 ७९ | 
माणिक्य जटित मन्दिर के मन्यम रन के सिहाखन पर स्थित अपनी स्वामिनी 
(राघाजी) से वाम अज्ञ मे आच््ट ओर सच्ियोंके मण्डलम घिरे हुए पृक्षात्तम 
> व्यान मे साक्षात्‌ खूप स स्वयं ही वह देखता है तब । फल रूप से उसे तत्र विरहं 
क्के द्वारा सन्ताप होता ठ ॥ ७९ ॥ 
तदा च नियमाः स॒वं करता वाप्थकरुता सपि 
समाप्यन्ते महेशानि स्वास्थ्याभावस्वभावतः।! ८० 
तब सभी किएगएया नकु गए भो नियम खमा हौ जति हैँ भौर हे 
महेशानि ! वह्‌ स्वभावत; अस्वस्थ्य खा हो जाता ठै । ८० ॥ 
इत्येवं कथित देवि यथा तापोदयो भवेत्‌ ॥ 
समासेन महेशानि किं भूयः श्रोतुमिच्छसि । €१॥ 
।॥ इति श्रौ माहेरव रतन्त्रे उत्तरखण्डे हिनोमासवादे 
< दाचिश पटलम्‌ 1 ३२॥।, 


=> = 


क्क ~ र =” ~~ 


इ प्रकार, टै देवि} जिस प्रकार सन्तापक्रा उदय होताहै उत मैने तुम्हें 
संक्षेप से कहादै 1 अव तुम भौरक्यासुनना चाहतीहो?. 
॥ इस प्रकार श्रीनारदपा रात्र भागमगत माहेश्वरतन्त्र" के. उत्तरखण्ड 
( ज्ञानखण्ड ) में मां जगदम्बा पावंती भौर भगवान शङ्कुर के 
संवाद के वत्तीघवे पटल को डँ° सुधाकर मालवीय कृत 
“खरा हिन्दी व्याख्या पूणं हई ॥ ३२ 1 


"-=----- न =-= 





कटाहे । ३ ॥ 


अथ जय््त्रिशं पटलम्‌ 


देव्युवाच- 
साधूक्तं मन्वराजस्य भुरश्चरणमद्भृतम्‌ । 
अतः परं वदंशान तापावस्था सुदुलभा॥१॥' 
दवो ने कहा- 
हे ई्थान ! मापने मन्वराज का बदभ्रुत पुरश्चरण साघु रूप से बताया है । 
अब आप इसके बाद ताप की सुदुंभ अवस्थाओों का वर्णन करिए ॥ १॥ 
ययानुभूतया सम्यक रसः पूर्णोनुऽसूयते । 
तस्मादहं श्रोतुकामा भवामि भक्तवत्सल ॥ २ ॥। 
जिसको अनुभूति से सम्यक रूपेण पूणं रघानुभूति होती हे । अत। ५. 
वत्सल | मै उसे सुनने को इच्छुक हि। २॥ ¦ 
जिव उवाच-- 
श्यृण देवि पर गहय त्वया पृष्ट वदामिते । 
रसात्मक रसभोक्त ब्रह्मो ति श्रुतयो जगुः । ९ ॥ 
शिव ने कहा-- : 
हे देवि ! उस श्रेष्ठ एवं गोपनीय ज्ञान को सुनो, जिसे 
को मै कहता ह! श्रतियों ने उख ब्रह्म॒ को रसात्मक, "` 


तुमने छा है, उस) 
बं स्ख का भोक्ता 


रसः श्युद्धार एवादौ प्रोक्तस्ते भिरिनन्दिति। 


संयोग विभ्रलम्भात्मा द्विविधः स च कीतितः॥ ४ ॥ 1.4 
> गिरिनन्दिनि ! पहला शूङ्गार रस कहा गया है 1 वहं श्छञ्गार 
गा है 3 ( १) संयोग ओर (२) विप्रखस्भ । ४ ॥ 
अधुनाविप्रलम्परात्मा वतते केवलं रसः । 
मं फलम्‌ ॥ ५ ॥। 


कन्त.व्योनुभवस्तस्य स एव पर 
अब इस समय साधक मे केवल विप्ररूम्भात्मक र 


कना ही वका अ 3 ही उसका श्रेष्ठ फर है ॥ ५॥ | ऊ 


१. “रसो वं सः" वृह० उ०। 
२१ मा० 


सही होता है । उसका अनुसव 
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यावत्तापोदणो न स्याद्विप्ररख्म्मोन क्िभ्यति। 
 अनुश्चूद्धिः दय तस्य, ज्‌ पते वद दत्र 
जव तक वियोग में ताव [मिलन का व्यग्रता] का उदय नहीं हो जाता है, तब 
तक विध्रलस्भ श्यृद्धार सिद्ध नदीं होताहै। हे सुव्रते ! उका भनु्रत कैसे होती 
है? वह्‌ सुनो \1 ६ ॥ 
सयोगरसमध्टस्या. विभ्रयुक्ता तु प्रये ॥ 
तस्याःएव - अवेक्तापो नान्यस्यत कदाचन 4७) 


हे श्रिये 1 संयोगरस मचघ्यस्थ जो वियोगहै उसीसे वाप हता टै दुसरे अन्य 


कारणों ते कभौभी ताप नहींहोतादै॥४५॥ 
दज्ञावस्या भवन्त्येताः. तापे विरहस्तम्भवे ¦ 
तास्ते.वेक्ष्यामि देवेहि शछणुष्दकाग्रमानसा ॥८ ।। 
उसे ताप की रविर्जन्य दस अवस्थाएं होती है। हे देवेशि ! उन्हें मै कहता 
ह॥ तुम .सादवान होकर सुनो 1) ८ ॥ 
अशिकाषस्तथा चिन्ता स्मरणं च त्ततः प्रिये । 
दे गाधिप्रलापरच जडतोन्माद एव च) ९।। 
गणानां कीतनं चत सज्वरं मरणं स्म्रतस्‌ । 
अव्युग्रविरहे दैवि अवस्था दक्षमी भवेत्‌ १०: 
ये दस अवस्थाए्‌ ह-- १, अभिलाष, २, चिन्ता, ३. स्मरण, ४. उद्वेग 
५. अधिप्रछाप, ६. जडता, ७. उन्माद, ८. गुणकीतंन, ९. संञ्वर गौर अति उग्र 
विरहमेदहे देवि! दसवीं क्वस्था १०. मरण होती है ।॥ ९-१० ॥ 
राजपुत्रो यथा देवानं वनचरेवंसन्‌। 
आत्मानं वेत्ति विवक्ञं परं वनचरं प्रिये ॥ ११॥ 
प्रभत्वशोयधर्यायाः धर्माः उवं तिरोहिताः। 
दीनः कषपणधी मन्दः पञ्ुमांसोपजीवनः ।॥ १२ ॥ 


जसे राजाकापृत्र दवयोगसे वन में वनवासियों के बीच रहते हुए अपनेको 
विशता के कारण श्रेष्ठ वनवासीही जानतादहै। हेग्रिये | वहु प्रभुत्व, शीयं, 
चैयं आदि समो राजोचित धर्मो कोभ्रूलं जातादै भौर दीन, कृपण, मन्दबुद्धि 
एवं पश्च के मास का भोजन करके जौवनयापन करने वाला हो जाता है ।॥ ११-१२॥ 
खात्पापङ्गवमापरचं द्ष्ट्वा किचत्प्रनोधयेत्‌ ¦ 
न॒ वनेचरपृत्रोऽ्ि राजपृत्रोऽसि स्वंथा॥ १३; 
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क्रिमर्थं ह्सि-भो जीवान्‌ दोनः क्रपणध्ीष स्वयम्‌ । ` 
` क्व. गुणाः च्ोयेधंर्या्याः असभुतताः द्व गता तव ॥ १४॥ 
अपने को भुलाकर पडे हुए वंह देखकर कोई यदि उसे यह कहकर प्रबुद्ध करे 
कि तुम वनवासो केधुत्र नहींदहो, तुम तो सर्व॑या राजाके | पुत्र हो अतः हे 
राजपुत्र ! तुम जीवों कौ हिसा क्योंकरतेहो? क्यों तुम स्वयं दीन, कपण, एवं 
मन्द बद्धिदहो गएहौ ? तुम्हारे शौयं, धयं आदि गुण कहाँ? तुम्हारी भ्रभ्ृता 
करटा चरो गई ? ।॥ १३-१४ ।। 
त्यज प्रकृतिदौबेल्यं श्रथ भावं निजं पनः । 
इत्याप्तवचनं श्रत्वा जारूपाशादिकं त्यजन्‌ , १५ ॥ 
राज्यपाप्तिं च मनसा सङ्कुल्प्याकुल्चेतनः ! 
उच्छ" हृदयो भूयादभिलाषाकुलान्तरः \। १६॥ 
यह [ विषयों मे आसक्ति रूप ] प्रकृति को दुवंलता छोड़ो । अपने स्वयं के 
भाव में पुनः प्रकृतिस्थ हो जा 1 इस प्रकार के आप्त (सत्य) वचन कौ सुनकर 
जार एवं पाश (फरसा) आदि कात्याग करते हुए राज्यकी प्रा्ि के मन से 
संकल्प करफे व्याकर चित्त होकर उच्छिन्न हृदय हो जाए भौर इस प्रकार पुनः वहं 
राज्य को प्राचि की अभिलाषा से व्याकु अन्तरात्मा हो जाए [तो यहीतपिकी 
प्रथम अवस्था होती है] ॥ १५.१६ ॥ ` 
तथा कृष्णप्रिया देवि प्रपञ्चे मोहकल्पिते । 
वासनादेहपासाद्य  तदुदेहुममताकुला ॥ १७ ॥ 
तिरोहितानन्दधर्मा दीना कपणमन्दधीः। 
जीववत्‌ वत्त माना सा भूतद्रोहेण जीवति ।॥ १५ ॥ 
हे देवि ! इश्च मोहकत्पित शरीर में कृष्णप्रिया ( = आत्मा) सदेव वासना (विषया- 


सक्ति) के देह को प्राप्त करके, उस शरीर में ममतासे भाकुल रहा करती है । (ब्रह्या- 
नन्द रूप सत्प] आनन्द को भुलकर वह (इस संसार मे आकर) दीन, इष्ण आर मन्द्‌ 
बुद्धि होकर अन्य जौवों के समान रहकर भूतद्रो से जीवित रहती है ॥ १७-९८ ॥ 
पुरुषोत्तमानुग्रहततः  सद्गुरुस्तां प्रबोधयेत्‌ + 
न त्वं स्वी लौकिकी.चासि न प्पानदि स्वंया॥ 43 ॥ 


तच विप्रादिको वणे। स्वात्मानं चेष्टसे मुधा) 
देहगेह म पताह ङ्कारमायां प्रित्थज ॥ ३९|| 


(2 न~ द कि 


१. “उच्छिन्न ईति मूरुपाठः। 








| || | २२४ माहिश्वरतन्तरे ज्ञानकवण्ड 


पुरषोत्तम (भगवानु विष्णु रूप भीक्ष्ण) के अनुग्रह 9 उख (वात्या) को घद्गुड 
प्रबोधित करे। (यदिखरीहो तो उससे कटे कि) तुम इस कंखादकी रोकिक 
खरी नहींहो भौर (यदिपुख्षहो वोकठे किं) तुम ख्वेथा लीकिक पुडव नहीं 
 ह्यो। तुम ब्राह्मण मादि वणं में भी नहींहो। तुम तो भसत्य रूपसे अपनी 
चेष्टामों ( क्रिया) कोक रहेहो। अतः शरीर, घर, ममता एवं भद्र &€प 
माया को त्याग दो ॥ १९-२० ॥ 


 प्रपञ्चबीजभ्रुतायाः प्रकृतेः परतः प्रधो+1 ` 
अक्षरादप्यतीतस्य पूणस्य परमाटननः॥ २१ ॥ 
त्रियासि त्वं परानन्दा पराबन्दपदस्किता)। 
देहानुसन्धानपरां' मायां जहि वराङ्कने।। २२॥ 
हे प्रभो 1 इख (सांसारिक) प्रपच्च की बोजभूत प्रक्लति से परे खात्मा अक्षर 
है 1 अतीत, पूर्णं तथा परमात्मा की वहुश्रियाहै। (हे मात्मा) तुम परासन्द हो 
ओौर परानन्द के पद पर प्रतिष्ठति हो। अतः हे वराङ्खदे! तु देह (के भसली 
रूप काञ्ञान नोने सेउस) मे आसक्त-प्रवण न होकर मायाका त्याग 
करो ।॥ २१-२२॥. व 31 
सुधासिन्धौ मणिद्रीपमध्यखण्डं सुशोभने । 
कोटिसुयंप्रतीकाशं कोटिचन्द्रसुशीतलम्‌ ॥ २३॥ 
वेष्टितं मणिमृक्तादि' प्राकारःपरमाद्‌भृतम्‌। 
सखीमन्दिरसाहघेः परिवीत समन्ततः ॥ २४॥ 
मणिमन्दिरमत्युच्चः पञ्चयोजनमानतः। 
आस्ते ब्रह्माण्डतो बाह्य तत्र ते रमणं शुभम्‌ ॥ २५ ॥ 
इस ससार में तुम्हारा रमणकरना ठीकन्हीं है। तुम्हैतो उष अमृतके 
समुद्र मे स्थित मणिद्रौप के मध्य एक खण्ड पर सुशोभित, करोड़ों सूर्यो के समान 
प्रकाशमान, करोड़ों चन्द्रमण्डल के समान सुशोल, मणि, मुक्ता आदि कौ चहार- 
| दीवारी से धिरे हुए, अत्यन्त ऊचे, पांच योजन विस्तार वाले मणिके मन्दिरमे, 
| जो इस ब्रह्याण्ड से बाहर है, तुम्हारा रमणकरना शुम है । २३-२५॥ 
।  यमुनासप्तती्थेषु भरव्राक्रीडां निजां स्मर। 





परफुल्छशतपत्रालि स ङ्का रमूखरान्तरे ।॥ २६॥ 


| १. प्रकारः इ० पा०। 
| २. “स्वस्वरूपानुखन्धानपरा मायां जहीहि हि' इ० षार । 














चरसस््िशपटलम्‌ ३२५ : 


मणिमुक्तान्वितानावमाश््य सखिभिर्वृ ता । 
महासरसि विद्योतन्मणिस्रोपानमण्डिते ॥ २७ ॥ 


यमुना के स्तीर्थं पर भपने स्वामी (कृष्ण के) द्वारा की गई क्रोड़ामो क स्मरण 
करो 1 चके हुए शतपत्र कमल पर क्षकारं करते हए भौरों से मुखरित धन्वरात्मा 
वालि, 5 एवं मुक्ता से युक्त नाव पर चट्कर सखियों से भावृत्त, मणिक 
सदियों से मण्ड्ति महा सरमे सुशोभित ( कष्ण का स्मरण करो ) ॥ २६-२७ ॥। 


यथा क्रोडन्तमात्मानं कथं विस्मरसे च्रमात्‌ । 
सहस्राश्वयुजं रम्यं शतचक्रस्फुरत्प्रभप्‌ ।। २८ ॥ 
स्वैन+ क्िकिणीजालमंणिमृक्ताज्चितान्तरः। 
कू वंदि: मुखरान्‌ सवेदिगन्तान्‌ क जितत निजः ।! २९ ॥ 


(हे कष्ण प्रिया गात्मा ) तुम कैसे मपनेको क्रीडा करते इए श्रम से मूल. 


गए दहो ? वह सहस्र श्वो से युक्त, रम्य एवं सौ पिए घे रथ से निकरुती हू 


प्रभाका स्मरणकरो। हे आत्मा! वह्‌ रथ सर्व॑तः किकिणी कै जाल एवं मणि 
तथा मुक्तासे खचित गद्दी वालाहै। तुमसे उस रथका स्मरा करो जो 
से वातावरण को 


सभी दिशाओं के अन्तरालोको भो मूखर्‌ करते हुए अपने करुजन 
रमणीय बना रहा है 11 २८-२९ ॥ 
दाडिमीपष्पस्काशं वरूथोपरि कल्प्यते । 
सुवणेकलशं रम्य॑दीप्यमानमनेकशः ।1 २० ।' 
न॒ त्यद्भिः स्त्रीगणैः सम्यक्‌ गायद्धिः स्वकुतूहलः । . 
हासय द्धि हं स द्धिड्च समन्तात्परिशोभितम्‌ ॥ २१ ॥। 
अनार के पुष्प के समध्न (हल्के लाल) भासन के उपर बैठे हए भगवान्‌ क 
कल्पना करे । रम्य एवं दीक्षिमान अनेक सुवणं कुश चारो भोर वरटा है । कतु 
पुवंक नृत्य करती हुई तथा गान करती हर्द. सियो कै समूहं की साधक कल्यना 
करे । वे खिया हसती हई तथा हंसाती हुई चारोभोर शोभित होती ई॥ २ =) 
मुक्तावितानकोमुद्या समुद्धासितदिङ्‌ मुखय । 
प्रियेण रथमार्ह्‌च वनक्रीडां स्मर स्वकाम्‌ तच 
मुक्तामणि की विस्तृत वांदनीसे समुद्‌मासित दिशाभों के मध्य 0 
कृष्ण के साथ रथ मे चढ़कर वन मे क्रीडा करते हुए अपने को स्मरण करे ॥ १९ 


कदाचित्पुष्परागाद्रावुखाने सुमनोहरे । | 
नानापल्िगणाकोणें स्थलपङ्कजमाछिनि । ३३ ॥ 



































|| ३ ३.६ माहेश्वर तन्त्रे ज्ञानखण्डे 


| 
||  अनेककुट्िमोत्त द्गमण्डपंः परितो वृते । 
| 


||| दिव्यपृष्पभरामोदघुवासितदिगन्तरे , ` ॥ ३४}; 
||| चन्दरप्रभह्ठदे रम्ये रम्यराजीवसङ्कुके । 
||| मुक्ताजटितसौवर्णाधतसोषानपङ्क्तिः -॥ ३५.।१ 
क्व चत्‌ क्वचिच्छो भिताभिसंण्डपेः कुद्िमोपरि । 
चतुस्तम्भेमहारत्नमण्डितास्तोरणोज्ज्वरंः  ॥.३६॥!. 


पतत्पत{तिपक्षोत्यवायुप्रचर्पादपे प्‌ 

पतन्नेत्राञ्जनेर्ब्येः सखोयूुधस्य दिव्यतः '! ३७: | 

चन्दनंरङ्खगकितेः कुङ्कुम: कृचविच्युतैः । ५. 

परागेः पद्मंगक्तिः कुधुमोवरुनाहूतेः !। ३८ ।। 

विचिच्रदिव्यसलिकि मणिमौक्तिकबाल्के ! 

जलक्रोडारसानन्दः कथं पिस्माररितोऽधुना ,! ३९ 11 

(हे आत्मा 1! नाज मोह जार मे अपने को भुलाकर कैसे स्वयं (साक्नात्‌ जआाटम 

स्वरूप ) क विस्मृत कर बेटे हो ? (इस प्रकार ३९वे शोक में कुलक समा 
होगा ) 1 किसी समय पृष्पराग ऊ सुमनोहर उद्यान मे, नाना प्रकार कै पक्षिसमूहौं 
से व्याप्ति, स्थलकमल से भरे हुए, अनेक प्रकारके फर्णो वाके ऊचे डवे मण्डपों से 
धिरे हृए, दिन्य ॒पृष्पों कौ सुगन्धसे सुवासित दिशाओं वाले, रम्य राजीव से व्याघ्र 
रमणीय चन्द्प्रम सरोवर में मोतियों खे जटित सुवर्णं को सोदटियोंको पड़िःतयोंसे 
युक्त, कहीं-कहीं शोभित मण्डो के फशोके ऊपर, महारत्नोंसे जडे हृए चार 
खम्भों के मण्डप के तोरण से उज्ज्वर, पक्षियोंके उडनेये उनकेप्खों से उलो 
वायु से कम्पित वृक्षो बाले, दिन्य सखियों के समूहुकेनेत्रीं से गिरते वाले अज्जनों 
से युक्त, सचियों के भङ्खोंसे मिरने वाले चन्दनों से युक्त, पयोधरो से गिरने वाले 
कुड कुमो से व्याप, कमलो से षडे हए परागों से युक्त, वायु द्वारा खाए गए कुसुमां 
से आकोणं, विचित्र प्रकार के दिव्य जले, मणि एवं मोतीके वासे युक्त 
आनन्द हद में जल क्रोडा रूप आनन्द.रस का उपभोग करने वाले तुम आत्मा 
भाज अपने आत्मस्वरूप क। कते भ्रुल गए हौ ? ॥ ३३-३९ \\ 


महापद्यवने दिव्ये समन्ताल्छक्षयोजने। 





गन्धमा्चुयंनिपतत्षड़डिघ्रपटलाकुले 1 ४०॥॥ 
योजनोत्सेधचविस्ताररत्नमण्डपमध्यगे । 
वायुहूठ¶रागोघवितानित नभोऽन्तरे 


अनेकपक्षिसङ्खातकोकाहलघ्ुखास्पदे ।( ४१॥ 

















चयख्शपटलम्‌, . ३२७ 


स्वप्रियेणं कृता या याः क्रोडः सर्वारखान्निखः। 
कथं विस्मृत्य. सहसा जी ववस्परित्तप्यसे । 
` क्तथं माथ्रापरखे रुग्ना भिथ्यासरूते श्चमात्मके ॥1 ४२.१३7 
दिव्य महापरद्मके वनमेःजो चारो भोर एक लाखः योजन तक फला इमा है» 
सुगन्ध के माचुयं रस पर चुम्बन करने वाके मौरोंके ्ुण्डों से व्यास, एक योजन तक 
विस्तरत रत्न मण्डप के मध्यमे, वायु द्वारा राट्‌ गए परग कते ओघ से फले हए 
नभमण्डल वाले, अनेक प्रकारके पक्षियों के, समूहं के कोलाहरु से नानन्द देने 
वाले . बन से, अपने प्रिय. के.खाथ, सर्वरस. का आश्वयण करने बाली जिन्न जिन 
क्रोडा . कां तुमने आनन्द छया, सहसा उन्ह विस्मृत करके क्यों जी वःके समान 
संतो रहे ही? तुमक्यों मायाके उस सुलमेंसंुण्नहो, जोल अनित्य 
होनेसे भिथ्यादहै भौर ( सुख का ) आम कराने वाला है {क्योकि क्षणिक सुख वो 
परमाथं नहीं है) ।\ ४०.४२ ॥ = - 
पद्ध कस्तुरिक्राबुदधिकंवणे' सशिविश्चभम्‌ 
काचलण्डे मणिघ्रान्तिजंलबुद्धियेथा सरो 1} ४२)। 
तथेव गकंराबुद्धिः ककराश्पादिष्‌ श्नमात्‌ : 
कुर्वते ` मन्दमतयस्त्थैव ` हिः तवेदृक्षौ + ४४. 
कौ चड़ मे कस्तूरी, होने की वुद्धि आर रवण समुद्र मे चश्मा के होने 1 
शोशे के दुक्डेको,. मणि समक्न लेने से. तथा मर भूमिम जल को आन्ति दोना 
जिस प्रकार असत्य है उसो प्रकार ककरा आदि राक पत्थर के टुकड़े भ 444 दरि 
की वद्धि र्खनाभ्रत है। . जंघे मन्द बुद्धिके लोग देसे. चमत होवे है वैसे दुम भी 
्रमितत हो ॥ ४२-४४ ।) ¦ | | 
शुक्तिक्रारजतेनैव न करिचद्धिसवं गर्तः । 
न स्वप्तरब्धर राज्येन राजा" करिचत्वुविश्रुतः 
खोपीे चादोके भ्रम हो जनि पर कोई धनवान्‌ नहीं ह 
राज्य से कोई राजादहा गयाहोएेसा भौ नहीं सुना गया.॥' ४५. ॥ 
मरीचिकाजल पीत्वा न करिचत्तप्ति मातः । 
यदीच्छसि सखं नित्यं जहि सवसिमं श्रन्‌ ॥ ४९ 4 
 मूगमरोचिका के (मात्म) जक को पीकर किखी नेक, भी वषि, नहः 
पाई । अतः हे आत्मा ! यदि तुम्हे नित्य सुख कौ वाञ्छा हो तो इस चम पण सकलाय 


को छोड दो । ४६ ॥ 
2.11 ~ 1 ~-~-~ 
(९८ -विवुश्रतः' इ9 पा + । 


।; ४ ॥। 











३९८ माहेश्वर तन्त्रे ज्ञानखण्डे 


विना भ्रमनिरासेन विना चस्वात्मधघधारणाम्‌ । 
विना विषयर्वतरष्ण्यं विना सन्तोषमाजंवम्‌ \। ४७ ॥ 
भ्रम के बिना हटे, विना भपने को पनी आत्मामे धारण किए हुए, विषयों 
के प्रति भासक्त हए विना तथा विना सन्तोष कै सरल ( सच्चा ) सुख नहीं मिल 
सकता ॥ ४७ ॥ ¦ 
विना वराग्यमत्युग्र विना सदृगुरुसेवनम्‌ । 
विना विनयमास्तिक्यं शास्त्रशिक्षां विनापि च ॥ ४८॥। 
साधक को अति उग्र वैराग्य कै बिना, सद्गुरु की सेवाके बिना, विनय के 
विना, ईश्वर मे अस्तिकता के बिना भौर विना शाख की शिक्षा के सच्चा सुख 
नहीं प्राप्त हो सकता है ॥ ४८ ॥ 
देहाध्यासो मोहक्रतो न निवर्तत सवेथा। 
देहाध्यासो निवर्तेत निवत्ते मोहविश्रमे ।। ४९ ॥ 
वस्तुत§ देह का अध्यास मोह जन्य होतादहै, जिसका सर्वथा निराख नहींहो 
पाता1 अतः मोहः का रम जव मिटतादहै तभी देहाध्यास का निरास ही 
सकता दे '1 ४९ ॥ | 
बिम्बभूतस्वरूपस्य विस्मृतिर्मोहि उच्यते । 
मोहस्था वासना तस्य जीववच्च प्रतीयते 1। ५० ॥॥ 
भात्मस्वरूप, जो बिम्बभरत है, की विस्मृति ही मोह कहीं जाती है। उसको 
मोहस्य वासना जीव के समान प्रतीत होती है ॥ ५० ॥ 
न जीवो वास्तवः करिचत्‌ वर्तति जलचन्द्रवत्‌ । 
जलचन्द्रस्वरूप च गगनेन्दुर्येथा भवेत्‌ ॥ ५१॥ 
वास्तविकरूप से जैसे जल मे चन्द्रमा नहीं रहता, वसे ही कोई जीव 
वास्वविकख्प से सत्य नहींहै। जलका चन्द्र जैसे वस्तुतः गगनमेही होता 
है वसे ही आत्मात्तो परमात्मा नें ही रहत है ॥ ५१ ॥ 
तथव वासनारूप निजे धाम्नि स्थिताः प्रियाः । 
गुणः कम्पादिको यद्वत्‌ प्रतिबिम्बे प्रतीयते ॥ ५२॥ 
इसी प्रकार वासना रूप्‌ प्रिया आत्मा निज धाम परमात्मामें हौ रहती है । 
जसे जर मे कम्पन से प्रतिबिम्ब मेंभी कम्पन होताहै उसी प्रकार गुण (सत्त्व, 
रज, तम, आदि) भी प्रतिबिम्ब (कम्पन) रूप से दृष्टिगोचर होते है । 
सुखदुःखादिमोहोत्थ वासनायां निरूपितम्‌ ।, 
नते सू्तच दुःखं च मोहमातरं विजृम्भिते || ५३॥ 





क अ जन्यः 9, योः ककः जक चह = = # ऋ ^ = नः ) 


त्रय खिशपटलम्‌ ३२९ 


वासनामे सुलःदुख आदि मोह जन्य होतिह। वेनतो सुख होतेह न दुष्व 
ही होते ै। बह तो मोह का मात्र विजुम्भण है ॥ ५३ ॥ 
तस्मात्स्वरूपं विज्ञाय सम्यक्‌ शास्त्रादुगुरोरपि । 
श्रमं त्यक्त्वा निजानन्दमाप्नुहि प्रेममीकिता ॥ ५४ ॥ 
इसलिए साघक को चाहिए कि सम्यक्‌ खूपसे शाख भौर गख से भात्मस्वरूप 
का ज्ञान भ्राप्च करः श्रम का त्याग करते हए प्रेम सम्मिलित निन आनन्द को प्रा  ॥ 
करे 1। ५४ ॥ | | 
एवं सद्ुगुङ्णा वाक्यामृतेरासेचिता यदा । | 
निर्वाप्य मोहभृजगविषज्वालां व्यथाकरीम्‌ ॥ ५५ ॥। 
अभिलाषवती भयात्प रानन्दपत्ति प्रति । 
मभिलाषो मया प्रोक्तः श्युण्ववस्या नवापराः ॥ ९ ॥1. 


|! इति श्री माहेश्व रतन्त्रे उत्तरखण्ड क्िवपावंती स्वादे 
त्रयस्त्रिंशं पटलम्‌ । ३३ ॥ 


~ -- ‰ - - 


व्यथा उत्पन्न करने 





इस प्रकार सद्गु के वाक्यामृतं से सिचित साधकं जब रमानन्द को 
वाली मोह खूप सपं के विष की ज्वाला को शान्त कर देता हं, र (अभिलाषः 
भ्राि के प्रति साधक के मन मे अभिलाषा जागृत हो जाती अ 


= ५६ ॥ || 
सेञागे की नौ अभ्य अवस्यामों को अब म कहता ह, जिसे भाप सुन ५५.५ | 


८ तर 9 उत्तरखण्ड 
॥ इस प्रकार श्रीनारदपाखरात्र आगमगत “मादेश्वरतन्त के 


त - ~ शङ्कर के । 

( ज्ञान खण्ड ) मे मां जगदम्बा पावती ओौर भगवान शङ | 
संवाद के तैतीसवें पटल की डों० सुधाकर मालवीय इत 
सरला" हिन्दी व्याख्या पुणं हृं ॥ ३२ ॥ 





=== ~-~-~ ~ - ह श 





अथ चतुस्त्रिंशं पटलम्‌ 


शिव उवाच-- ` 
अभिलाषे ` समुत्पन्ने ततरिचन्ता प्रवति । 
व्रियोमे परमानन्दः परात्मा पृरषोत्तमः। १॥। 


प्रिय स्वामी श्रोकृष्ण के प्रति अभिलाष की उत्पत्ति जब मनमेंहोतीठै ती. 


वह मन उनकी प्राचि के किए उत्घुकदहो उव्तारै! मनमें प्रिय की प्रा्चिके 
प्रति {चिन्ता उत्पन्नो जातोदहै। यही चिन्ता. रहतीदहै कि परमानन्द स्वल्प 
परमात्मा पुरुषोत्तम ही मेरे प्रियं १॥. 
अहु तु तत्परिया साक्षाहासना मोहदेष्टिता । 
वारूरोकावलोकाथं सम्प्राथ्ये परदषोत्तमम्‌ 1 २. 
मै उस परमात्मा को प्रिया साक्षात्‌ 'वासना' हजो मोहुग्रस्त ह श्रीकृष्णं कौ 
बारु रला के अवलोकन के जिए पुरुषोत्तम से प्राथेना करनी चाहिए ।॥ २॥ 
विभग्ना मोहजलधौ दुस्तरे तमसावृते ॥ 
निरस्त सकल ज्ञानं जातासे स्वीत्वरविस्मृत्तिः। ३॥ 
हे पुरुषोत्तम 1 अटद्कार रूप तमस से आवृत्त दुस्तर मोह समुद्र मेम डवा 
हृभा ह । इस अज्ञानान्धकारके कारण हमारे सम्पूणं ज्ञान निरस्तदहयो चुके है 
मौर हमारी आत्मा अपने स्वरूप की स्मृति खो बठीदहै।३॥ 
चिख्रमामि' स्रमाविष्टा देहाघ्यासःदितस्तनः। 
| इय मे जननो चायं पिता भ्राता सहोदरः! ४।१ 
जगत्‌ के भरमम पड्करर देहके अघ्याघके कारणम इतस्ततः एक योनिसे 
अन्य योनि मेंधरुम रहाहं। यहमेरौ माँदहै। यह (देह) मेरे पितादहैँ।ये मेरे 
भाई भौरये मेरे सहौदर ह इस प्रकार भ्रममेषपड़ाहुं। ४॥ 
पुत्राः पौत्राश्च सुहदो ज्ञातयो गोत्रिणस्तथा। 
ममत्वान्मे वथा मोढयात्‌ परिगृह्य" विमोहितस्‌ ॥ ५ 


१. त्रभ्रामामि इति पाठः । 
२. वृथौत्सुक्यात्‌' इ० पा० । 
३. "विमोहिता" ३० पा० । 


चत! लशभट्लम्‌ ` ३३९ 





आत्मा अपने पूत्रो, पौत्रो, सुहूद्‌ जन, सगे-सम्बन्वी, सगोत्रो भौर बन्धु-बान्धव 
के ममत्वके कारण (देहाध्यासकी) मूढता के कारण उनके मोह में व्रधा ही : 
पडो हुई है।। ५॥ ॑ 





स्वप्नदष्टेषु लोकेषु न. च द्वेष्यः त्रियोऽपि वा । 
परकीयः स्वकीय वा मोह एव हि कारणस ॥ & ^ 
स्वप्न के समान दिखाई देते वाले इन लोकों मेन तो कोई द्रोषके योग्य हं 
गोरनको्ुप्रिय ही.है। अपना ओर पराया समञ्चने मे माहं ही कारण हं॥ < ॥ 
नतः परं न मे कार्यं त्रिर्वा चोभ्रियेरपि। 
एक एव प्रियः स्वामी स तु विस्मास्ति सया ।। ७ ।' 


हमें नहीं रखना वचा्हिए । 


अतः अआजके बादसे प्रियया अभिय का भाव 
विस्मृत कर 


वयोकि (परमार्थतः) एक ही मेरे प्रिय स्वामी जिन्हें हमने 
दिया है ॥ ७॥ । 
तदा किमपरः कार्यं स्वाप्तिके दु खहेतुि \ 
तस्मि साधनं कुर्या येनाहं प्रीतिमाप्दुयाम्‌ ।' ८ ॥। 
तब स्वप्नवत्‌ दष्यमान ओर्‌ दुखके हितुभूत जगच के मोहं ६ ४. 
मिटाने के किए मुञ्ञे क्याअन्य कायं करना चार्िए। इसलिए मक्ष क्या 
५१॥] चाहिए १ जिसमे श्रौक्ृष्णमें पीति षाप्न हो | ८ ॥ 
तन्न पदयासि ऊाकेस्मिन्‌ वेदवेदान्तयोर।प । | 
यत्कृत्वा सुकुभो भूधात्पतिः व्रियद्तमो भम \\ ९ । 
कु भी वै नहीं देख षा रह 








इसलिए इस खोक मे वेद अथवा वेदान्त में वहं 

है, जिसे करके प्रियतम स्वामी श्रोकृष्ण मुञ्चे सुरुभ हो जाय ॥ ९ | ॥ 
त वे्दरुपदिष्टेन कमणा प्राप्यते पतिः: | 

॥ 


< * ५ त्‌ © ॥ । ॥ 

कर्मणां फकछमरुदुदष्ट्‌ स्वेगमान्न, विलश्वरय्‌ ।। गि कमो ७ || 

न क्यं ॥ 

वेद के उपदिष्ट कर्मो द्वारास्वामोकी प्राचि नहं हो संत । || 


मात्र विनष्ट होति वाले स्वगं रूप फल की हौ प्रधि कटी गई है ॥ १९१. ॥ 
न दानवा, तपस्तीथेः कायक्लेशः, महर: । | 

उपवासंत्रतं जाप्यं रिचत्तशद्धि विधाभिः #१ १ ।। | 

दान, तप.या तीर्थो के सेवन से ध णरीर को महान्‌ वेश. देने वाके 
तप, उपवासो, व्रतो एवं चित्तशुद्धि के विधायक जों से भ। स्वामी ५४ की, 








२३३२ नाहिएवरतन्त्रे शानखण्डे 


। || राधि सम्भव नहीं है ॥ ११॥ 
| ` कथं तेः केवलानन्दः पतिमं वशश्तामियात्‌। 
न ज्ञानेन भवेदश्यः केवरं मुक्तिङृद्धि ततु ॥ १२॥ 
निभर-मानन्द की मूरति श्रीकृष्ण रूप स्वामी को वश मे भला उन उपायों से 
कैसे कियाजा सकता है। वहु (तव) ज्ञान से वशमें भाने बले नहींहै क्योकि 
ज्ञान से तो मात्र मुक्ति प्रा होती दहै ।। १२॥ 
वमं तु पृरुषस्येह वैराग्यं ज्ञानगप्तये। 
यदि ज्ञानोदयो न स्याद्रंराग्य यदि केवलम्‌ ॥ १३।। 
तथापि प्रकृतौ साक्षाल्टीयते च तथापि किम। 
योगस्यापि पराकाष्ठा स्वात्मनो दशेनावधि।॥ १४॥ 


. ज्ञानको छिपानेके लिए उस पुरुषके पास मात्र वेराग्य ही एकं कवच ट । 
यदि मात्र वैराग्य दही रहे ओौर ज्ञानोदयनहो तो मी प्रकृति मे वह साक्षात्‌ खन 
को प्रा होतादै ओर उसमे भीकषया योग की पराकाष्ठा भी मात्र स्वात्म 
के साक्तात्कार तक हौ सोमितदटै ?1॥ १२३-१४॥ 
पुराणेष्वितिहासेषु भक्तिरद्धोषिता मृश्शम्‌ । 
सापि ज्ञानाङ्खमुहिष्टा तया प्राप्यः कथ पतिः ॥ १५ ॥ 
पुराणो एवं (रामायण महाभारत आदि) इच्हास ग्रन्थों मे बारम्बार भक्ति 
का उद्घोष कियागयाहै। वहमभीज्ञानके अङ्के रूप कहौ गई है । अतः उसकी 
श्राक्ि से पति परमेश्वर श्रोकृ्ण की प्रधि केसे हो सकती है ? ॥ १५ ॥ # 


प्रियप्राप्ते रुपायस्य कोऽपि वक्ता न विद्यते। 
कि करोमि क्व गच्छामि कस्याग्रे प्रवदाम्यहम्‌ ॥ १६॥ 
इस प्रकारप्रियको प्राक्चिकेक्एि कोईभमी शाख कुछ भी नहीं कहते। (ज्ञान 
वराग्य भौर भक्तिसे परति (पालक) की प्रापि नहींहो सकतो)। वव फिर 
क्या कर ? किस (शाल) के पास जाऊ ? किसके समक्षम ( अपनी भभिलाषा ) 
करहु ॥ १६॥ | | 


वनश्रान्तो यथा करिचत्‌ पिशाचपरिमोहित।। | 
कषत्तङ्भ्यां मदितो नक्तं दिवमस्तमिताश्यः॥ १७ ॥ 


जिस प्रकार वन मे भटक कर कोई व्यक्ति पिशाच आदिकोंके बीच मयका 
अनुभव करतारै, उसी प्रकार मै भूख प्यास सं पीड़ित रात-दिन को भयम्रस्तदहो 














चतु खिगंषटलम्‌ = | ३३२ 


विता रहा हं ॥ १७ ॥ 


दन्दशुकमृ गेव्याघ्रं वराहैर्भीषितो भरम्‌ । 
तथा ददौड्च मशकः व्ययितः इवापदादि्भिः ॥ १८ ॥ 


खटमल, मग, व्याघ्र (चीते) तथा जज्ुली सुकरो खे अत्यन्त भयान्वित मेँ क्या 
करू ? डक मारने वाके जन्तु, मच्छरों तथा श्वापदों भादि से पीड़्ति कहा 
जाऊ ॥ १८ ॥ | 


काङक्षत्यप्याश्रमं गन्तु मागंभ्रष्टः करोमि किम्‌ । 
कोमे प्रापयति स्थानं श्रान्तस्यारण्यवौथिष्ु ॥ १९॥ 
सन्यास आदि आश्रम में मै जाना चाहता हुं । किन्तु मारगंञरष्ट होकर फिर कयाः 
करुमा । श्रान्त वन की पगडण्डियों पर भला मुक्ञे कौन पथ दिलाएगा { ॥ १९ ॥ 
कि करोमि क्व गच्छामि कस्याग्रे च वदाम्यहम्‌ ¦ 
बहुदुमकुताकी्णं क्राननं जनवजितस ।। २० ॥ 


इत्यादिविविधां चेष्टां कर्वाणो व्याकुलान्तरः । 
अवतिष्ठते तथा चिन्ता जायते वाक्षनास्वपि ॥ २१॥ 
क्ष अपनी व्यथा कहू? 


अतम क्या करः ? कहां जाऊ आर किसके सम 
व्याकुल होकर विविघ 


बहुत से वृक्षों एवं कताभो से धिरे हुए ॒व्यक्तिविहीन वन मे 
चेष्टाओों को करते हुए रह कर तथा वासनाभों में भी चिन्ता होती दै ॥ २०९९ -॥ 


चिन्तामग्नो यथा सवं परयन्नपि न परयति । 


प्रियचिन्तारसे मग्ना सखीनां वासना तथा ॥। २२॥ 
व्यवित जसे सभी को देखकर 


लिस रकार सं किीकी चिन्तामे मग्न कोई लेः 
| चिन्ता खूप रस मः 


मी नहीं देता है उसी प्रकार सखियों की वासना त्रिय को 
निमग्न रहती है ॥। २२ ।। 
चिन्तवोद्धेणभावेन तत परिणता भवेत्‌ । 
उद्िग्नमनसः किञ्चित्‌ नव हर्षाय जायते ॥ २३ ॥ 
चिन्ता तथां उद्वेगकै भावके द्वारा वहु उसी में एेसे परिणत हो जाती है जसे 
खद्विग्नमन वाके को कोई भी वस्तु हवित नहीं कर पाती है ।॥ २२॥ 
प्राणादप्यधिवल्लभस्य विरहे किनाम रम्यं भवेत्‌, 
येनात्मा क्षणमप्युपेति विरति स्वास्थ्यं समाकभ्बते । 














माटेश्वरवन्त्र ज्ञानखण्डे 


सफुःरन्पीतान्वारिष्विव करणवत्तोः समुदिताः: ` 
समादाय क्िप्य ¦; क्रियविरहविनता {विजयते 1! २४ ॥। 
ण सः जी अधिकं प्यारे प्रियतम कै विरह मेभला .कौन सौ वस्तु रसः हो 
सकली है ? जिससे आत्मा क्षण भर के लिए भी विरति भौर स्वास्थ्य लाय कर 
सके ? अन्तःकरण की वृत्तिणां उसो प्रकार उठती भौर विलीन होती रहती हैँ जिस 


प्रकार पानीमें मच्टी पुदकती रहती है । इस प्रकार की श्रिय की विरह जन्य 
चिन्ता की जय हो जिसे भक्त जन प्राघ्ठ कर विक्षि सेहो जाति है ॥ २४॥ 
उद्विग्नभावाकुलितान्तराीया | | 
न रोचते भ्रूषणमम्बरं का। 
शय्यासनं वाप्यशनं श्रूतं वा 
स्नानादिकं वा भुवनं वनं वा॥। २५॥। 
उद्धिग्नदए के कारण. व्याकु अन्तःकरण कोन तो जाभ्रूषग अच्छे लगते दं 
` अौरनतो वख ही) . शय्या. असन, भूख, या कुछ भी सुनाया स्नान आदि 
त्िव्य क्रिया अथवा लोकाचार, पवा वन इत्यादि भवत को कृ भ नहीं 


-ठच्तां टै 11 २५ 1 
इतः क्षणं वा च ततः क्षणंवा 
गृहे क्षणं वा शधन क्षणं वा। 
बरहिस्तथान्तः क्षणसात्रमेत्य 
हय॒दिरतभावा न कभेत शमं ।। २६॥ 


कुछ क्षण यर्हा पर, कुछ क्षण बहौ पर, गृह में कुछ क्षण अथवा कुछ हौ क्षण 
शयन पर रहकर, उठकर उद्धिनमना मक्त बाहर जाकर, फिर शीघ्र ही अन्दर 
` आकर रहता हृभा कहीं मो (प्रिय मिलन की व्याकुलता के कारण) शान्तिको नहीं 
प्राप्त करता हे ।॥ २६॥ 


यथा विरक्तो न विधिष्वधिज्तः 
क्रताक्ृते कर्भणि नव दोषभान्घ्‌। 


उद्धिग्नताया अपि विप्रलम्भे 
न निव्यन॑मित्तिककमयोगः ।। २७ ॥ 
जिख प्रकार किसी विरक्त पुरुष को कोई सामाजिक नियम काच्रुन से को 
मतलब नहो रहता चाह वह सांसारिक कमं करे भथवान करे उस कोद दोष भी 
नहीं होता, उसी प्रकार विप्रलम्भ (प्रियजन्य विरह) की उद्विग्नता कं कारण भौ नित्य 
या नैमित्तिक कर्मो को करने का कोई बन्धन नहीं रह जाता हे ॥ २७ ॥ 





यदुद्धेगो देवि श्रियविरदहजन्मा समुदित 
तदकृष्णस्त्रीणां किमपि नहि कायं नियमतः । 
तपस्तीर्थं योगो ब्रतनियमकर्मणि सकल, 
समाप्तं यत्तासां न हि अत्तिरभूद्देहविषया ॥ २८ ॥ 
हे देवि ! इस प्रकार गोपीजन वल्लभ श्रीकृष्ण कौ चल्िधों मे जो प्रिय के विरह 
सं उठा हुआ उद्रग है. वह निश्चय हीः किसी मी कायं की करते मे मन नहीं र्गते 
देता । वस्तुतः तथ, तीर्थं, योग, ब्रत एवं नियम शादि कमं सभी जिनमे समा 
६ सम्यक्‌ल्प सप्त हो जाते ) है उनमें फिर देह विंषयिका बुद्धि नहीं 
स्ह ता 2॥५. 1 | 
श्वीकृष्णविरहै देवि य उद्रः. श्रियासु च। 
अस्माकमीरवराणाच दुलभः कि धरुनक्‌णाम्‌ ॥। २९॥१ 
॥ इति श्च माहेरवतन्त्रे लिवोमासम्बादे 
सतुस्विंलं पटलम्‌ ।। ३४ ॥ 
~+ ~ 
हे देवि ! श्रीकृष्ण के विरह से जो उद्वेग उनकी श्रियाौ स, वह ठस १ 
{ प्रभरूत्व ) वे खोगो मेभी दुलुभदहै। फिर सामान्य जनों की तो बात ही 
च्याहे। २९॥ | ॑ | 
॥ इस प्रकार श्रीनारदपाश्वरात्र आागसगत “मादेश्वरतन्व % 
( ज्ञान खण्ड.) मेंमां जगदम्बा पार्वती भौर भगवा त 
संवाद के चौतीसवें पटल की डां° सुधाकर मालवीय कत 
'सरछा' हिन्दी व्याख्या समाप हई ॥ ३४ 


के उत्तरखण्ड ` 
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नि 


अथ पन्चजिशं पटलम्‌ 


देव्युवाच- 
वै राग्यस्योदये देव ज्ञाने स्यात्साघ्नावधिः। 
साधनावधिस्तत्रापि य उद्रेगस्त्वयोदित्तः॥१॥ 
देवी ने कहा-~ 
वैराग्य के उदय होनेपर, हे देव ! साधन की भवधि ( परिणति ) जान मे 
होनी चादिए । साघन को भवधिदहोलीदहै। किन्तु उसमेभी उद्ग अमी कटा 
गयादै वह्‌ होतादे। १॥ 
यया विरक्तो देवेशन कमेस्वधिकारवान्‌। 
उद्विग्नोऽपि तथा देव न`कर्माधिकृतो भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
हे देवेश ! जिस प्रकार विरक्त का ( सांसारिक) कर्मो में अधिकार नहीं 
होता, वैस ही उद्विग्न का भी, देदेव | कर्मोमें कोईभी अधिकार नहीं 
होतषटै। २॥ 
मतिनं देहविषया तत्र॒ हितुस्त्वयोदितः। 
अत्र मे खिद्यते चेतोन सम्यगवधारणम्‌। ३॥ 
भौतिको विषमो देहौ वासना ब्रह्यकेवलम्‌ । 
कस्य युज्येत संसारः कोऽत्र क्मधिकारवान्‌ ।। ४ ॥ 
साधक की मति देहविषयक् नहीं है। उस ( देह विषयक विरति }) का कारणं 
आपके द्वारा पहले कहा गयाहै। इस विषयमे मेरा चित्त सम्यक्‌रूप से 
निश्चय करने मे असमथं टै कि भौतिक देह विषम है ओर वासना मात्र श्रय 
कीदटहै। तब संसार किससे युक्त है? फिर इस संसायके कर्मा मे अधिकार रखने 
वाला भला कौन है ?॥ 3-४ ॥ 


कमणि क्रियमाणे हि कोऽत्र भोक्ता फलस्य तु। 
अनित्यस्य जडस्यापि कथं देहस्य तद्भवेत्‌ ॥ ५॥ 


कममणामिह्‌ भोक्त्री चेद्टासना यदि शङ्कुर । 
कृतनाश्षः प्रसज्येत हयकृताभ्यागमस्तया ॥ ६ ॥ 


क 





पच्वत्रिशपटलम्‌ ३३७: 


अन्येन क्रियमाणे हि कथमन्येन भुज्यते । 
वाखनावारच देहादेस्तारतम्यं वद प्रभो।।७॥ 
फिर क्रियमाणक्मो मेफलका भोक्ता कौन? अनित्य इस जड़ खूपदेह्‌ 
कामी वह्‌ (फल) कैटो होतार? हे शङ्कुर | यदि कर्मोकी भोक्त्री धासना 
होतीहै तो कृत कमं कानाश कैसे होतादहै? तथा अकृत कमं का अभ्यागम कैसे 
होतादहै? यदिदूषरेसे क्रियमाणहोने वालाहै तोकैसे अन्य के दवाय भोगा 
जाताहै ? भतः हे प्रमो  मृ्च दाखनाका देहु के साथ तारतम्य बताइए ॥ ९-७ ।। 
शिव उवाच-- 


श्यृण्‌ वक्ष्यामि देवेशि तव प्ररनमनुत्तमम्‌ । 
देहात्मधी विनश्यते यस्य श्रवणमात्रतः॥ 4 ॥ 
शिव ने कहा - 
हे देवेशि ! आपके उत्तम प्रषन का उत्तरम कहताहुं। भाप सुनिए, जिसके 
श्रवणमात्र से ही देहात्मक बुद्धि का विनाश हो जातारहे।\ ८॥ 


ज्ञानमार्गो देवेशि वराग्यं साधनावधिः। 
 सानाजन्मान्तराभ्धासरागरज्जितचेतसाम्‌ ॥ ९ ॥ 
जीवानां विषयेष्वैव बहिर्धाविति वें मनः। 
सुखं स्यादिष्टविषये हय निष्टे दुःखवद्धवेत्‌ ॥ 1९ 1 । 
हे देवेशि 1 ज्ञानमागं में तो साधन की चिर परिणति (अवयि) वो वेराभ्य ध 
है क्योकि इष जीवकी बुद्धि नाना जन्मो एवं जन्मान्तरों के अभ्या से ध । 
(आसक्ति) मे रंग होती दै । जीवों का मन बाह्य विषयों के प्रति हा ५; ष 
जीव का मन इष्ट सिद्धि होने पर सुखो तथा अनिष्ट होने १९ दुःखी हा ट 
रहता ह ॥ ९-१० ॥ ¦ ५ 
सुखदुःखादिक । सवंमह ङ्का रौभिमन्यते । ५. 
अहङ्कारगतं सर्वं चिदाभ्यासे प्रतीयते ॥ १ 0 
वस्तुतः सुख मौर दुःख आदि सभो (अनित्य वषय) ५ 
है 1 अहङ्कार गत समी जीव चिदास्यास न प्रतीत होति ह ॥ 
जलचन्दे यथा तस्य कम्पादिदृ्यते गुण, 0 
प्रतीतिमात्रमेवंतत्‌ तथापि न ति वर्तति ॥ १२ & 
जिस प्रकारं जल के चन्द्रम उसका कस्प आदि गण दृष्टिगोचर होता दै भर 


२२ मार 

















३३८. माहिए्वरतन््रे ज्ञानखण्ड 


यह इसकी प्रतीति मात हीहे। फिर भी वह हट्ती नहीटै (जरुमें चन््रका 
विम्ब तोःरहता ही दै) किन्तु चन्द्रहै नदहीं। माच्र उस चन्की वहु प्रतोति 
ही हमें होती है) ॥ १२॥ - 
तत्प्रतीति निराकर्त" प्रकरं वर्मिते शिवे । 
ञअनेकजन्भसंसिद्धसाधनानां वक्न चं ॥ १२ 
शुद्धचित्तस्य ; देवेशि वैराग्यमुपसपति । 
रामा्यभावाद्विषयेष्वहुङ्कारो निवदत्तते । १४)। 
हे शिवे 1 उ प्रतोति के निराक्ररण के उपाय का प्रकार मै आप्ते कहता ६-- 
अनेक जन्मों मे किए गए योग-साधनों से ओर उसी के बसे, हे देवेशि! 
शुद्ध चित्त में वैराग्य का संचार होता है मौर अन्ततः विषयों में सग आदि आसक्ति 
के जभावके कारण ही अहङ्कार का निराकरण हौ जाता टं । ९ २-१४ ।। 
त॒ सनो धावनं कर्याह्दिषयेष्ु इतस्ततः । 
न गह्भति सुख दुःख रागद्रेबाद्यमावतः।। १९ ॥' 
इचर-उचर मन का ` विषयों के प्रति दौड़ना नहीं होना चार्िएु । वस्तुत. सारा 
अथवा द्भषके जभावके कारण साधक कोसुखं यादः की प्रतीति ही नहीं 
होती 11 १५ ॥। 
कत्त त्वं चैवे भोक्तृत्वमहङ्कारे हि दश्यते । 
स्थलं वधुरधिष्ठानमहं लिङ्गस्य सुन्दरि ॥ १६ : 
वस्तुतः ( चै यह करता हु" नै मोग करता ह आदिखूपसे ) कत्त॒त्व भौर 
भोकतृत्व तो जङ्कार के रहने से ही दृष्टिगोचर होति हं । ह सुन्दरि 1 “अहम्‌ की 
भावना तो स्थर शरीर मे रहती है (सुक्ष्म शरीर का “अहम्‌ सं कोद मतलब 
नहीं है )।॥ १६॥ 
अहङ्कारगृहीतेन  स्थूरूदेहैन ` पावति । 
योऽन्थकर्माणि कुरुते निवध्येतापि तेरयस्‌ ।\ १७ ॥ 
हे पावंति। अहङ्कारगृरीत स्थल शरीरके दवारा जिन कार्यको पुरुष करता 
है उन्हीं कार्यो के हारा बहु (स्थूल देह) आबद्ध भी होता रे ॥ १७॥ 


भोगायतनमातं हि स्थरो देहः प्रकी तितः ॥ 
ह ङ्कारे धचाध्यत्ते हयहङ्का रदिचदात्मनि 1 १८ ॥ 
वस्तुतः स्थ॒ देह तो भोग करने का सात्र साधन कहा गयादहै 1 अहङ्खरमें 
अध्यस्त स्थर देह चिदात्मा मे भी भासित होता है ( कन्तु अहङ्कार `जात्मा मे 
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होता दही नहीदहै)।1 १८ ॥ 


स्फाटिके हि थथाऽध्यस्तो जपारागः प्रकाशते \ 
चिदाभासे तथा शुद्धेष्यस्ताहन्ता तथा प्रिये \॥ १९॥' 
॥ ध (मोडल) पुष्प करा लाक रंग जिस प्रकार स्फटिक मे प्रतिबिम्बित होवा 
तु उस स्फटिक मे रहता नहो है उसी प्रकार शु चिदाभाख मे, हे प्रिये { बह 
अहन्ता (अहङ्कारता) प्रकाशित सी जान पड़ती है ।॥ १९॥ 


सं चावत्य चिदाभासं स्वयमेव प्रकाशते । 
घटाकाडशसिवावृत्य जकाकाः प्रकाशते । २० ॥ 
स्वयं प्रकाशित होने लग जाता दै 


वह्‌ (मटङ्कार) चिदाभाख को आवृत करके 
होता दह ॥ २९ ॥ 


नि गे 
स प्रकार घटाकाश को आवृत करके जलाकाण (मेघ) प्रकाशितं 


सुखं दःखं धयं क्रोधो मोहो मात्सर्यमेव च । 
धसाधषौं पुण्यपापे ज्ञानमज्ञानमेव च ॥। स 
अह दा रपत सवं चिदाभासध्य न क्वचित्‌ । 
तथाप्येकयाध्यासवशादत्मव्येव प्रतीयते \\ २२ । 
सु, दुःख, भय, क्रोव, मोट, मास्यं, (क्ण ष), च न (ल 
ज्ञान एवं अज्ञान सभी अहङ्कारगत है । ये कभीभी चिदाभास के ( धमं ) न ९५ 
तथापि दोनों के एेक्य-अध्यास के कारणदहीये आत्मामे प्रतीत हते 
विशुद्धे निले देवि शोणिमेव मणो यथा ॥ 
तस्मादनात्मधर्माग्च जडा नित्यमशेषतः ॥' ५ 


विज्ञायाप्नोत्ति वैराम्यमाविरल्विपदादपि 1 


रागा्यभावान्न सनो विषयानुधावति ॥' २४ 
ची जते प्रतीति 


हे देवि ] र [~ ४ से किमा 
विशुद्ध एवं निर्मल (स्फटिक) मणि में पृ किण अनात्मधमं 


होती है वषे हो बहदकार का भाता से रत्र प्रतीत होत दै। 2 आर ब्रह्य 
जड एवं अशेष प्त! अनित्य है । एेसा जानकर वह वंराग्य क प्राच करता क से 
पदको इच्छासे भी विरक्त दहो जातादहै। अतः राग (आस ) ^ 1 
मन विषयों के पीछे नहीं दौडता है ॥ २३-२४ \ 
विषधानुरागरहिते निमंले मरना 
| स्वात्मा प्रकाशते षानादूपेणे स्व 
अत हे प्रिये ! विषयों कै प्रति अनुराग रहित तिर्मल सं 


प्त श्रिये। 
खं यथा । २५॥। 
पसे ध्यान से अपनो 
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मात्मा उसो प्रकाय प्रकाशित होतीरहै जसे दपंण में अपना मूख दिखाई पडता 
है 1 २५॥ ॑ 


मनस्यपि क्यं याते विकारशतवे्मनि। 
समाधिस्थो भदेयोगी यत्र शोको न विद्यते । २६॥) 


।॥ इति श्री माहेश्व रतन्त्रे उत्तरखण्डे शिवोमासंवादे 
पञ्चतिश्ञ पटलम्‌ ॥ ३५ ॥ 


~ -- - नर [9 ति | 


सेकडों विकारो के अधिष्ठान मनके भी अन्ततः [कृष्णम] विीन हो जाने 
परं समाधिस्थ योगी को किखी प्रकार की कोई चिन्ता न हीं होती दै ।। २६॥ . 
॥ इस प्रकार श्री नारदपच्वरात्र भागमगत 'महेश्वरतन्त्र' के उक्तरखण्ड 
( ज्ञानखण्ड ) में मां जगदम्बा पावंती भौर भगवानु शङ्कुर के 
संवाद के पैतीसवे पटल की डां° सुधाकर मालवीय कृत 
सरा" हिन्दो व्याख्या पूणं हुई ॥ ३५ ॥ 


करी >: =-= --- 


अथ षट्त्रिशं पटलम 


शिव उवाच- (1 
स्वस्वमोहेन सख्यस्ता नीताः स्वप्नं परात्मनः । 
तस्मात्‌ स्थूलशरीराणि भौतिकानि महेश्वरि ॥ १॥ 
शिव जी ने कहा- | 
हे महेश्वरि ! अपने अपने मोह के दारा उन खखियों ने परमात्मा के स्वप्न को 
प्राप्त किया 1 इसलिए उनके स्थल शरीर तो भौतिकये॥ १॥ 
सामान्यतो विदुस्तासां सूक्ष्मदेहस्तथाविधाः । 
कारणात्मा भवेन्मोहो वासनासु पृथक्‌ पृथक्‌ ।1 २ ॥\ 
सामान्य रूप से उनके वे सूक्ष्म शरीर ही थे । ईस प्रकार धथक्‌ धृथक्‌ वासनाभो 
का कारणरूप भात्मा मोह्‌ ग्रस्त होतारे।॥२॥ 
वासना तदवच्छन्ना जीवभावमिवागता। 
इच्छाशक्तिभयुक्तत्वातसस मोहोऽपि रसात्मकः" २ ॥। 


वासना से बाच्छादितः [भात्मा] जोवभावके रूप मेभा जाता है। अत 
इच्छाशक्ति के भ्रयुक्त होने से वह मोह भो रसात्मक होता है ॥२।। 
न वासनायाः सपस्तारो न मोहस्य तथात्मनः ॥ 
अहं लिङ्धस्य देवेशि संसारं उपयुज्यते ४ "। 
नतो वासनाका संसारहोतादहै भौर न मोह तथा आत्मा का। हे देवेशि ! 
लिङ्गशरीर का “अहम्‌" हौ संसार के किए प्रयुक्त होता ह ॥। ४ ॥ 
यतो ना रायणोदुभूतो मायिकः परिकीत्तितः। 
इच्छानन्दांरसम्भूतः सखी मोहस्तु केवलम्‌ ।। ^ ॥ 
वयोकि यह जोव नारायण से उदुभरत होता है भतः संसार मायिक कहलाता हे । 
† मोह होता 


इच्छा के आनन्दांश से उद्भूत होने से वही मात्र सखीरूप जीव क 
३ ॥ ५॥ 
तस्मादहङ्कृतेरेषः संसा रोऽन्यस्य न क्वचित्‌ । 
कतृंत्वं चैव भोकतृत्वमहङ्कारस्य विदयते ॥९१ 
| 


१. तासा" ० पा० | 
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इसलिए जीव का अहङ्कार ही यह संसारदहै। दूसरे किसी तत्व का संसार नहीं 
है । वस्तुतः कतर त्व एवं भोक्तत्व दोनों ही अहङ्कार का होता) ६॥। 
प्रतीयते वासनायां ' महृस्तत्र प्रयोजकः ॥ 
स्थ॒रूदेहाभिभ्रानेन भहङ्कारो विजृम्भते ॥ ७ ॥ 
वासनामे मोहकी प्रतीति व्हा प्रयोजकदहै। स्थूल शरीर के ज सिमान के 
कारण ही अदङ्कार का विजुम्भण [अस्तित्व हे ।॥ ७ ॥ 
स्वं्ियचरो भत्वा स्वेकसेंप्रसाधकःः। 
बध्यते तत्फकुश्चवं प्रति जन्म विचित्रधा 1 4॥ 
वह॒ अहङ्कार सभी इन्द्रियों मे विचरण करता हुभा सभी कमोका 
करता रहतश है । इस प्रकार उसी के कमं के फर से प्रत्येक जन्मों में विचित्र रूप 
से आत्मा वेधता है > 1) ॑ 
स अष््णस्तो वासनासु वासना तद्गता भवेत्‌ । 
तादात्म्यभावमापन्ते वासनाह्ङ्कृतिस्तथ? 1! ९ ॥! 
जब वासना ओर अहङ कृति दोनो मे तादात्म्य भाव आ जाता, तब बह 
(धहङ्कार) वासनाओं में अध्यस्त हो जाता दहै ।) ९॥. 


प्रखाचन 


श्युङ्धारररूपाणां सलीनां वासनास्तु याः। 
ताक्षामानन्दरूपं च अहङ्कारेण भिश्रितय।। १०}। 
प्ृज्खाय रस रूथ सियो कोजो वासना है उनका आनन्द स्प अंश उस 
भह्द्कार से मिरु जाता 1 १० ५ 


प्राप्य नारायणं द्ारमक्षरे प्रतिबिस्विते। 
अन्तरद्का बहिरद्खा स्वप्ने वृत्तिद्वयं भवेत्‌) ११॥ 
यह अहङ्कार से मिश्चित्त आनन्द रूप वासना नारायण केद्वारपर आकर 
अक्षर में जब प्रतिबिम्बित होतीदै तब्रदो प्रकार की स्वप्न की वृत्तिर्या होतो है- 
प्रथम अन्तरङ्खा ओर दूसरो बहिरङ्गा ॥ ११॥ 
परत्यकवृत्तिरन्तरङ्गा बहिरङ्गा बहिगंता। 
प्रत्यग्वत्या तु देवेश अओहुङ्ुा राश्चितं सुखम्‌ ॥ १२॥। 
भीतर की वृत्ति अन्तरद्धाहै भीर बहिरङ्ग वृत्ति तो बहिर्गता हीदहै। हे देवेशि ! 
प्रस्येक वृत्ति का अहद्धार सं आचित सुख होतार ॥ .१२॥ 
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नारायणमुखेनैव कटस्ये व्यक्तिमागतम्‌ । 
| यया सहृस्रकुल्याभिः पूयेमाणं महासरः ) १३ ॥ 
0 म्ना े नारायण के मुख से हौ व्यक्ति उत्पच्च होता हं। जसे सहसो 
टो-छोटी धाराओं से एक महासर वन जाता हं ॥ ९३). | 
प्रोत्फुल्लकमलामोदं रोचते रुचि राङ्ति 
वासनानां सह॑श्च ह्यह ङ्धारविभितधिते' । 
पूणनिन्दो भवेद्देवि गणित्तानन्द ईत्थपि :) १४॥ 
हे देवि 1 रुचिर एवं मनोहर फक हुए कमल को सुगन्वि जसे रुचिकर होती 
है) वैसे ही सहस्रो वासनाओों एवं अहङ्कार से मिधित अगणितानन्द भी पूर्णानिन्द 
होता है । १४॥ 
बहिरङ्धा तु या वृत्तिरहङ्कारस्य नदर । 
ब हिवेत्पशयात॒ विश्वं तयेदन्तात्मकं शिवे ') 1 ॥। 
हे सुन्दरि! अहङ्कार की जो बहिरङ्ग वृत्तिहै, हे शिवि । इख इदन्ताम क 
विश्व को बहिः के समान देखती हं 1 १५ \ 
अहङ्कारो विङवबोजं वासाधु च विम्बितः । 
` दशंयस्पखिक विदहवं सखीभ्यो सुकरो यथा। । १६.३१ 
एवं रहस्य ` कूटस्थो नाल्छोल)ः सखीगणः + . 
अनुभूतवन्तावन्योऽन्यं सुदुघट भिदं 
\ विश्ववोज अहङ्कार जीव की वासनाओं 
वसे ही दिलखाती है जसं सखिथों के लिए मुकुर (दपंण) हो ' हे श्रिये ! इष प्रक 
कूटस्थ ब्रह्म कौ रहस्यात्मक बाललीखा का अनुभव सचिर्यां करती है! इष प्रकार 
सुदुघंट रीला का भनुभव दोनों ही करते हैँ ॥ १६.६५ । 
यथा कल्लोलजाखेषु चन्द्रज्योत्स्ना प्रसर्पति 1 
ह ङ्का रविभेदेषु प्रियाणां वास्त तथा 1 १८ । 
जसे कल्लोल करते हए जल मे चन्द्रकी जउ्योत्स्ता फली रहती दै अहङ्कार के 
भेदो भे वैसे ही प्रियाओं को वासना फली रहती ह ॥ १८।। 
यथा कल्लोल्जालेषु प्रशान्तेषु महेरव रि । 
लक्ष्यते कौमुदी तस्मिन प्रशान्ते वासना उनि 01.11 
जैसे प्रशान्त कल्लोल जालो मे चादनी दिखाई देती है, ह महेश्वरि ! क ही 


प्रशान्त (अहङ्कार) मे वासना रहतो अ ५ 


१. *व्यक्तिमेभत' ₹० पो? । 
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सद्गुरोः शरणं यायात्तदथेमिह सुन्दरि । 
त्वं प्रियासीति कृष्णस्य पूणस्य परमात्मनः ।॥ २०॥ 
` बालखीलाविलोकाथंमिह प्राप्ता न संशयः। 
 प्रपञ्चसागरे मग्ना कथं तिष्ठसि निभया॥ २१॥ 
पुत्राः पौत्रा धनं धास्यं देहगेहाम्बरादिकम्‌ । 
स्वप्नरुन्धमिदं सर्वं हित्वा बिम्बं निजं श्रय ।। २२॥। 
हे सुन्दरि 1 इस ब्रह्मानन्द के किए साधक की सदुगुरुकी शरणमे जाना 
चाहिए 1 हे मात्मा ! तुम परमात्मा पूर्ण श्रीह्ृष्ण की प्रिया हो. निःसन्देह यहाँ 
तुम कष्ण की वाल लीला का. दशेन करनेके किए हौ उत्पन्न हृएहो॥ तुम केसे 
इस माया प्रपच्च से भरे सागर रूप संखारमे मग्न होकर भी निभेयदहो ? अत. पुत्र 
पौत्र, घन, घान्ध, देह, गेह तथा वखरादिक स्वप्न के समान खभी को छोड़कर 
अपने बिम्ब का आश्चम ग्रहण करो ।। २८.२२ \. 
कथं खेदयसे बिम्बं मोहुमग्ना निरन्तरम्‌ । 
व्रियाणां वासनासित्वंन प्रियाभ्यः पृथङ्मता।) २२३॥ 
मोह्‌ जार में निमग्न होकर निरन्तर. क्यों इस ब्रह्मानन्द की अवहैटना कर 
रहे हो? दहे त्मा ! तुम श्रोकृष्ण की प्रियाओं को वासनादहो। उन प्रियाभों 
तुम अपने को अल्ग करके न समक्चो । २३॥ 
दङ्धाराध्ितायास्ते खेदो निम्बाध्रितो भवेत्‌ । 
तस्मात्प्रबुध्य क्षटिति निज बिम्बं प्रवोक्षय ॥ २४॥ 
यह जो दुःख है, वह तो अहङ्काराश्ित (वासना सं) बिम्बाश्रित है । इसक्ए 
जल्दी से तुम जग जाओ आर अपने बिम्बकोभी जगादो॥ २४॥ 
अहमेध्यस्त एवायं देहस्ते पाचचभौतिकः। 
अहं स्ती दृरुषः कृष्णो गौरस्तेनाभिमन्यसे \' २५ ॥ 
यह तुम्हारा पाचभौतिक देह है जिसमे भ" ही मध्यस्त हो गया हु । वस्तुत 
मै" स्री हं मौर पुरुष श्रीकृष्ण हँ । इसकिए उस भपने को तुम उस (वणं का) जानं 
रहे हौ ।। २५ ॥ | 
इदन्ताहविरादाय अहन्ता सृष्टिकल्पिता । 
स्वस्वरूपमये . बद्धौ हृत्वानन्दमवाप्नुहि ।॥ २६॥ 
अहन्ता (मै पना) सृष्टि सो कल्पित है । मतः इदन्ता (सांखारिकता) रूप हवि 
को केकर साधक स्वस्वरूपमय भमि मे हवन करके नन्दको प्राप्त करे। भष्व 
यह है कि क्योकि अहङ्कार सो युष्िकल्पित है अतः यह परमाथ नहीं है । परमात्मा 
कृष्ण ही परमाथं दै । अत अपने भसलो रूप षरब्रह्मरूप अग्निम अपनस 


र 
| नै ना = 


४ 


` षट्‌ त्रिशपटलम्‌ ३ ४५ 


अहङ्काराश्रित देह्‌ क्म हवन कर्‌ अनन्द प्राप्त करो | २६ ॥ 
इदन्तावंरिमत्युग्र मूलाहन्तारणाङ्कणे | 
स्मृतिखडगेन तीत्रेण घातयित्वा सुखौ भव । २७ ॥। न 
त यह घांसारिकता आदि भाव अस्यन्त उग्रहै। इस “इदन्ता' के भाव को 
मे ( ष्ण) स्मृति रूप तलवार से रणाङ्खण मे मारकर हे मात्मा ! तुम सुखो हो 
जाभो 11 २७ ॥ 
एवं प्रबोधिता सम्यक्‌ वासना गुरुणा यदा।. 
क्रमेणोष्टेगमासाद्य वैराग्यमिव योगतः॥ ९4 ॥ 
इस प्रकार रो जब सम्यक्‌ वासना अत्यन्त प्रबुद्ध हो जाती है तब कृष्ण मिलन 
के उदेग मे क्रमणः वह वासना वैराग्य से मानों युक्त हो जाती हं ॥ २८ ॥ 
त्यजत्यहङ्कछृति सद्यो गहै देहिन्दियेष्वपि । 
देहाभिमाने गलिते विज्ञाते स्वात्मनि ध्रवम्‌ ॥ २९ ॥ 
न्दियों की आसक्ति को ठयागै 


शीघ्र ही अहङ्कार को छोडकर बह देह-गेह एवं ई 
के गलित हो जाने पर 


देताहै। इस प्रकार देहाभिमान (देह मे भासक्ति ) 
अपनी जात्मामें ही उसे अटक विज्ञान पैदा हो जाता ॥ २९॥ 
आसाद्य विरहावस्थामूद्रेगाख्यां रसात्मिका ॥ 
विप्रलम्भरसानन्दानुभवो - जायते ततः ॥ 
॥ इति माहेश्वतन्त्र शिवोमासम्वादं 
षटत्रिशं पटलम्‌ ।। २६ ॥ 


२० ॥ 


~¬ ---- । . 1 [व 


इस प्रकार कृष्ण के विरहमे रसकी “उद्रग' खूप अवस्थौ के भा जोने पर 
विप्रलम्भ श्यृद्धार रस का साघक को अनुभव होता है ।। ३० ।। | 


॥ इस श्रकार श्रीनारदपाशचरात्र भागमगत “माहेश्वरतन्र' % उत्तरलण्ड 
( ज्ञानखण्ड) मे मां जगदम्बा पावती भौर भगवान्‌ शङ्कर के 
संवाद के छत्तीखवें पटल की डां० सुधाकर माकुबीय कत 
खरा" हिन्दी व्याख्या पूणं हई ॥ ३६ ॥। 


=, ---- नर ज जो 














~~ ॐ 
न 7. 


अथ स्घ्तच्िशं पट्लम. 


किव उवाच- 
योगिनो हि विरक्तस्य मनो ध्यानरतं भवेत्‌ । 


सम्यक्‌ भ्रजातया स्मरत्या सनो लोखारतं तथा ॥ १॥। 
 तदवमानसी सेवा प्रसिध्यत्ति न चान्यथा । 
तस्मादन्तवेहिः कार्या सेवा यादेत्स्मृतिभेवेत्‌ ।! २ ॥ 
शिब ने कटा-- 
विरक्त योगी कामन ध्यान मग्न होताहै 1 अतः साधक कष्ण की सम्यक्‌ 
स्मृति से अपने मन को कृष्ण रोकामे र्गाद) इसी से साघक द्वारा कौ गई कृष्ण कौ 
मानसी सेवा सिदध होती है ओौर कोई अन्य उपाय {सिद्ध नहींहै1 अतः साधक 
को श्वाद्टिए कि जब तक छृष्ण की स्मृति बनी रहे, तव॒ तक अन्तःकरण मे भीरं 
बाह्य रूप जगत्‌ मे भो वह्‌ मानसी सेवा करता रहे ॥. १-२॥ 
स्मरति विनातु देदेशि बहिः सेवां परित्यजेत्‌" । 
प्रत्यवायमवाप्नोत्ि मागेभ्रष्टो भवेदपि। ३॥ | 
हे देवेशि ! कृष्ण की स्मृति के विना साघकरको बाह्यसेवा कात्याग कर 
देना चाहिए | यदि साधक कष्ण स्मूतिके विना बाह्य (षोडशोपचार आदि) करता 
है तो उसके मागं मे अनेक विध्न अत्तिर्ह भौर वह्‌ मागघ्टहोजातारहै॥३॥ 
समृत्यवस्थव. देवेशि मानसीमूलमुच्यते । 
मानस्यां जायमानायां बाह्यसेवा निवत्तेते । ४॥ 
हे देवेशि 1 मानसी सेवा का मूरुतो ( कृष्ण) स्मृति की अवस्था हीदहै) 
क्योकि मन में उत्पन्न हृए भावोंसे ही बाह्य सेवा होती है ॥ ४॥ 
त्रियसेता प्रियाधर्मो यावत्सवंन्द्रियक्रिया। 
स्वंन्द्रियक्रियाभावान्मानसी सा प्रवत्तंते।। ५॥ 
वस्तुत; जब तक सभो इन्द्रियां समथंदहै, तब तकत्रिया काधमंदहै कि वह्‌ 
प्रिय की सेवा करे । जब सभी इन्दियां कायं मे असमथं हों तो भगवान्‌ की मानखी 
सेवा करनी चाहिए ॥ ५ ॥ 


१. ¶प्रित्यजन्‌" इ० प्० । 


| 


र 














स्षाचरशपटम्‌ 


प्रेमपीयूषपाथोघौ यदा , ग्नं मनो भवेत्‌ । 
बाहचेन्द्रियाणां वृत्यभावादुबाल्यसेवा न जायते । ६ ॥ 
प्रवतंते मानसी सा स्मूत्यवस्थोद्ये सति) 
तस्थार्स्मातं प्रवक्ष्यामि श्छणुष्वेकाप्रमानसा ।। ¶ 


्रेमामत सरोवर मे जब मन संलग्न हो जाता हे, तव बाह इन्द्रियो की | वृत्ति 


के अभाव मे बाह्य सेवा नदीं होती है! वस्तुतः श्रोकृष्ण को स्मृति से स्मृति 
अवस्थाः कै उदित होति पर मानसी सेवा होती है । इस, हे देवि ! मे पहले 
स्मृति-अवस्था' का वणंन आपसे कर्हुगा । उसे आप एकाग्र मत से सुने ॥ ६-७ ॥ 
स्मृत्यां वे जायसानायामनुसन्धानवाजितय् । 
मनो ङीलावगाहेत घमेतप्तो यथा गजः, । ८ ॥ 
अनुसन्धानरहित हौकर जव साधक का मन (कृष्ण) स्मृति मे जाताहै तोः 
वह॒ उसी प्रकार श्रीङकृष्णकी रीलामे अवगाहन करतां हे जिस प्रकार धुत से 
तघ हृए हाथी सरोवर मे मवगाहन करते हं ॥ 5 ॥। 
अवगाहे चै मनसि ब्रह्मलीलामहानदोम । 
लीयन्ते वत्तयः सर्वा गेहाल्स्विषया अपि।। ९। 
ब्रह्म की लीला खूप महा नदीम मन के अवगाहन क लेति ¶९-व. 3॥ 


 भात्म विषयक वृत्तिर्यो का भौ विलय हो जाता है ।॥॥ ९ ॥ 


विगाढमाने मनसि श्रविष्टे 
,  लीलामहानन्दसुधासबुदरच 
नेदंन चादोन सुखंन दुःखं 
जानाति तत्रैव विलग्नचित्ता ' ५ 12 | 
श्रक्रष्ण की रीलाके महान्‌ भान्द के उस अमत वन्धु श डु ४ 
मन के प्रविष्ट होने परन यह कमं होता, न व कर्मं होता दे।.८। 0 
मे संखगनचित्त न तो सुख जानवारहै भओौरनतो दुल ही जानता ट॥' ६५५ 
स्मरेत्‌ तदानन्दसुधासमुदरमनगेलापोच्छ्वलदमि मार ५१ ॥ 
समन्वतोन्त^सपरमाणरलत्रमौदकररोद्ध सितवीचिर + ^ (न तरोः 
इस समय साघक आनन्दरूपी अमृत के समुद्र ने विना रुकावट के = रित? ४ 
कौ मालां कास्मरण करे। वहा चारों भोर अन्त समुद्र) अ 
वले रत्नों की प्रभा के भङकुर से उद्‌भासितं रम्य 
चाहिए ॥ ११ ॥ 
हिरण्मयो द्धित्नपतत्पतत्रिनक्रादिचक्रोघतन) 
इतस्ततो धघावदनेकपोतकुराकूलं योजन 


किरामम्‌ ॥. 
कीटिमानम्‌ ।\ १२ ।), 


लहरी का स्मरण करस्ना 
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उस आनन्द सुधा समुद्रम सुनहले पक्षि उत्प्छवन कर रहे हँ । बह समुद्र तरह 
तरह कै मगर आदि ज जन्तुभों के उपर अनि भौर चक्र के खमान धरूमने १९ 
-बहुत सुन्दर रगता है । वह समुद्र कोटि योजन तक इधर-उधर दौडने वाके अनेक 
जहाजों के समूह से व्याप्च है .1१२॥ 
जले शयानेकसुवणंरत्नगिरिप्रभालङ्कतकुक्षिभागम्‌ । 
| वेदूयंतालीवनशोभिकूरं कजद्धिह ्खस्वनितं रसालम्‌ ।। १३ ॥ 
जल में पड़े हृए सुवणं एवं रत्नके पवंतकी प्रभासे अलडः कृत कुक्षि भाग 
वाले समुद्र के तट वैदूयंमणि एवं ताली (ताड) के ऊ चे-ऊवे पेडों से सुशोभिव 
दै। वहांपरञान्नके वृक्ष पर विहगो का जण्ड चहचहा रहा है । १३ ॥ 
उरद्धिन्नतालीवनजान्धक्रारमुन्मूखयन्तं मणिमिस्तटस्थंः। 
स्फुर द्धिख्योतितदिग्विभागेदिवाकरेन्दुद्युतितस्कररिव ॥ १४॥ 
चमकती हई तथा प्रकाशमान दिग्विभागों वाली भौर सूयं तथा चन्द्र की कान्ति 
को मानों छराने बारी तथा वारो वनके घोर अन्धकार.को दर करते बालो 
समुद्र तट को मणियों से युक्त आनन्द समुद्र का उसे ध्यान करना चाहिए 1 १४॥ 
भल द्धुल _्कोज्जितपूणे चन्द्र- 
विडम्बिनीभिस्नटगाधिरुच्चैः ॥ 
अनेकचन्द्रा लितस्य शोभां 
विलज्जयन्तं नभसोऽपि शुक्तिभिः।। १५ ॥ 
सम्पणं कल्क से रहित पूणं चन्द्र का अनुकरण करने वारी तथा तट पर स्थित 
ऊचीऊची सीपियोंके दारा अनेक चन्द्रो सेभरे हृए आकाश की शोभाकोभी 
रञ्जित करने वाले आनन्द समुद्र को ध्यान करना चाहिए ।। ४५ ॥ 
विमशं - आकाश में एक चन्द्र होता है तथा अनेक सीपियां हँ जो अनैक चन्द्रो 
की शोभाको धारण कररहीरहैँ।। १५॥ 
द्वीपं मणीनां च तदन्तरुयन्मयूख- 
किञ्जल्कितमादधानम्‌ ॥ 
अनेककोटीन्दु दिवाकरप्रधं ^स्मरे- 
च्चिदानन्दघनं महरवरि 1। १६ ॥ 
हे महेश्वरि ! मणियों के द्वीप भौर उनमें से निकलने वारी किरणों के कण-कण 


१, "घां" ई० पा०। 





कोभी धारण करने वाके (अर्थात्‌ अत्यन्त प्रकाशमान) तथा करोड़ों चन्दमा एवं 
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सप्तत्िशषटकम्‌ | ३४९. 


सयं को परकृष्ट रूप से धारणं करने वाले जानन्द (समुद्र) रूप चिदानन्द धन (क्ष्णः). 
का उखे ध्यान करना चाहिए । १६॥। | 
उपेतं नवखण्डंरच नवरत्नमयेः शुभेः। 
नवभूम्यात्मकरिचत्रं ख्यानपरिमण्डितम्‌ ॥ १७ ॥ 
भगवान्‌ कष्ण शुभ नौ खण्डो से युक्त, नौ रत्नों वाके, भौर नौ भरमियों वाके 
विचित्र उद्यान से युक्त मन्दिर से परिमण्डित हँ ।॥ १७ ॥ 


कोटयधंयोजनायामविस्तार सुमनोहरम्‌ । 
तियंगृध्वायिता रेखाइचतसखो नवकोष्ठवत्‌ ।। १८ ॥। 
उस उद्यान का विस्तार कोटि योजन भौर चौडाई आधा योजन ह । यह्‌ 
सुन्दर एवं मनोहर है । इसमें तिरछो भौर ऊच्वं को भोर तौ कोष्ठों से युक्तचायः 
रेखाए विद्यमान है ।। १८ ॥ 
मध्यः खण्डः पद्मरागमयश्चानन्दभूमिकः। 
पष्परागमयस्तस्य पूवेमागे प्रतिष्ठितः ॥ 1. ॥ 
इस उद्यान का मध्य खण्ड पद्मरागमयहै ओरं यहं मानन्दभूमि वालादे 
इसका पूवंभाग पुष्परागमय है ॥ १९ ॥ | । 
चिदानन्दमयीं भूमिं तत्र सञ्िचिन्लयेद्धिया । 
आग्नेयां वच्रधटितास्तत्र वेराग्यभूर्मिका॥ २० ॥ 
साघक को चाहिए कि वह अपनी बद्धिमें चिदानन्दमयो भूमि वाले उद्यन का 
। चिन्तन करे। इस उद्यान का आाम्तेयकोण  व्रनिमितत है भौर बह वैराग्य रमिः 
वाचा है |) २०॥ 
महामारकतं दक्षे चिन्तयेत्वण्डमुत्तमम्‌ । 
राजते यत्र॒ देवेशि महासन्तोबभरामका ॥ ` १॥ 
साधक इस उद्यान के दक्षिण कोणमे महामरकत मणिके उत्तमखण्ड का व्यान 
करे। हे देवेशि ! जर्हां पर महान्‌ संतोषको भूमि शोभाषां 11 
का चिन्तन करे) । २१॥ 
नक्ते चिन्तयेत्वण्ड यत्रास्ते प्रेमभूमिका। 
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परवालमणिसन्नद्धं प्रका्चपरमोऽज्वलय्‌ ॥ २९॥। ॥ 
इस॒ उद्यान के एसे नं्'तकोणका स्मरण करे जहां पर ्रेमधरुमिका रहती हे + | 


वहाँ प्रवाल एवं मणि से सन्नद्ध उज्ज्वल एवं श्रेष्ठ भ्रकाश का ध्यान करे । २२॥ ॥| 


प्रतीच्यां नीकलमणिभिमंण्डितं भृक्तिभूमिक 
इन्द्रनीलमयं देवि प्रभ।ल्प्तनभोन्तरम्‌ ॥ २२ ॥। | 





२५० | माहिष्व रतन्तरे ज्ञानखण्डं 


 . पूवदिशामें नीलमणिसे मण्डित भरुक्तिभूमिका वाके उस उद्यति का स्मरणं 
करे जिसके नभ के नम्तराल इन्द्रनीलमय तथा उसकी (नीली ) भ्रा से 
युक्त ह ।॥ २३॥ 
वायव्ये संस्मरेत्वण्डं ज्ञानभूमिसमाश्चरयम्‌ । 
उत्तरे व्िन्तयेत्वण्डं गोमेदरवितान्तरम्‌ ॥ २४ ॥। 
इस उद्यान की वायवीय दिशाके भाग को ज्ञानभूमि से युक्त चिन्तन करे । 
उत्तर दिणामें गोमेद से रचित खण्ड का स्मरण करे ।। २४॥ 
प्रकालभूमिका यत्र राजते सुमनोहरा। 
महामौक्तिकखण्डङड्च य ईशान्येगतः श्रिये । 
तं स्मरेत्सततं यत्र राजते रतिभरूमिका॥ २५ ॥ 
हे प्रिये 1 जहां सुन्दर एवं मनोहर प्रकाशभरूमिका शोभित है. मौर जिसके 
ईशानकोण महामौक्तिक्खण्ड से युक्तर्है, इस प्रकार के उस उद्यान क साघक 
सतत स्मरण करे, जहां रविभूमिका खदेवः दी्िमान रहती है ॥ २५ ॥ 
भूमयः ससप्तदेवेशि योजनानां . चतुदश 
लक्षाणि वे मया प्रोक्ता "निबोध गिरिनन्दिनि ॥*२६॥ 
हे देवेशि ! चौदह योजन तक इन मूमियों का विस्तार है, जिन्हे हमने मापसे कहा 
डै। है भिरिनन्दिति ! आप उनके लक्षो को समक्षिए्‌ ।॥ २६॥ 
चिदानन्दमयी भूभिस्तावत्येव प्रकीत्िता। 
ढा विं तिर्योजनानां लक्ष्याण्यानन्दभ्ूमिका ।। २७॥ 
चिदानन्दमयो भूमि काःविस्तार भी उतना ( चौदह योजन ) ही कहागया दै 
ओर आनन्दमूमि का विस्तार बाइस् योजन तक है ॥ २७ ॥ 


नित्यं वृन्दावनं यत्र राजते कणिकाकरति। 
स्मरेद्‌ ब्रह्मपुरं तत्र प्रकाशपरमोज्ज्वलम्‌ \। २८ ॥। 
कमर की क्णिक्रा के. समान उस आनन्दभूमि पर नित्य वृन्दावन शोमा सम्पन्न 
रहता है । उसी वृन्दावन मे साधक को प्रकाण से अत्यन्त उज्ज्वल ब्रह्मपुर का स्मरण 
करना चाहिए ॥ २८ ॥ 
तन्मध्ये देव देवेशि सणिर्नेकेन निरतम्‌ । 
समकारोदितानेककोटिचन्द्राकेभास्वता ।२९॥ 


१. "्लक्चाणि मिततयोक्तानि' ३० पा० । 





सष्रत्रिशपट्लम्‌ `. ` ३५१ 


कंवचिन्नी कं क्वचिदुरक्तं क्वचित्कृष्णं क्वचित्सितय्‌ । 
दशभूम्यात्मकं श्रीमत्संस्मरेन्तिजमन्दिरम्‌ ॥। ३० ॥ 
> हे देवदेवेशि ! उसके मध्यमे एकौ मणि से चिर्पित, एक ही समय में 
उ व होने वाके अनेक कोटि चन्द्र एवं सूयं से चमक्ते हए; कहीं नीले, कहीं लाल, 
क काले, कही सफेद दस भूमि वलि शोभा युक्त निज मन्दिरका स्मरण करना 
चाहिए ॥ २९-३० ॥ ॑ 
विमशं--श्रीकृष्ण के मन्दिर का वणंन इस प्रकार टै-- 


९ खण्ड ९ रत्न ९ भ्रूमिर्यां 

१. मध्य. खण्ड | पदराग अनन्दभूमि 
२. आग्नेय खण्ड पुष्पराग चिदानन्दमयभरूमि 
३. दक्षिण खण्ड वजघटित्त' वंराग्यभूमि 
४. न्त्य खण्ड द महासन्तोषभरुमि 
+. प्रतीच्य खण्ड प्रवाल प्र मभूमि 

६. वायव्य खण्ड ` नीरमणि भुवितममि 
परत्यु ड इन््नील लानभूमि 

क ईशान खण्ड | गोमेद प्रकाणभमि 
<. पूवं खण्ड महा मौकितक रतिभूमि 


नौ भमियों के रास्तों भादि का वणन धरवें पटल मे है । 
मन्दिरं परितः पङ्िक्तः सौघानां कऽणयोषिताम्‌ 
एकंकं मन्दिरं देवि [ योजनाद्धप्रमाणतः ॥। ३ १॥ 
घाद पडि. क्त का स्मरण करना 


मन्दिर कै चारों भोर कृष्ण की प्रियाभओों क्ोप्रा 
त॒ विस्तार का 


चाहिए । हेदेवि!} इस प्रकारका एक-एक मन्दिर भे योज 
दै ॥ ३१॥ | 
सा द्धद्िपोजनोत्तेधं निजमन्दिरमदुभुतम्‌ । 


प्राकारदंशभिभु प्तं महोद्यानवि राजितः || ३२॥ 


ढाई योजन विस्तार वाला श्चकृष्ण का अदभुत मन्दिर महानु उद्यान से शोभा 


सम्पन्नःहै भौर गु दश भवनों से शोभित है ।। ३२ ॥ 
परिवृत्तीः स्मरेत्तस्य षट्सहस्राणि योजनाः । 
दविसहलरमिदं सूत्रं दक्षिणोत्तर भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ . 
इस प्रकार छः हजार योजन कौ परिवृृत्तियो (= चहारदीवारी) से सम्पन्नं उस 














३५२ | माहिश्वरतन्त्रे ज्ञानखण्डे 


मन्दिर का घ्यान साधक को करना चाहिए । दक्षिण भौर उत्तर मे यह दो हजार 
योजन तक विस्तीणं है ।॥ ३३ ।। 
पूवेपदिचमगं सूत्रं तथेव परिमाणतः। 
महापद्मवनं ध्यायेत्‌ परितो निजमन्दिरम्‌ ॥ २४ ॥ 
हसी प्रकार इस मन्दिर का पूवं ओर पश्चिम का भागभी उतनेही (दो हजार 
योजन) विस्तार बाला है । इस निजमन्दिर के चारो भोर महानु पद्म (कमल) 
के वनो का घ्यान करना चादिएु ॥ ३४॥ 
प्रकाशानन्दभम्योस्तु सन्धौ नीलाद्विख्तमः। 
योजनायुतमानेन तस्योच्छायं स्मरेस्प्रिये ॥ ३५ ॥ 
प्रकाशा एवं आनन्दभूमि क सन्विमें श्रेष्ठ नीलाद्रि विराजित दै। हेत्रिये {. 
उसकी एक हजार योजन उची चोटी का व्यान करना चाहिए ॥ ३५ ॥ 
श्छद्धाणि तस्य देवेशि त्रीणि सन्त्यदुमृतानि च । 
चन्द्रगोरं चन्द्रचूडं महाचन्द्रं ततः परम्‌ । ३६ ॥ 
हे देवेशि 1 उस पवेत कौ तीन अदूभरुत चोरियांहै। जिसफेनाम दहे 
१. चन््रगौर, २. चनद्दरच्रूड भौर ३. महाचन्द्र।। ३६ ॥ 
चद्रगौरे महाशङगे. चन्द्रनाम्ना महासरः। 
रातयोजनविस्तारं चन्द्रसोपानमण्डितस्‌ । ३७ ॥। 
चन्द्रगौर नामक महान्‌ चोटी पर चन्द्रनामक महान्‌ सरोवरटै। इस सरोवर 
का विस्तार सौ यीजनहै। इस-सरोवर की सीदियां चन््रकान्तमणि से बनाई 
गई टै ।॥ २७ ॥ 
गुञ्जद्‌ भ्रमरक्षद्कारमुखरीकृतदिङ्मुखम्‌ । 
प्रफुल्लप ङ्कजवनामोदमोहितषट्‌पदम्‌ ॥ ३८ ॥। 
यह पर प्रफुल्किति कमलो के वन की सुगन्धसे अज््ट हुए भौरों को गज्जन 
एवं ्चङ्कार से दिशाओों के मुखं मुखरोकत हँ 1 ३८ ॥ 
मरारीयूथमध्यस्थमरालगणमण्डितम्‌ । 
क्‌जितंदिचत्रपक्षाणां पक्षिणां सुमनोहरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
हंसिनियों के सुण्ड मे मरालों (हंसों) के समूह से शोभायमान सरोवर विभिन्न 
प्रकारके चित्र विचित्र पक्षियों के पडखों भौर उनके चहचरहाने से अत्यन्त मनोहर 
प्रतीत होतादै।) ३९॥ | 


सप्तात्र णवटंलम्‌ । २५३ 


तटस्योचानसोभाभिनेयनानन्दमन्दिरंम्‌ | 
आानन्दसूधघयापूणे' संस्मरेतस्मृतिधारया ।॥ ४०॥ 
५4 द के तट पर बने उद्यान की शोभाका भौर नेत्रोंको भानन्द प्रदान 
न्दर का ध्यान स्मृति पटक पर एषे करना चाहिए जसे आनन्द 
के अमृतसे बह सरोवर मरा हुआ है ।॥ ४<॥ 
कदचित्‌ क्रोडनं तत्र भगवान्‌ पुडषोत्तमः। 
सलीसहसरसेव्याभिः स्वामिन्या सह केवलम्‌ ॥ ४१॥। 
हां परः भगवान्‌ तुरुषोत्तम श्रीकृष्ण को कहीं पर क्रीडा करने का ध्यान करस्ना 
चाहिए जो केवल अपनी स्वामिनी श्री राधा के साथ भौर हजारों सखियोः की 
सेवाभओों से युक्त हैँ ।॥ ४१॥ | 
चन्द्रचडं पञ्चहदाः परमानन्दघुधाप्रताः। 
रत्नसोपानसाहसेः काञ्चनैः कृतकौतुका: ।। ४२ ॥1 
चेन्द्र चड नामक दूषरे शिखर पर पाच हद हैँ जो परमानन्द के अमृतः से पूणं 
है । यहाँकी सदां स्वणं एवं सहस्रा रत्नों से निपित त्यन्त कौतुकं पूणं 
है ॥ ४२॥ | 
सुवणं प _्ुजवनेरवाथुनान्दोलितेमुहुः त ^. 
सुवास्याद्भः सततं दिगन्तात्परिशोभिकताः ।। ४९ ॥ 
सोनेके (रंगके) कमलो के वनो कोवाधुसे बार~बार हिकने इलने से घदैव 
जहाँ के दिगन्त सुवासित एवं दारो ओर से शोभायमान है ॥ ५ । 
क्रीडते तत्र भगवान्‌ कदाचिद्योषितां गर्णः। 
उद्यानराजं देवेशि सहाचन्द्रेऽपि संस्मरेत्‌ । ४४ ।' 
को वह कट भगवान कष्ण गुदार. सभो कसार र क । 
हे देवेशि | इस महानु चन्दच्रूड सरोवर कै उत्कृष्टं उद्यान का + 91 
चाहिए 1 ४४ ॥ 


पादपाः पच्चिस्तीर्णाः स्वर्णदाखासुपेशलाः 
नीलवैदुयंपवाचामक्तास्तवकमांलिनिः ४५. 
उख उद्यान कै वृक्ष पश्रोंसे भक्रीणं है भौर उनकी लाए 4 के समान 
अत्यन्तं चिकनी रौर सुवं है । नीके तथा लीक. रंगके वत्ती से' परिपूर्ण तंथा 
मुक्ता के गृच्छों के समूहोंसे वहां के पेड सुशोभित ह ॥ 11) 
२३ मा० 
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 कदम्बाशोकपुन्नागमालतीनकुराञ्जुर्नः । 
विल्वपाटस्तमारुरच हिताः पारिजाजकंः ॥ ४६ ।। 
केतकंडचम्पकेडचतेः कल्पवृक्षं सुशोभितम्‌ । 
तन्मध्ये संस्मरेह्‌वि मणिमण्डपमायतम्‌ । 
गतस्तम्भैः स्वणेमयैः मुक्तारत्नचितान्तरः )। ४७) 
कदम्ब, शणोक, पूच्चाग, मालती, वकुल, अजुन, विल्व, ताड, तमाल, हिताल, 
पारिजात, केतकी, चम्पा, माघ्रमञ्जरियों से वरहा के कल्पवृक्ष सुशोभित है । 
हैदेवि{ इन वृक्षों के मध्य मणिनिमित उस चौकोर मण्डप का ध्यान करना 
चाहिए जो मण्डप सौ स्वाणम तथा मुक्ता आदि रत्न ख जटित खम्भों से 
युक्त है । ४६-४७ ॥। 
शोभमानं चतुरं साप्तभौमं निरामयम्‌ । 
प्रतिद्वारं कुद्धिमाभ्यां प्रतिकूट्िमदीधिकम्‌ ॥। ४८ ॥। 
यहं मण्डप चार द्वारो वाला, सावमच्जि का तथा निमंल हे । इसके प्रत्येक 
द्वार रत्नजटित दर्वाजों से तथा प्रत्येक द्वार फशं से युक्त दीधिका ( वापी ) 
वारे ह 1\ ४८ \ 
दीधिकाधु लसत्स्वणेपद्चव्यग्रबडाङ्िघ्रिक्रम्‌ । 
कुद्िमोपरि विस्फ़जद्रत्नस्तम्ममनोहरम्‌ ।। ८९ ॥ 
टन दीधिकाओं चं स्वणं कमल खिके है, जिस पर व्यग्रतासे मंडराते हुए भौरि | 
सुशोभित दै । उनकी फशं पर प्रभा फलान वा रत्न से जटित खम्भे अत्यन्त 
मनोहर प्रतीत रहौ रहे) ४९॥ 
प्रवाङनीकमाणिक्यमूक्तावंदूयंगारुडः 
करतस्वस्तिकविस्फ़यन्मध्यदेशध्ियोज्ज्वलम्‌ ।। ५० ॥ 
प्रवाल (मूग), बैदूयं, नील, माणिक्य, मुक्ता, तथा गाष्ड भादि रत्नों से 
बने मण्डपके मध्य भाग में चमक्ते हए स्वस्तिकः उज्ज्वलश्रौ को धारण कर 
रहे हैँ 1 ५० ॥ 
शुकैः पारावत्तर्हसंः क्र जद्धिः परिलोभितय्‌ । 
स्वणवदुंमुक्ताभिविलसत्तो रणोज्ज्वलम्‌ । ५१॥ 
(वे द्वार) शुकं (तोता), पारावतो ( कवरूतर ) तथा हंसो से करुजित होने के 
कारण सुशोभित भौर स्वणं, वैदूयं एवं मोतियों ते जड हुए उज्ज्वल तोरणों ठ 
कारितमान है । ५१॥ 
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चतुदिक्ष महासौधराजिराजितमद्‌भुतम्‌ । 
कदाचिदत्र भगवान रथमास्थाय सुप्रभम्‌ । ५२॥ 
सखीसहखरैरायाति क्रीडनार्थं महेरवरि। 
करत्वा नादाविधां क्रोडामुद्याने सुमनोहरे ॥ ५२ ॥ 
मण्डपं प्रविशेत्पद्यः सखीभिः सह संवतः ॥ 
आराधन्ते ततः सर्वस्ताषां याः परिचारिकाः ॥॥ ५४ 
चारो दिशाओं में ऊ'चे-ऊ चे भवनों की पड़त से युक्त अदु णोभाको प्राप्ठ 
मन्दिरहै। किसी स्मय यर्हां पर सुन्दर प्रभा वाले रथ पर चटृकर सगवान श्रीकृष्ण 
हजारों सखियों के साथ क्रोडा करनेके क्िएुभातिहैं 1 हे महेश्वरि { इस सुन्दय 
एवं मनोहर उद्यान में वे नानाप्रकार की क्रोडा करके सउचियोंके साथ विरे इए 
शीघ्र ही मण्डप में प्रवेण करते हैँ । इसके वाद उनकी जो परिचारिकाए हवे 
सभो उनको आराधना करती ह ।॥ ५२५४ ॥। | | | 
दिव्यसौधानि सणिञिर्दीष्यपानानिं सवंतः। 
वी णाप्रदङ्गतन्त्रीभि्भायन्ति यश उत्सुकाः ॥। ५५ 
वहां के दिव्य भवनों मे सभी स्थान मणियों क प्रकष्ड से प्रकाशित है उत्सुक 
भक्त जन वीणा, मृदद्ध एवं सितारों के साथ यश का गायन करते हैँ ॥ ५५ ॥। 


तद्गीतानन्दसन्दोहनिमग्नेन्दरियवृत्तयः । 
उद्यानराजहरिणाः हरिण्यः शुकसारसाः १ ५६ ॥ 
पिकाः पारावताड्चेव मयूरा मधुभाषिणः। 
स्ववाचं मुद्रयन्त्येव यथा चिच्रगताः शिवे । ५ 
उनके गीत के आनन्द समुद्र मे उनकी इन्द्रियों की वृत्तियां निमग्न ही गई है । 
उद्यान में विचरण करने वाले हरिणो भौर हिरणियो, शुक्रं एव सारसो, पिक 
( कोयल ) पारावतो (कबूतरो) भौर मधुरभाषित करने वाठ सयू रों आदि के शुण्ड, 


हे शिवे ! अपनी वाणी को चित्रगत के जैसो मद्रा में बोलते है ॥*५६-९ 


सुधारसादः्यधिकैरववियेहास्यिरसान्वितः । 
पि 1 ५4८ ^. 


हासयन्ति हसन्त्यरच त्रियं च स्वानिनीम \ 
सख्यां सुधा रखसे भी अधिक हास्य रस से युक्त वाक्यों द्वारा श्रिय एवं 
स्वामिनी को भो हंघातो है मौर स्वयं हंखती मो है ।। ५८ ॥ 
कदाचिल्ार्थयामासुः स्वामिनीपक्ष गाताः । 
नेत्रबन्धमयीं लीलां रम्तुं ष्णं स:खयः ॥ ५९ द 


७ 1 
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ण के साथ खेलने 


उन सहसो सखियों ने किसी समय स्वामिनी का पक्ष केकर क 
| ते की प्राना 


के किए नेत्रबन्धमयौ ८ आंख बांधकर खोजने की ) रीला कर 
की ॥ ५९ ।) 
पणबन्ध ततरे ्ररनेत्रवन्धे कते सति) 
यदि नाम न जानासि तदा त्रिय प्राजितः ॥ ६० ॥ 
तेज बन्धन करने के वाद उन्होने फिर शपथ ग्रहण की | यदि बोल 
प्रिया के नाम को त्रिय कृष्ण न बता पाएंगे तो प्रिय पराजित हो जायंगे ॥ ६० ॥ 


ते वाली 


स्ववस्त्राभरणान्यस्यं देहि चित्तमखेदयन्‌ 1 
साप्रियाश्रियते रूपं करिष्यति मनोहरम्‌ ॥ €&¶ ॥ 
चित्ते चिना चिन्न हए जपने वखराभरूषण उंस सखि को आप दे. दगेः। 
वह्‌ आपकी प्रिया होगी जो आपके खूप को मनोहर करेगी ॥ ६६ ॥ 
त्वस्सिह्ा सन मारूढा कृष्णोऽहभ्िति वादिनी । 
अवन्तमाज्ञापयतु न्यतो सखि मत्परः ।! ६२९ ॥ 
ज्ञापके सिंहासन पर वैठकर "यै कृष्णे ह" यह कहते हए आप्रको आज्ञा देगी किं 
किटेख्खिं1 मेरे सामने नुत्य कोलि 1) ६२) 
त्वया नव्यं तदा कायँमवश्यमिवः चाङ्गना । 
त्वधि नृत्यति निःशङ्क गरास्यामो वयमेव हि ।\. ६३ ॥ 
तव आपको भौर आपकी अद्धना को अवश्य हो नाचे करता होगा। . क्योकि 
पके नृत्य करते समय हमं लोग निःशङद्खं होकर गीत गाएगौ ॥ ६३ ॥ 
यदिवा नामः जानासि प्रियापि कुरुतां तथा । 
इति ताः पणयाश्राग्य परिवत्रुः प्रियं प्रिया.॥ ६४ 1 
यद्धि अप नेत्रबन्ध टीका.मे उसः खखि का.नगम जान.लुगेः तो वह त्रिया भो 
वसा ही करेगी.) इस प्रकारे की. उनकी, शतको. सुनक्रर ्रियाओं नेश्रिय से 


हे प्रिये ! 


कटा ॥ ६४ ॥ । 
 तदेन्दिरया घखी कावित्‌ पश्चादागत्य सत्वरम्‌ । 
बबन्ध नेत्रयुगलं करपद्मयुगेन च ।\ ६५ ॥, 
तब शौध्रहौ इन्दिरा नाम काकोई सखि पौरे आकर अपने हस्तपं से' उनके 
दोनों नेत्रं को र्वाधि दिषा ॥ ६५ ॥ 
नेवे गृदीतः ऊष्णः प्राहं त्वम॑सि सुन्दरी । 
तदोन्मुच्याक्षियुगकं स्मिता ्रहिन्दिरा सखी ॥ ६६ । 


द उ भाक 


नि ~, वि 
।। 
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घर बन्द कर छेते पर कृष्ण ने कहा-- "तुम सुन्दरी हो 1 तब इन्दिरा नामक 
सखो ने मुस्कुराते इए कहा- नेतो को खोल दो ॥ ६६ ॥ 


क्रि जल्पसि मुधा नाम प्राणनाथ पसजितः। । 
न चाह सुन्दरी नाम्ना श्रिया तेऽ्मीन्दिराथिका + ६७ +. ` 
तस्माल्लज्जां परतव्यज्य पणवबन्धं विदारय । 

1 मै सुन्दरी 


आप क्या गलत नासर से कह्‌ रहे ह । प्राणनाथ पराजित हौ गए 
जाकात्याग 


1 मैतो आपकी इन्दिरा नामकीप्रिया ह । इसलिए आप्‌ भव ल 
कर शतं का विचार करे ॥ ६७-६८ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच-- 
नाहं पराजितः साक्षादन्ञात्िति न मुह्यतताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
त्वथीम्दिरे सुन्दरीति रमः सावंदिका मम । 


सुन्दर्या मल्प्रियायां च स्फुरत्येवेन्दि राघ्रमः ५ ६९ ॥\ 


श्री कृष्ण ते कहा-- | 
मै साक्षात्‌ रूप से पराजित नहीं हृभा हं कयोक्रि प 
होना चाहिए । हि इन्दिरे! तुम्हारे मे सर्वत हमे न्द 
रहता है. वस्तुत सुन्दरी मे मौरमेरीः त्रिधा मे सदव ई 
जाता है ॥ ६८-६९ ॥ 
नाण्वप्यत्तरं वापि नामतो. रूपतोऽपि च । 


हचान मे तुम्टे चम ती 
री का ही श्रम हीता 
न्दियाका ्रमदहोः ही 


ज्ञात्वापि त्वासिन्दिरेति क्षणादेव श्रसदधिया । 
जल्पितं सुन्दरीत्येतन्मयोक्तमवधार्यतः |! ७० 11 


परियस्य वचनं शुतवा पुनः प्राहिन्दिरा वच । 
र नदी है । अ+ गह 


क्योकि नामसे यारूपसे अणुमात्रभी दोनोंमें ५ 1 तते 
जानकर भो तुम इन्दिरामें क्षणभरही वुद्धि म इभा । चनो को सुनकर 
कह दिया है उसे आप इन्दिरा ही समक्षे । प्रिय के इस प्रकार 
पुनः इन्दिरा ते कटा ।॥ ७०-७१ ॥ 
इन्दिरोवाच-- 
अहो नाध महत्येषा वञ्चना च 
नाल्वापि मामिन्दिरेति सुन्दरीति १ ¢ ५ 
कच दथः दे ला ववा वाहः "+" 
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इन्दिरा ते कहा- 


महो नाथ } यहं तो भापको महान्‌ छलना-चातुरी है ॥ मुन्ञे इन्दिरा जानकर 


भी आपके मुह से सुन्दरी ब्द जब निक्लातोहि नाथ हुम नास्तिकोंके वेदाथं 
के सम्‌ान इस वचन पय कैसे श्रद्धा करे ।॥ ७१-७२ ॥ 
सत्रीष॒ हास्येषु धृत्तषु प्राणबाधाभयेषु च । 
संवदत्यनृता वाणोत्येतज्जानाति भो भवान्‌ ॥ ७३ ॥ 
हे कृष्ण ! चयो मे, हसी भे, धूतो मै, प्राण के संकट मेँ तथा मय में लठ वाणी 
कां प्रयोग होता है--यह्‌ अप जानते हैँ ।॥ ७३ ॥ 
मुखोद्गते हि विवासो नास्माकं हृदयस्थिते । 
नास्तिकस्येव प्रत्यक्षे प्रमाणेन तु शाब्दिके ।! ७४ । 
हम रोगों कातो विश्वाप्च मुख से निकलने वाके शब्द परै । अपके हुदयमें 
क्या? यह हम क्या जाने। जसे नास्तिक प्रत्यक्ष प्रमाणमें विश्वास करताहै 


शब्द परमाण मे नहीं \\ ७४ ॥ 
तस्मात्त्वं स्वीयवचनं यदि सत्येन युज्जसि । 
देहि खज्जां विहायाशु वासांस्याभरणानि च ।। ७५ ॥ 
इस्िए यदि आप अपने वच्न.को सत्य समक्त हँ तो लज्जा छोडकर शीघ्र 
ही अपने व्र भौर आभ्रुषण हमें दे दीजिए ॥ ७५ ।। 
नो चेस्वतन्रः कि कुमः प्रभृस्त्वमस्वतन्त्रकाः । 
पणरोपभयाद्‌ भूयः का प्रती तिस्तवेति हि।। ७६ ॥ 
यदि भाप नहीं देते ह तो हम स्वतन्व ख्पसे त्याकरेगे ? वर्योकि भापतो 
्रभरहै भौर हम आपके वशम भतः शतंके लोपके भय से पुने£ आप पर 
क्या हमारी प्रतीति होगी ? भाप ही जानते है ।। ७६ ॥ 
| तस्मादथंमनर्थं च स्वकीयहदये पुनः। 
विनिरिचत्य यथा न्यायं यदिच्छसि तथा कुरु ।॥ ७७ ॥ 
इसलिए मथं एवं अनथं को पुनः भपने हृदय मे विचार कर जैखा न्यायसंगत 
हो वसा ही कीजिए ॥ ७७ ॥ 
श्रतवेन्दि रावाक्यमतिप्रगल्मं चातुययुक्त च सखीसमाजे । 
स्मित्वा स्वभरषावसनानि सद्यः स्वयं समृत्तायं ददावथास्यं ।। ७८ ॥ 


इस भकार के इन्दिरा के त्यन्त बुद्धिमत्ता पुर्ण तथा चतुराई भरे वाक्यों को 





# 
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च्छ, 


ऊचे हदय कमलो को खिक्ाने वालो, माणिक्य एवं मु 


स्तत्रिशपटलम्‌ ३५९. 


सखो समुदायके मध्य सुनकर उन भगवान्‌ ईण ते रसते हए शीघ्र ही मपने 
भाभूषण एवं वश को स्वयं उतारकर इन खखियो को दे दिया ॥॥ ७८ ॥ 
महानीलं ददौ वासः कटिवस्वं सुवणेभस्‌ । 
उष्णीषं चेव कौसुम्भ मुक्ताभूषितकुण्डले ॥ ७९ ॥ 
अत्यन्त नीके वस्त्रों बौर सुवणं के समान पीडे कटि व्र पौताम्बर को तथा 
कोसुम्भके वणं वाली पगड़ो को ओर मुक्ता जटित कुण्डलो को भीदे दिया 1 ७९॥ 
स्फ़रत्कोटीन्दुविलसदृऽगीषमणियुक्तमय्‌ । | 
दिव्यमुक्ताफलानदधग्रौ वाभरणमुज्ज्वलम्‌ | ८० ॥ 
नवरत्तमयीमालां विचिच्किरणोज्ज्वरास्‌ ॥ 
किर्मीरितमिवात्युच्चेः प्रकुवेन्तीं ह दाम्बृन ॥ ८१ ॥ 
भमाणणिक्यमुक्तामणिभिजंटित वर्यद्य । 
नखसुक्तिं महारम्यां स्व्णंपद्य विभूषिताम्‌ ॥ ८२ ॥। 
करोडों चन्दमा की प्रभासे सुशोभित उत्तम उष्णीष की मणि को, दिग्य 
मुक्ताफल से जटित उज्ज्वल श्रोवाके आभरण को, नौसा क हीरको न) 


विविच्र प्रकार की किरणों से उज्ञ्वरु प्रभा वालो थो, किर्मीरित के समान अत्यन्त 
कतामणि से जटित दोनों 


कणं के आमूषण को तथा स्वर्णं पद्य से विभूषित महाच रम्य नखशुक्ति को 


दे दिया । ८०-८२ ॥ 


केयूरयुगलं चाय चिन्तारत्नचितान्तर्‌ 
मध्योल्छसत्पद्यरागं चतुष्कं चातियुन्दरम्‌ ॥। & २ ॥। ॥ 
दोनो हाथों के बाज्ुबन्दों को जो चिन्ता (मणि) रत्न स भीतर मे चिचित ये, 

भौर मघ्ये पद्मराग के समान दीषि वाले अत्यन्त सुन्दर चतुष्क (नामक) भिर 
कोभीदे दिया ।॥ ८३ ॥। 

उन्मत्तानङ्खमातङ्खगरघण्टाविडम्बिनी म ः । 

~ षि ए द 
नीखही रादिमणिभिः स्फुरद्भिः परितो क: क | 


क्षद्रघण्टाक्वणत्कारेः व्णंकाञ्चीमन्‌१ 
४ घण्टे के समान नीरखुम, 


उन्मत्त कामदेव एवं हाथी के बच्चे के गलेमें स्ललते हुए र 
हीरा भादि चमकते हए भणियो से चारों ओय से चिरे हए, सो की द्वितीय करवनी 
को जिसमे छोटे-छोटे युध्‌ कङ्कार नर रहै ये उष सखियो कों दे दिया |} ८४1 
ऊमिकाः ्रसकुरद्रलनप्रभापटलमध्य 1 
अङ्गलीछद्यरावण्यधाराश ङ्का वितन्वतीः ॥ ८५ ॥। 
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प्रादयो; कटके दिष्ये सुवृत्तः मणिश्रूषिते। 
ददो! महामनाः कृष्णो . यदत्यदुभूषणादिकस्‌ ।। ८६.) 
रत्नों की प्रभा पट्छके मव्य ऊरभियों से प्रमाधानु अङगुख्योंके व्याजसे 
लावण्य युक्त, घाराभों की -शङ्काः कोः उपस्थित कर देने वाले दोनों चरणों के दिव्य 
कड़े जो सुद्र गोलाई वाले मौर मणिसे विभ्रुषितये, उन्दँौर जी भी 
मन्य. आधूषणादिकये सभी को महामना श्री ष्ण ने उन श्रियां को दे 
दिया । ८५-८६ ॥। 
ततस्च रचयामास वेषं तस्या _ मनोहरम्‌ , 
उंष्णीवं मूध्नि रचितं कणयौः कुण्डलद्रयम्‌ ।। ८७ ॥, 
सके बाद उस सुन्दरी कामनोहर वैष बनाकर शिर पर पगड़ी धारण 
मौर दोनों कानों में कुण्डल पहन लिए ॥ ८७ ॥ 
कण्ठ माका दश्च. रम्यां नवरत्वविराजिताय्‌ । 
|  बुल्ये. कृल्पयाथास ` मणिबन्धद्रये तथा| ८८. 
नौ, रत्नो वारो रमणीय माखा.को गले मे धारण कर {ख्या ओर दोनों कलाश्यो 
मेदो वल्य बांध ल्एि॥ ८८ ॥ | . 
केथूरयुग  बाहोर्चतुष्कं हूदयाम्बुजे। 
कटां प्रकल्पखामास सवणकाच्छी मरोहरास्‌ ॥। ८९॥। 
दोनों बाहुओों मे बाज्ुबन्द भौर हृदय कमर पर चतुष्क तथा कटि में मनोय 
सुवणं की करघनी पहन री ॥ ८९ ॥ 
थ. अङ्गृरोयान्यङ्गुलिषु तदङ्क कल्पयद्धरि।। 
वदी वेत्र महादिव्यं खचितं मणिमौक्तिकंः। ९० ॥ 
श्रीहरि ने उन-उन अड गलियों मे उन अगूट्यों को पहना तथा मणि एवं मुक्ता 
से खचित महादिव्यच्डोको हाथमे धारण किया ॥ ९०1 
रत्नर्षिहासने स्थाप्य तां सखीमिन्दिराभ्घाम्‌ | 
ननतं कृष्णो रुचिरान्‌ भावानादिदचकार ह।।९१॥ 
उख इन्दिरा नामक सखो को रत्नकै सहासन पर बठाक्तर श्री कृष्म भगवान्‌ 
मनेक मनोहर भावों की अभिव्यक्ति करते हुए नत्य करने लगे।। ९१ ॥ 


वनितारूपमास्धराय . मोहयन्ति मायया । 
प्रिये नत्यति सोत्साहं जगः काड्चन योषितः।॥ ९२), 


१. “विश्रुषिताम्‌' इत्यपि पठः 


णि पीर | 


[र ^ त 1 


[न 


सराव शपटलम्‌, ३६१. 


वनिताके रूपमे बनकरश्चोक्ष्णने मानों अपती मायासे सभोक्ो मोहित 
कर दिया1 तभी किसी युवतीने कहा- श्रिये] यह्‌ बड़े उत्घाह से नृत्य कर 
रही है ॥ ९२॥ | ¦ 
मृदङ्खमहनत्‌ माध्वी यौवनोद्धेरगविता। 
वीगामासावती विद्युल्लता तन्त्रौमवादयत्‌ ।॥ ५२॥ 
यौवन के उद्वेग सेगर्वीली माष्वा नाम की सखी ने मृदङ्गं बजाया तथा वीणा 


को भासावतीते भौर विद्युल्लता ने तन्त्रा (सितार) का वादन किया | ९२ ॥ 


लावण्यलहुरी साक्षाद्वंशी वादनतत्परा । 
सुप्रभा निस्तुला चोभे अभरृतां तालधारिके ॥ ५४ ।। 
लावण्यलहरी नामक सखो साक्षात्‌ रूपः से वंशौ बजाने मे तत्यर हो गई। सुप्रभा 
ओर निस्तुला नामक दोनों खखिथांः तार देने लगी }। ९४ ॥। 
कार्चिन्मुखध्वनि ` चक्रुस्तालीवादनततसः । 
कारिचजञ्जयजजयेत्यूच्चंरूच्टस्यि रसा = ॥ ५ ॥॥ 4 
कृछने मृलसे स्वरको षुत निकाखना आरस्म क्रिथा तथा कुक ध 9. 
पीटनेमे तत्पर हो गई। कुतो हसते हए भाकुल भाव से ऊँचे-ऊचे स्वरम ज 
हो, जय हो कहना श्रारम्भ किया ॥ ९५ ॥ 
सुमुखौलल्ितादास्तु खारु साध्विति 
अन्याः कृतूहकामग्नाः कृष्णस्य मृ 
उस समय सुमुखो भौर रुकिता जादि सखिधोंने 
किया । अन्य सचखि्यां ष्ण के मुखकमल पर भाखक्त ही कु 
मे निमग्न हो गई ।! ९६ ॥ 


पपूलविण्यमधुरं 


चान्न वन्‌ । 

पङ्कजम्‌ |} ९६ ॥। 
साधु-साधु कर्टना शुर 
तूहल पूरवंक भानन्द स्स 


श््रपन्तनष ट३म्‌ । 


ततो लोखविसाने तु कृष्णरूपा भ ८ ९७ ॥ 
सिंहासनात्समुत्थाय रचिताञ्जणिरा । 
पपात पादयोभेत्त; प्रिय उत्वाप्यता ४ ॥ ९८ ॥ 
आलिखिङ्घ चिरं प्रस्णां चुचुम्बाननप ङ्न का पान किया। 
नयन रूप) भौरों ने इस प्रकार को मधुर छाव के लावण् रे हए सहासन 
तब रीखा के अन्तमें उन कृष्ण रूप वाली सखो अपनी < 0 (0 त | 
से उठकर आयी भौर स्वामी कृष्णक वैरो पर गि ५ ५ ॥ ४ 
स्वी को उठाकर अत्यन्त प्रेम से चिरकालं तक उसका 111 


मुखकमरु का चुस्बन करते रहे ।। ९७-९८ ॥ 














३६२ माहेश्वरतन्त्र ज्ञान खण्डे 


कृष्णं विभ्रूषयामापस्त पूनस्तंभ्र षणाम्बरः। 

रथारूढा ययु सर्वाः प्रियेण निजमन्दिरम्‌ ॥९९॥ 
कृष्ण को पुन उन आभ्रूषणों भौर वखों से मल्डकृत क्रियाः भौर वे 

सभी रथ पर आरूढ होकर प्रिय कष्ण के साथ निजमन्दिरं को रौट गई ।। ९९ ॥। 
चतुःषष्टिमहास्तम्भराजराजितभूमिकाम्‌ 
प्राप्यसिंहासनगतं परिवत्रः प्रियं प्रियाः॥१००॥ 
| इति श्री माहैर्वतन्त्रे शिवोमाप्षम्बादे 
सप्तत्रिंशं पटलम्‌ ॥ ३७॥ 


गीरिषा नर -* ~= ~ 


उन प्रियानों ने चौसठ खम्भों की पडि तयों से विभूषित भ्रूमिका वाले सिंहासन 
गत प्रिय को प्राक्च कर उन्हे घेर चकिया ॥) १०० ॥ 


॥॥ इस प्रकार श्रीनारदपाच्रात्र आगमगत "माहेश्वरतन्त्र" के उत्तरखेण्ड 
( ज्ञान खण्ड) मे मां जगदम्बा पावंती भौर भगवानु शद्रः के 
संवाद के सेंतीसवं पटर की डों° सुघाकर मार्वीय कृत 
'सरछा' हिन्दौ व्याख्या समाप्त हई ।॥ २७ ॥ 


----‡---- नर =-= -- 





अथ अष्ट्िंशं पटलम्‌ 


पवत्युवाच-- 
देवेश परमेशान सुरासुरनमस्कृत । 
कथेयं सुमहत्पुण्या सुधास्वादीयसंस्तुता ॥ 1 ।! 
पावती ने कहा-- ्‌ 
हे देवेशि | दे परमेशान! हे देवों बौर असुरो से नमस्छत | यहं कथा महः 
पुण्य वारी तथा अमृत से परिपूर्ण है ।। १॥ 
तथापि देवदेवेश त्वद्वाक्‌ पीशुषपानजा । 
तृप्तिनं जायते सम्यक्‌ शुश्रूषाकुलचेतसः ॥ ^ । 
हे देवेशि ! आपके वाणी रूप अमृत का पान हमने किया; तथापि सेवा शुधूषा 
के लिए व्याकु चित्त मुक्षे इस कथा से तृधि नहीं मिरु रही है।। २।। 
कथाश्रवणजानन्दो न मुक्तावपि दु दयते । 
कस्तं विहाय मोहेन तिजायुः प्रथिङापयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
कथा कै श्रवण से उत्पन्न भानन्द से मै अपने को मुक्त भी हुमा नहीं देख रही 
ह । कौन जो उस कथामृत को मोहवश छोड़कर अपनी आयु को व्यच ही व्यतीतः 
करेगा | ३ ॥ 
ते मन्दभाग्याः कुधियो दुराचारा हि ते। 
यैनं लब्धा क्षणमपि कथा कणंसुधा सती ॥ ४ ॥ 
वे कू र्सित बद्धि वाले लोग दुराचार परायण होकर मच्द भाग्य के व्यवित रह 
जो क्षणभर, भी कथामृत का पान नहीं कर सके ॥ ४ ॥ 
साद्धत्रिकोटितीर्थानि ऋषयो मन्त्रदेवताः । 
यत्र कष्णकथावादस्कंवायान्तिनिशितम | ५ ॥ 
जहां कृष्ण कथा होती है वहा सादे तीन करोड तीर्थं, ऋषि मन्त भौर देवतष् 
गण निश्चित हौ भति है ।। ५॥। 
तस्मादनुग्रहीताप्मि भवता. क हणात्मना 
कथां कथयता रम्यां कष्णस्यानन्दरूपिणः ॥ £ ॥ 
इसक्िए, टे करुणापरायण ! मै आपकी अनुगृहीत € । भानन्दखूप कृष्ण कीः 
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-रम्य कथ! आपने कहकर मुञ्चे अनुगृहीत क्ियादहै।। ६ ॥ 
पूनः कथय देवेश कथामानन्दकारिणीम्‌ ॥ 
चतुःषष्टिमहास्तंभराजिरारजतभूषिकाम्‌ ।। ७ ॥ 
अधिष्ठाय प्रियेणैताः सङ्कताङ्च किमाचरन्‌। 
तद्रदस्वमहेशान यदि ेनूग्रहो मयि ॥८॥ 
हे देवेश ! अतः भाप पूनः आनन्दकरी कथाको कहें । चौखठ स्तम्भो वाले 
-शिहासन पर प्रिया (राधा) के साथ वैठकर उन सखी समुदाय ने क्याक्या माचस 
किए ? उन आनन्दको, ह महेशान ] यदि मेरे ऊपर अनुग्रहंही तो, भाप आगे 
कहु || ७-८ ॥ | 
जिव उवाच--“ | 
शृणु पावेत्ति वक्ष्यामि यत्पृष्टोहं सुलोचने । 
यस्य श्रवणमात्रेण जायते रतिरुत्तमा ।: < 
शिव ने का~ 
हे पार्वति! हे सुलोचने ! आपने जो पृछाहै उसे तै कहता ह, सुनिए। 
-जिखको सुनने मात्र से भगवानु में उत्तम रति हो जातीहै। ९ ॥ 
नीलाद्रिशिखरादेत्य निजं धाम परात्पर) 
रत्नसिहासने तस्यौ नवरत्नविभ्रुषितते।1 १० ॥1 
अपने धाम नीलाचकर शिखरसे आकर परात्पर ब्रह शरौकृष्ण नौ रत्नोसे 
 विभ्रूषित रत्न के सिंहासन पर बटे हैँ ।! १०॥ 
सिंहासनस्य परितो मण्डलाकारसंस्थितः। 
प्रफुल्छनयनाम्भोजाः पश्यन्ति स्म श्रियं मुदा॥११॥ 
मण्डछाकार हूपसे सिहासनकोचारों भोर से घेर कर विद्यामान सखि्यां 
प्रसन्न होकर अपने प्रफुत्लित नयन कमलोंसे त्रिय कोदेखरहीरहै।। ११॥ 
पृणनिन्दं पूणंकामं तत्र काचन , योषितः 
` राजोपचारविधिना हचुपतस्थुमुदान्विताः ॥ १२॥ 


पूणं भानन्दमे विभोर एवं पूणेकाम कोई युवति राजोपचार को विधि से 


अत्यन्त प्रसन्नताके साथ प्रिय श्री कृष्ण के पास आई्‌। १२॥ 


ररच्चन्द्रध्रभागरं मुक्तामणि विभ्रुषितम्‌ 1 | 
,. रतदण्डमनोहारि मिदि . चत्रमादकां 1 १३१५. 


# 


1 


छष्टमिधप्लं ५. 
त्रंणपटलम्‌ ३९५. 


व हः वणं कै तथा मुक्ता एवं मणि खे: 
आकर पकड़ लिया ॥(- १३ ॥ 
माणिक्यखचितस्वणेदण्डचाम रचारने। 

उपतस्थौ महाभागाः चन्द्रलेखा मनस्विनी 11! १४॥१ 
| माणिक्य से जडे हृए सुवणं के दण्ड वारे चामर को चानि के किए महाभागाः 
मनस्विनी चन्द्रकला भौ पास आ गई ।। १४॥) | 
सुवणेसू त्रविद्योतच्चन््रकापितमोक्तिकंसं 
मयरग्यजनं धत्वा करे चित्रा परामृशत्‌ ॥ १\॥ 
सुवणं के सूत्रसे चमकीटे चन्द्र गौर मौक्तिक जड़ हए मयूरपडख हाय में 
धारण किए हए चिक्रा पराभृश करती हैं ।॥ १५ ॥ 
हिमांश्चमण्डलप्रख्यं दपेणं स्वणंभरषितम्‌ । 
-र्त्नचिनत्रः करे धत्वा तस्थावानन्दमञ्जरीः । १६ ॥१ 


चन्द्रमण्डल क समान स्वणं' से भूषित तथा रत्नो से जटितं वित्रित्र लगने वाले 


दपंण (=-आइने) को हाय मे घारण क्रं हए ञ्आनन्दमञ्जरी वहां मातो है ।। १६॥।। 
सुगन्धद्रवयसम्भिन्नास्ताम्ब्‌ल्दलनीटिकाः 
सवाक: इणादीय तस्या "अदेनमलला । 1: 
सुगन्ध द्रध्य से युक्तं पान कौ. बौड़ा रत्न जटितं पात्र में केकर मदनमेखला वहां 
खड़ी है ।। १७ ॥ 
दातयोजनसंसपि दिन्यचन्दनपूरितम्‌ । 
रत्तपात्रः करे घत्वा तस्थौ वनमालिनी ।। १८ ॥ 


दिव्य चन्दन से परिपूणं रत्नजटित्‌ 


सौ. योजन तक सुगन्ध को फलानि वाली 
यार हाथ में लिए भ्रुवनमालिनी वहम खड़ी है । १८ ॥ 
मुक्ताजटितसौवणेभ्रङ्कारजलपूरितम्‌ ॥ । 
माणिक्यनालमादाय रत्नरेखा पुरःस्थिता ॥ १९॥। 
मक्ता. जटितः (घडे मे). स्वणिम भृङ्गार के जल स परसि माणिक्य के नाल 
को लेकर रत्नरेखा सामने. उपस्थित है ॥।. १९ ॥ 
ङा रच्चन्द्रंशुधवल दशावलितमौक्तिकथ्‌ 
हस्तवासः करेधुत्वाः पुरस्तथौ विहारिणी ।+ २० ॥ 
णरदकालीन चन्द्रकी किरणो के समान धवल मौवितिक वस्र से परिवेष्टित 








23 ६६ माहेश्वर तन्त्रे ज्ञान खण्ड 


-हस्त सुगन्व को हाथमे लेकर विहारिणी सम्मूल्ल खड़ी हं ।। २० ॥ 
स्वणंपात्रं स्थितं दिव्यं नानास्वादुरसान्वितस्‌ 1 
आनन्दभोगमादाय माधुरी दक्षिणे स्थिता॥ २१॥ 


अनेक प्रकार के सुस्वाद रसों से युक्त दिभ्य आनन्दभोग कोसोनेकी धालमें 


-लछेकर माधुरी सिंहासन के दाहिने भोर खडी दै ।। २१ ॥। 
लीलावचांसि यानीह प्रवाक्त पुरुषोत्तमः। 
तानि इलाघयितुः तस्थौ सुन्द रीशानकोणगा ॥ २२॥। 
पुरुषोत्तम प्रमु जिन रीला वचनो को यहां कहते हं उनको प्रशंसा के किए 
-सुन्दरी हासन के इंशानकाण मे खड़ो ठे । २२॥। 
माध्वी मृदद्धघोषेण वीणयाश्चावतती सतो । 
विद्युल्लता तथा तस्त्रीरवेणातिरसच्युता ॥ २३॥ 
, मृदङ्खके घोषसे माध्वो, अशावती अपनो वीणा से तथा विद्युल्लता भति रस 
से पूणं तन्त्री के रव से मुक्तः वहां उपस्थित ह ।। २२३ ।। 
वंशीवाद्यन कावण्यक्ह्री कुकिताकृतिः। 
रागरद्धा विनोदाथ प्रयुक्तपारभाषया ॥ २४॥ 
ललित आकृति वारी लावण्यलह्री वंशो बवाद्यके दारा तथा तथा सागरङ्खा 
-नामक कोई सद्ली भनोविनोद के लिए तरह-तरह कौ बाताभोको कहत हुई वहाँ 
उपस्थित हैँ ।। २४ \। 
रागविद्यासु कुशला रागणी रागविद्यया। 
उपतस्थुमेहाभागाः कृष्ण परमपूरुषस्‌ । २५॥ 
रागरागिनिर्योकी विद्या में कुश रागिणी अपनी राग विद्या के द्वारा 
प्रसन्न करती हुई महान्‌ सौमाग्यदालो रागणा प्रेष्ठ पुरुष श्रोकृष्ण कै पास 
आता हं ।! २५ ॥। 


ततो नाना विधां चक्गर्लीखां हास्यरसाधिकाम्‌ । 
तदन्ते व्रियमाभाष्य व्रच्छष्ताः समूत्सुकाः॥ २६॥ 
इक बाद वहां अधिक्रतर हस्य रसे परिणं नानाप्रकारकौ रोला होती 
है! अन्तमेंत्रियसे बाले के किए उत्मुक उन सखियोंनेश्राक्रष्णसे पुछा 11२६ 
सख्य ऊचु; -- 
भो नाथ पुरुषश्रेष्ठ प्रियस्त्वं च वयं त्रियाः। 
त्रियत्त्वभाजां या प्रोतिने चोपाधिङृता भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 





अष्ट 
अष्टरत्रिणपटलम्‌ ३६७ 


सचियों ने कहा -- 
॥ ं सं = 
॥\ हे नाय 1 हे पुख्षौं मे श्रेष्ठ ! भप हमरेश्रिय ह मौर मैभापको प्रिया है 
। मक्षे वह प्रीति प्रदान करे जो प्रियकरो प्रसन्न करने वाखीहो भौर प्रिय को 
लुभाने बाली हो ॥ २७ ॥ 
यदय॒पाधिक्रृता प्रीतिस्तदा रूपं न सिद्धयति । 
तस्मात्प्रे मवतीनां नो यथावद्वक)महंसि। २८ ॥ 
वस्तुतः रूप की सिद्धि तब तकं नहीं होती जब तक ` उपाधिङ्कत प्रीतिन हो। 
इसक्ए हम प्रेम करने वाली सिया आपसे वैसा बोलने मे समथ होवे ।। २८ ॥ 
अवाग्विषयसत्वुग्रहैतुकमनामयम्‌ । 
५ त्वथ्येवास्माकमतुलं प्रम विद्योतते अ्रिय।' ९. ॥ 
हे प्रय | विना वाणी का तिषय हए, अत्यन्त उग्र, अहैतुक तथा भनामय 
हमारा अतुलनीय प्रेम आप पर प्रगटहो र्हादै॥ २९॥ 
राब्दोपाक्षौ कथं तच्च घत्‌ शक्ता वयं स्त्रियः । 
| तस्मात्तत्परकटीकतुः न समर्थाः , कदाचन ।॥ २३०॥ 
हम लिया उख अलौकिक प्रेम को शब्द के बन्धन त ्बाधकर धारण करने मे 
समथं नही ह । इषीलिए हम उत्कट भ्रम को प्रगट करते मे हम समथं भौ नही 
हं । ३०॥। 
स्वयंवे्यमिदं भाति कथं वाचा प्रचक्ष्महे । 
अस्मासु यद्वेत्प्रोम॒ त्वदीयं पुरुषोत्तम । २ १॥ 
अधिकं वा समं न्यूनं कथं विद्लः प्रियां वयम्‌ । 
त्वमेव वाचा तदुन्रहि तारतभ्थविदो वयम्‌ ॥ ९९ ।। 
यह प्रम तो स्वयं जानने योग्य (अनुभूति) हे । हते हम कषे वाणी से कट 
हैँ। अतः हि पुरुषोत्तम | जो प्रम आपका हमारे उपर होवे वहं + श ट | 
न्यून हे हम भापको प्रिया मो कषे जान सक्तौ ह। अतः हमरो 4४ 1 
वाणो से कहिए । हमरोग उस तारतस्य परस्परा की जाता ट, € ॥ 


रगौ ॥ ३१-३२ ॥ । 
¢ . 4 ने 
सथखीनामपि सर्वासां स्वस्वभ्र 1 ५ 
वि्ादः शान्तिमाप्नोति त्वत्परेमश्चवणन 


सभो सलिर्यां भो मपते-अपने प्रम के निरूपण मे तथा 


मे विवाद करतो हई शान्ति प्राक करती है ।॥ ३२ ॥. 
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इति श्व॒त्वा वचस्तासां परात्मा पुरुषोत्तमः । 
न वाग्वत्तिव्यक्तियोग्य ज्ञात्वा प्रं मात्रवीदचः।। ३४।) 
इस प्रकार उनके इन वचनो को सुनकर श्रेष्ठ आत्मा पुरूषोत्तम ते प्रम वाक्‌ 
वृत्ति से प्रगट करने योग्य नहीं है, यह जानकर प्रेमपूणं वाणी से कटां ।' ३४ ॥ 
श्रीङष्ण उवाच-- } 4, 
मवतीभियंद्क्त भो तत्तथव न संरयः) 
स्वंसंवेचमिदं' त्रम न वाचा वक्तुमेहति ।। २३५१ 
श्रीकृष्ण ने कहा- है 
हे सखियो 1 जो मापने यह कटा किप्रेम बाणौ से प्रगट करने योग्य नहीं हे,. 
वह्‌ ती स्वसंवेद्य है । यहतोवसाहोदै। इसमे कोड संशय नहीं है ॥ ३५ ।“' 
रम्यंमनोह्‌रभविलक्षणीयं भवेदपि । _. 
प्रम रत्यात्मकं सख्यो रतिरेव रसोस्म्यहम्‌ 1 ३६ 
फिर भी रमणीय एवं मनोहर भावोंसे यह प्रगट करने वाला होता दे, हेः 
सखियो 1 घम स्त्यात्मक ( परस्पर करने योग्य ) है भौर वह्‌ रतिरूप रस मे.ही 
ह 1 ३९६ 11 
तस्मान्मदात्मकं प्रम ज्ञातव्पमिह सवेथा। 
मत्स्वरूपं तु को वेत्ति कोवा वक्तुं समोहते ॥ ३७॥ 
इसकिए मेरे पर प्रगट करनेवाले प्रम को तुम्हं अवश्य जानना चाहिए ¢ 
मेरे ( रति रूप रस के ) स्वरूप को कौन जानता दहै ओर { उस अगाघप्रम को). 
कहने मे कौन समथं है । ३७ !\ | 
निषेधमुखतो वेदा वर्णयन्ति विक्ञारदाः। 
कथमन्ये वराकास्तु कालावच्छदमृत्तंयः\। ३८ ॥! 
प्रम को जानने वाले वेद इसका वणेन निषेव वाक्यों के द्वारा ( नैति-नेत्ति = यह 
नहीं है, यह नहीं) करतेदहैँ। तब कालको सौमा में अवद्ध अन्य मनुष्यद्से कैसे 
कह सकते हँ ।। ३८ ॥ | 
मत्स्वरूपमिदं प्रेम न क्लब्दविषयं भवेत्‌ । 
तस्मान्मयापि नो वक्तु शक्यतेऽन्यस्य का कथा । ३९ ॥ 
मेरा यह प्रम स्वरूप शब्द का विषय नहीं बन सकतादटै। अतःमै भी इसे 
नहीं कह सकता । तव अन्धं जन कँसे कटने मे समथं ही सकते है ? ॥ ३९ ॥1 
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अष्टत्रिशधटलम्‌ | ३६९ 


एवं ताः प्रव्युदीर्याय दपेणं स्वपूरःस्थितम्‌ । ` 
आदाय ताभ्यः प्रायच्छत्षन्मुखं पुरुषोत्तमः ॥ ४० ॥ 


८; इस प्रकार उनसे कहकर अपने सामने स्थित दपण कों लेकर पुरुषोत्तम ने 
न्हे सम्मुख दे दिया ॥ ४९ ॥ 
्र मदत्ते प्रियेणास्मिन्‌ दर्पणे योषितां तदा । 
परयन्तीनां मुखाब्जानि वितकः सुमहानभूत्‌ ॥ ४१॥। 


तब प्रिय कृष्ण द्वारा प्रेम से प्रदत्त उस दपंणमें उन उन सखियों ते अपते-भपने 


मुखकमलों को देखते हए महान्‌ तकं युक्त भावों को प्रगट किया । ४१॥ 
प्र मप्ररनोत्तर' वक्तुमात्मदर्शः प्रदशितः। 
क्र सूचितमनेनेतति कथं विज्ञायते हि तत्‌ ॥ ४२॥ 
ट्स प्रकार प्रेम के प्रष्नों तथा उत्तरोंको कहने के लिए उन्हीने आत्म-दपंण 
को प्रदशित करिया। इस दपंणसेक्छा सुचित हुता ओर उससे ` क्या ज्ञान हना 


(इसे कौन कटेगा) ? ।॥ ४२ ॥ 
स्वच्छं दपंणवत्‌ प्रम स्वकीय वक्ति किं प्रभुः । 
प्रतिबिम्बवदस्माक बिम्बवत्स्वीयसिद्युत ॥। ^ 
दपंण के यमान अपने स्वच्छप्रेमको कान कहते मे समर्थं टं । कयो १ 
विम्ब के समान हमारा प्रतिबिम्ब हे ।। ४३॥) 
अथवा दपेणे यद्वत्‌ यथाख्पं च दश्यते । 
था अवेत मनिभं मदीयभिति सूचितय्‌ ॥।. ४ 9 
अथवा दपण मे जसा दिखाई पडता दै मेरा परेम भ उसके उच + 


होता है ।॥ ४४ ॥ 











मरमभेदनिरासाथमैक्यसंसूचनाय  किम्‌। | 
रूपस्य श्रतिरूपस्य यथा तद्भवेन्न ङम्‌ १ 10. 
परम-मेद कौ बतातेके लिएभौरउस प्रममें एकीकृत भाव % | 
रं हीते, ?॥ ४ ` 


के रूप तथा प्रतिरूप के जो भाव जते होते है क्या वैते व नह . 
इति संशयमरनं स्वं सखीव वरात : । ४६ ।। 
भमवतीनामयः तर्को मदाक्ययनिरूपकः । ¦ लखी वगं का यह 

इख प्रकार परात्पर परनब्रह्मके विषयमे संशयमग्न अपने । 

तकं मेरे आशय का तिखूपण करने बाला है ।। ४६ ॥ 


नं मया विद्यते भेदो युष्माक च मनागपि । न 
अहं यूयं यूयमहमिसत्येषा मे मतिः प्रियाः) ४७ । 
२४ मा० 
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मै मापें जपने प्रेम कै-कुछ-भी भेद को नहीं जानता क्योकि मै तुकं हँ भौर 
तुम मुक्षमे हो~इस प्रकार भेरीं प्रिया बुद्धि हे ॥ ४७ ॥ 
अभेदसूचनार्थाय -दपेणो वः पूरोधुतः\ 
इति प्रहषजनकंवंचोधिः समनन्दयत्‌ ++ ४८११; 
हमारे भौर तुम्हारे मे अभेद (सम्बन्ध) है-इसी को दिखाने के किए मापके 
सामते हमने दपण रक्खा है 1. इस प्रकार के आनन्द-विभोर कर देने वाठे वचनों 
सचे उन श्रीङ्ृष्ण भगवानु ते आनन्दित किया ॥ ४८ ॥ 
शिव उवाच-- 
` एवमनन्दिताः सर्वाः श्रूत्वा वाचः सुशोभनाः । 
प्रहषेवेगदिवक्लाः कृ्णस्य मूखपङ्खजप्र्‌ ॥। ४९ ।। 
अङगष्ठतजे नीस्थां गृहीत्वा चिवुकस्थलम्‌' । | 
` चृचृस्बुः परया प्रीत्या सतीत्कारं गतत्रपाः (० 
जालिलिङ्गुस्तथा चान्याः प्रशसंघुस्तथापराः । 
त्वय्येतदुचितं नाथ यत्प्रियाणां प्रियङ्कराः ।। ५१॥) 
₹इत्याहरपराः सख्यः प्रोमनिभिन्नमान्ाः । 
शिवनेक्हा- | 


इस प्रकारके वचनोंको सुनकर वे सभी सख्यां भी बहुत आनन्दित हुई 


भौर अत्यन्त भानन्दके वेगसे विवश होकर अपने अंगरुठे ओौर तजंनौसे कृष्ण के 
मुखकमल के चिव॒क स्थल ( गाल) को पकड़कर चूम लिया। अत्यन्त प्रीति के 
कारण उन्हे सीत्कार करके चूमती हुई वे अपनी लज्जा को भूर गई । एक दुसरे 
का उन्होने आलिद्धन किया तथा एकदूप्री कीप्रणंघा की। हेनाथ | त्रिय 
लोगों को भानन्द प्रदान करने बाले भापके किए यह उचितदहीदहै। इस प्रकारके 
वचनो को एकीकृत मन वालो होकर उन सखिथोंने प्रेम मे परस्पर एक दूखरे 
से कहा ॥ ४९५० ॥ | 
एतस्मिन्नन्तरे नाम्ना सुन्दरीति वराङ्कना 11 ५२॥ 
स्मितपुरवेमूवाचेदं वचनं प्रेमगविता। 
इसी समय सुन्दरी नामक श्रेष्ठ अद्धनानेप्रेस से गर्वीली होकर मुस्कुराते हए 
दन वचनो को कहा । ५२-५३ ॥! | । 


१. गृहोतचिवृकस्यलाः" इ० पा० । ` 
२. "पियकर्‌ः' इ० ` पा० । 
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सुन्द्युवाच~-- `` ` 5 दिका 
सवतीनाभयं तर्को यद्यपि त्रियसम्मततः | ५२ ॥ 
(तंकीरोघच्तयाप्यस्ति न प्रियेण व्रकालितः! ` 
भवतीं भिः स्वंमत्थांपि" स च -नावगत्तः परस्‌ ॥ ५४॥ ` 
सुन्दरी ने कहा-- क! य # ण्ट {भाः 
आप लोगों का यह तकं (भाव ) यच्चपि प्रिय स्मतं है तथापि कू तकं 
 अभीशिष रह गयादहै जो हमारे त्रिय श्रीकृष्ण द्वार नहीं कहौ गया है । भप 
लोगों ते भी अपनी वुद्धि से उस तर्कं (भाव) को ममी नहीं जाना हे ॥ ५३५४ ॥ 
> स्वीयोपरि प्रम कौदगिति पृष्टे प्रियेण हि। 1 
 „.  „ - आत्मदर्शो दश्चितो वस्तत्र वक्ष्ये प्रियाशयम्‌ ।॥ ५५ ॥ 
> क्या कि स्वय +4२ प्रियका कैसा प्रेम है-श्रिय द्वारा एेखा शुने पर अपना 
दशे (दपंण) जो उन्होने नाप को दिखा दिया है उससे प्रिय का क्या आशय है ? 
यह तै कहती ह ॥ ५५ ॥ _ १ 9 + 
आत्माद्यो यथा संम्यक्‌ स्वस्वरूपं निरीक्षते । 
दावे. स्वस्वंरूपाुभवो नैव, जायते ।५ ५६ ।1 
आत्मा के दपंणमे जसे स्वयं के स्वरूप का निरीक्षण सम्पर्‌ इ सेः कियाजा 
सकता है ओर उसके अभाव में स्वस्वरूप का अदुजत नहीं होता ॥ ५६ ।। | 
श्रुतिमीतमिदं 'तद्रत्स्वरूपं मे रामक । 
मयानुधुयते सम्यक प्रियागात्रखमाश्रयस्‌ ।। ५७ ॥ 
उसी प्रकार से.ष्ह श्रुति ओौर गीत मेया रसात्मकर स्वर्त है। त्रियापाच्रमें 
समाश्रयणं करके सम्यक्‌ ख्पसे इसे मै अनुमव कर्ता 11.५3 ॥ 
अन्यथा मत्स्वरूपस्य न ममानुभव: क्वचित्‌ । 
यथा. धरागतं सूर्यो रसं पीत्वा्िवषेति ।। ५८ ॥ 
तथा त्रियारसं मां च. पीत्वा तद्ावप्‌ रिताः । 
आनन्दयन्ति मामेव घनीभूततरसासम क १२] 
अन्यथा मेरे स्वरूप का मुञ्चे भी कभी अनुभव नहीं होगा । जसे पृथ्वी से जल 
को पोकर सूयं वां करते है उसी प्रकार श्रिया के रघ को पीकर आर मुज्ञ में 
उसी भाव से परिूणं होकर वहं . घनोभ्रुत रघखाद्मक ब्रह्य मेरे मे. ही आनन्द 
लेते ह ॥ ५८-५९ ॥ | 
1 सद्यः अयमर्थोऽपि ` सूचितः । 


१. "स पयापिः इ० ११९ 
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हत्येतत्सुन्दरीवाक्यं श्रत्वा सख्योति विस्मिताः ॥ ६०॥} 
भगवानपिः ` पुर्णतत्मा तदुक्ताथममन्यत । 
दपणके व्याजसे सचियों नेय भथंको भी सुचित क्ियारहै। इस प्रकार 
के सुन्दरी के -वाक्योंको सुनकर अन्य . सखिरयां त्यन्त विस्मित हुई । पूर्णात्मा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भो इस अथं को मान च्या ॥ ६०-६१ ॥ 
श्रीक्रष्ण उवाच- | 
अन्वर्थ प्ाघ्ुते नाम सुन्दरीतिःमम श्रियम्‌ + ६१॥ 
त्वं मे प्राणाधिका चासि सवस्वं मे त्वमेव.हि । 
त्वदधीनोऽस्म्यहं साध्वि प्र॑मपाशनियान्त्रतः॥ ६२॥ 
श्रीङृष्णने कहा-- 
तुम्हएरा, सुन्दरी यह नाम टठीकही भन्वथंहै ओौरमृन्षे च्रियदहै। तुम युच्च 
भ्राणसे भी अधिक प्यारी हो। अतःमेरा स्वस्व भी तुम्दींहो।. दे्साघ्वि। 


` तुम्हारे प्रेम के पाश से नियन्त्रित मै अब तुम्हारे अवोन हुं ।। ६१-६२॥. 


रवदुक्तं यन्मयोक्तं तत्‌ त्वद दष्टं तन्मयेक्षितस्‌ । 
यत्त्वया ज्खकृतं साध्वि मथाप्यङ्खीकृतं हि तत्‌ 1 ६३ ॥ 
जो तुमने कहा-- उसे मैने कहा, जो तुमने देखा उसे नैन देखा ॥ हे साध्वि 1 
जो तुमने अङ्गीकारः क्ियामैनेभी उसे ही अङ्कीकार कियाटहै।, ६३1, 
आवयोरन्तरं नास्ति यः करोति स पातकी 
इत्येवं वचनं श्रृत्वा प्रियास्ताः प्रियभाषितर्‌ ।। ६४ \। 
प्रहषं परमं जग्मुविषण्णां स्वामिनीं चिना ।। ६५ ॥। 
| इति श्री माहिर्व रतन्त्रे उत्तरकण्डे शिवयावेतीष्षम्वादे 
मष्टत्रिंशं पटम्‌ ।॥ ३८ ॥ 
न= .--- ९ =. ~~ 
हे सुन्दरि ! अव हमारे जौर तुम्हारे बोचमें कोई अन्तर नहींहै। यदि कोई 
भेद करतादटै तो षह पापी! इस प्रकारके त्रिया कृष्ण ह्वार भावित उन त्रिय 
वचनो को सुनकर वे सखियां भौ अत्यन्त आनन्द को प्राप्त हुई। जन्तु स्वामिनो 
(राघा) के विनावे कुछ खिन्न मन वाली हो गई ॥ ६४-६५ ।| 
॥ इस प्रकार श्रीनारदपाश्चरात्र आगमगत “माहेरवरतन्व्र' कै उत्तरखण्ड 
( ज्ञान खण्ड) मेमं जगदम्बा पावती ओर भगवानु शङ्कुर के 
संवाद के अड्तीसवें पटल की डां ° सुधाकर मालवीय कृत 
'सरला' हिन्दी व्याख्या समाप हुई ॥ ३८ ॥ 


- - ~~ - 


५ 





अथ एकोनचत्वारिंशं पटलम्‌ ` 


पावंत्तयुवाच-- 
भगवन्‌ देवदेवेश दिव्यज्ञानविंशारद । 
अत्यार्चयंकरी प्रोक्ता कथा ते जीवदृरंमा ॥ १ ॥। 
पार्वती ने कहा, | ष 5 


दै भगवान्‌, देवदेवेश, दिव्यज्ञान के विशेषखूप से ज्ञाता, आप ने भव्यन्त 
आश्च्यान्वित कर देने वारो गौर जवो क किए दुकंम कथा कट है॥.१।। 
प्रादुभंवन्ति देवेश सर्गोस्मिन्‌ देवदानवाः 1 
मनुष्यलोकेपि , च ते सम्भवत्ति यद्च्छया ५ २५. 
हे देवेशि ! इस सृष्टम देव मौर दानवं दोनो ही उत्पन्न होते दै 1. वस. 
मृत्यरोक मे भी अपनी इच्छा से जन्म क्ते ।। २1 निं 
देवाः  क्षमाजंवोपेताः द्यादाक्िण्यसंयुताः । 
-लितेच्दिया जितक्रोधा दम्भमात्सयंवज्जित. |१६२ ॥। ७ 
उनसेसे देव क्षमा ओौर आजव, [सरलता | से युक्त होते है मौर 46 1 द्या 
तथा दाक्षिण्य [उदारता] होली है , वे जितन्दिय एवं रोच कोः मी: जीवने वाणे 
होते! वे अदद्धुार एवं ईर्ष्या से रहित होति है \॥ २५ 
अलोल्पाः सुरीलाङ्च श्रद्धाभक्तिसमन्विताः । | 
जिज्ञा्षवो' द्ढाभ्यासा वेददास्त्राथं चिन्तकः | छ ॥ 
वे लारी नहीं होते एवं अक्ति से युक्त 
एवं वे सृशोल तथा शरदा ' 6 
जिज्ञासु, दढ अभ्यास करने वाके आरः वेदशाख के अर्थो का--विन्वत करने वाले 
होते है ।। ४।। | 
तेषापि महादेव तत्तवमेतत्षुदलभ्म्‌ । , 
क्रि पनर्दानवांशानां परद्रोहरतात्मनाय्‌ ५५) ५ 
उनमे भी, हे महादेव, यह “ततव' दुतम है तो {5 इनं दानवो भे, जो दरसे 


१. “लजिताधघवो' इ० पा० 
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नास्तिकानां च धूर्तानां कष्नानां दुरात्मनास्‌ । 
वेदाथेदूषकानां च देहादिष्वथमानिनाम्‌ | ६॥ 
नास्तिक [ जो वेद मै एवं ईश्वर में अस्थां नही रखते |; . धृतं, कृतघ्न 
[किसी का उपकार न मानने वाले] दुरात्मा, वेद के अथं को अन्यथा करके कहने 


वाले भौर देह आदिमे ही बास्था रखते वालों को कटां यह तत्त्व ज्ञानः प्राष्ठ 
होगा ? 11.& ॥ 


बैडाकिकानापक्नपादलापतिश्रष्टचेतसाम्‌ . । 

सौगतानाञ्च बौद्धानां दिगम्बरमतस्परास्‌ ¦} ७॥' 

जेनसाघ्यमिकार्ना' च चार्वाक्राणां दुरात्मनाम्‌ । 

वेदगास्त्रोज्ज्ितानां चन मुक्तिः क्वापि विश्रुता ॥4।\. 

वैडाल्िक वृत्ति में रोन [ घर-वयर मे छोना क्षपटी करके जीने वाङ |, भ्पाद्‌ 

[गौतम] के शाप से भ्रष्ट हुए चित्त वारो को, सुगत (वु) के शिष्यो, बौदधों भौर 
दिगम्बर जेन मादि अस्पश्यों को, [ श्वेताम्बर | जेन, माध्यमक: [ बौद्ध-मत । 
चा्वौक भोर अन्य दुराद्माजो को तथा वेद शालको छोङ देने. वालों की मुक्ति 
कहीं नहीं सुनीं गई}! ८॥। | 2 8 


यस्त्वया वासनासगंस्त्रतीयः परिकींत्ितः। 
य द्थमुपदेशोऽयं तत्वज्ञानस्य धजेटे। ९॥। 
जो भआपने'तृतीयः वासनाः सगं बतलाया है हैं धृजंटे जिसके किए यह्‌ "तंव 
ज्ञान” कां उपदेश दिया गयादहै। ९॥ | 
अह तु श्रवणादेव कतार्थास्मीत्ति मे मतिः ` 
प्राप्तिः सम्बन्धविषेया नान्यथा तु कदाचन १०॥' 
मै तो उसके श्रवणसे ही कृताथं हो गई हं- मेया यह विचारहै। यदि इस 
वत्तवज्ञानः की श्राति हो जा तो वहः कभी भीः निष्फक नहीं होता 1! १० ॥ 


तस्मान्मे श्रवणानन्दो' रोचतेतितरां ` प्रभो। 
अप्राध्यः श्रवणानन्दः पपग्रस्तदुंरात्मभिः॥ ११॥। ` 
अतः हे प्रभो ! मृक्षो श्रवण का-अत्यन्त आनन्द हौ रुचिकय्‌है इसके श्रवण 
का आनन्द पाप्रग्रस्त,ओर दुरात्माभों को नहीं प्राक्च होता ।। ११॥ 


# ॐ + 


तत्मात्‌ संश्रोतुमिच्छभिः प्रवक्तुं यदि सन्धसेः! 


न त्वया . सदृशः कश्चित्करुणामृतवारिक्चिः।+ १२५ 
१, जेन्यमाच्यमिकानामित्याप पाठः 
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अत यदि भाप कहून 
क 0 
मुद्र के समान माप जसा (त्ववेत्ता) अर कोई अन्य नहीं है ॥ २२॥ 
क महादेवः सर्वास्ता -कृष्णयोषितः ॥ 
हर्षं परमं जग्सु्लिषण्णाः स्वामिनां विनाः॥४; १३८॥१ 
( ५ ] जो भापने उन श्रौ क्ष्ण की अङ्गनाओं के; बारि-मः कटा है [कि 
स्वामिनी कै विना भव्यन्त हुषन्वित होकर भी खिन्न इई ॥॥-१३ ॥ 
तत्र मे संशयो जातो देवदेव  जगल्पते ४: 
स्वासिनीखेदमूरं मे कथयस्व यथातथम्‌ ॥: १४ ५; 
४ हे देवदेव, जगत्पते † यहां मुश्च सन्देह हो. रहा है कि स्वामिनी के खेद; का 
याकारणथा) जैसादहो वेसा दही आप मृ्ञसे कहें 11 १४.॥- 
खव उवाच-- ` 6 
श्युणृ देवि . प्रवक्ष्यासि स्वामिनीवेदकारणय / 
तेत्रबन्धात्मिका रीका नीलाद्रिशिखरे इता १५. ॥। 


शिवजी ते कहा-- ` 
हे देवि! सुनो, मै स्वमिनीकेखेद का कारण बतलाता ह--नीखाचरः के 
शिखर पर भगवान्‌ श्री कष्ण ने नेत्र बन्द करक चेक -देरने की रीका की।[ १५॥ 
तनत्रन्दिरानाम दहित्वा ` ुस्दरोत्यवदत्मियः , 


तदेन्दिरावदद्ाक्यं सुन्दरी न अवाम्यहम्‌ ॥ १९ ॥। 
ं अमव्रानु ने “सुन्दरी ' क 


वहा पर इन्दिरा नामक सखी को, उसका नाम छोडकर 
कर सम्बोधित किया । तभ इन्दिरा ने कहा-- "नदी, तै सुन्दरी नहीं है" ॥.१९ ॥ 
नाम्नाहमिन्दिरा साक्षास्प्रिभस्मि प्राणनायक । 
तदा कष्णोवदद्ाक्यं ममुवत नां न्द यरो ित्ताम्‌ ॥ १७ ॥ 
त्वयीन्दिरे सुन्दरोति. श्रमः सा्वैदि्तो - । 
जात्वापि त्वामिन्दिरेति क्षणादिव श्रम्‌, द्ध 
` जल्पितं ुन्दरीस्येतन्धयोकतववन यतताम्‌ ।1' 1८ ।। 
हें प्राणनायक 1 इन्दिरा नामकं च साक्नात्‌ अगवान क प्रथा ह । 1 कृष्ण ने 
उन ख्ियोंकीबातोंको सुनते हए कहा--€ इन्दिरे ! तुम स्दरी शीत प्रकार 
हमे सवंदा ही भ्रम रहा टै । तुम्हें यंहं जानकर मकि शतुः हृन्दिरा' हो । फिर 
भी हमारो बुद्धिं के सेणमात्र के घ्म के कार्म रते तद “सुन्दरी ' करट दिया है- 
एेखाः जानो) ॥) | १७-१८ ॥\। | | | 
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इत्येतद्वचनं श्रत्वा सुन्दरीगौरवात्मकम्‌ । - 
किञ्चित्कल्षचित्ताभ्‌त्‌ सलीमण्डलमध्यतः ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार के वचनो को सुनकर गौरं वर्णा सुन्दरी का चित्त उन सखियों के 
समूह के मध्य कुछ कलुषित हौ गया ।1 १९ ॥ 
सर्वास्वितासु घटते समः स्नेहः प्रियस्य हि। 
सुन्दर्यामिधिकं प्रेम हेतुना केन युज्यते ॥। २०॥। 
इन सभी सदियों मे प्रियका स्नेह तो समान बना रहता है फिर किस कारण 
से “सुन्दरी' पर भधिकप्रम हो ?॥ २०॥ 
| खीनां चापि सर्वासासहुमेका वराद्कना ॥ 
मत्तः किमधिका जाता सौन्दर्यादिगुणादिभिः।। २१॥ 
फिर सभ्रो सखिथोंमे क्यार्ैहो एक वराङ्खना | सुन्दरी ] ह। सौदय 
आदि गुणो से मुक्चसे गौर कोई अधिक क्या नहींहै ! 11 २१।। 
स्वा्िनीत्थं विमृष्य स्वे हदये प्रमप्रिते। 
तस्थौ समाहितमतिगू यामास हृद्गतम्‌ ॥ २२॥' 
इस प्रकार से स्वामिनो (रावा) अपने प्रमपुरित हदय पे विचार विमशं करके 
हृद्गत भावोंको हूदयमेंही चछिपाकर तथा समाहितचित्त होकर चूपचाप वहा से 
चरी गई ॥ २२॥ 
ततो नीलाद्विशिखरादागत्य मणिस्षद्चनि। 
प्रिया्िवंष्टितस्तत्र संस्थितः पुरुषोत्तमः ॥ २३॥। 
इसके बाद नीलोचेर के शिखर से आकर उस मणिनिमित गृह मे भगवान्‌ 
पुरुषोत्तम अपनी प्रियाओं से धिरे हृए थे ॥ २३ ॥ 
तत्र प्रियाभिः सम्प्रर्ने कृते दपेणमादिशत्‌ । 
आदाय दपण सख्यस्तकयन्त्यो मुदं ययुः ।! २४॥। 


वहा पर प्रियां के प्रष्न पूछने पर उन्होने दपंण लानेके लिए आदेश दिया। 
तब सिया दपण लेकर आपस में विचार विमशं करते हए बड़ ही प्रसन्नता से 
वहां पहची ॥ २४॥। 


स्वबुध्या सुन्दरी चापि ससीचित्तं समादधे । 
तत्समाहितमाकण्ये प्रसन्नः पुरुषोत्तमः।! २५ ॥ 


सुन्दयो (भराघा ) ने भी भपनी बुद्धि सखी [ = भगवान्‌ कष्ण ] को चित्तम ` 


+ = 


` ` ष्वा कवक च वा क 
भ `" ` प ता क कक व क 
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व्यानस्य कि 
म या । उसको समाहित [ष्यानस्थ] हुभा जानकर परम पुरुष परमात्मा 
नू ष्ण बडे ही प्रसन्न हृए ॥ २५ ॥ 


य्तकवन्निज प्रम प्रोवाच वचनं तदा। 
अन्वथं साध्वी ते नाम सुन्दरीति मम त्रियम्‌ ।। २६॥ 
उन्होने अपने प्रम को व्यक्त करते हुए तब इस प्रकार वचन कह--"हे साष्वि ! 
तुम्हारा "सुन्दरी" यह नाम अन्वथेक है क्योकि यह्‌ मुक्षं बहव प्रिय है ॥ २६॥1 


त्वं मे प्राणाधिका चासि सवस्व' मे त्वमेव हि । 
त्वध्ीनोस्म्यह्‌ साध्व पेमपाशनियन्त्ितः ॥ २५.-॥ 
तुम मुके प्राणों से भी अधिक.श्रिय हो क्योकि तुम्हीं मेरा बन र हयो । भतः है 
साध्वि] मै तुम्हारे भधीन ह) तुम्हारे प्रम रूपौ बन्धन से नियन्त्रित ६ ॥ २७ ^ 


त्वयोक्तं यन्मयोक्तं तत्त्वद्ष्ट तन्वयेक्षितम्‌ । 
यत्वयाङ्धीकृतं साध्वि मयाप्य ्गीकृत हि तत्‌ ॥. २८ ॥ 


तुमने जो कुछ कहा ` मौर जो मेरे हारा कहा गया है ! पै उसको वव दष्टा 
देखता ह मौर ह साष्वि] जो तुमने अङ्गीकारं क्रिया ह उलेहीमैने मी भङ्गी 
कार क्या ॥ २८॥ 
आवयोरन्तरं नास्ति यः करोति 
इत्यादिव चनं श्रत्वा सुन्दरीप्र ससूचकय्‌ 
उत्तम्भयन्ती जवल्ीभीषत्कलवितेक्षणा । 
वक्रितम्री वमवदत्स्वासिनी स्फुरिताधरा ॥ २० ॥ 
एषा सखोसहस्राणां सुन्दरी सून्दरत्रिया । 
कि काय विद्यतेऽस्पाभिगु णङूपविपययात्‌ ॥। ३१ ॥ 
हमारे ओर तुम्हारे मे कोई अन्तर नहीं है जीर जो अन्तर करता है वह पापी 
३ । इस प्रकार के सुन्दरी के लिए प्रम सुचक वच रचित कलुषित 
चितवन स ्रकुटिको चढाती हई भोठों को वद्वदाकर एव टेढो गद॑न करके 
स्वामिनी ने कहा-इन हजारों सखियो के बीच सुन्दरी ही श्यामसुन्दर कौ 
प्रियादहै गुण भौरसरूप कै इख प्रकार क्के उलट फर के लिए हम रोग क्या 
कर ।। २९-३१ ॥ 
सुन्द्येव श्रियेकां वचेदयुन्दय 
भवन्ति सुन्दरास्यास्यं मादय वा 


स पातको । 
|! २९॥ 


कथं त्रियाः। 
मलोचना। ।॥ ३२ ॥ 
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किरः जब्ःएक ही सृन्दसै तोऽ प्रियः हयो सक्ती हैः तोहम लोगोंके जसीः 


वामलोचना अयुन्दरी कैपे प्रिय होगी ? 11 ३२; 
एवं वक्रोक्तिमाश्राव्य सखीनां पुरतः प्रिय ॥ 
अगमत्सहसोत्थाय निजकेकिगहास्तरस्‌ । ३२ ।। 
ख प्रकार की प्रिय की व्यंग्य उक्ति को. सखियोंके ही सामने; सुनकद 
वह॒ सुन्दरी एकाएक उठकर अपने केलिगृह में. चरी गदं }! ३३ \+ 
सम्प्रेषयामास तदा कृष्णः कमर्खोचनः। 
प्रियामाननिरांसाथं दतीं नाम्ना करावेतीम्‌ 1 ३४.।। 
तव कमल के पुष्प के समान नयनो दारके मगवानुश्रोकृष्णने कलावती नामक 
दूतीं को. अपनी प्रिया के मान के उपशमके लिए भेजा । ३४1 
सन्धिकायंककुशलां स्मितपुर्वाभिभाषिणीम्‌ । 
सदुक्तिचतुरां धीरां युक्तिवादविचक्षणास्‌ ॥। ३५ ॥। 
कलावती सन्धिकायं चं अत्यन्त कशल थी । वह्‌ पटे हंसकर वोलने वाली 
मच्छीन्यच्छी उक्तियां वोलनेः मे चतुर, घीरः मीरः युक्तिपरवेकः बात करने मे 
चिन्वक्षणा थी \।. २५ ॥ 
करावती ततो ग्वा दष्टवा सानवतीं च ताम्‌ । 
निजकेकिगहेः रस्ये स्थितामेकाकिनीं रह्‌ 1} ३६ ॥ 
नातामन्त्र्रयोगैङ्च ` ` विषवे्ं यथा भिषक्‌ । 
वाक्‌प्रयोगं रभिनवेर्मानिवेगं न्यवारयत्‌ ॥। ३७ ॥ 
तव कलाचतीने वहां जाकर, उपे मानवती रूप में अपने रम्य केलिगृहमें 
एकान्त मे अकेले बेटी देखकर नाना प्रकार कै चातुयंपुणं उक्ति एवं हाव माव से, 
अपने नवीन-नवीन वाक्य प्रयोगो से उसके मानः के वेगको उसी प्रकार मनाकर 
शान्त किया जेसे वंद्य विषवेण को शन्त कर देता है ।। ३६-३७ ॥ 
प्रणादप्यधिके ` साध्वि किमेतदुचितं श्रिये । 
त्वः पत्युः प्राणसदश्यो प्रतिः प्राणस्षमस्तवःः ३८ ॥ 
हेः साध्वि} तुमतोःप्राण से भो-अधिक्र प्रिकदहयो। हेभ्रियेः क्या यहः ( मातः) 
उचित है ।: जबकि तुम पतिः के प्राण के सदश दहो ओर पत्ति तुम्हारे प्राण के 
समान रह ॥ ३८ ॥ 
सलीवगेक्षमस्तोऽपि इद्धियाणीवः देहिनि । 
त्वे मात्मेव  त्रियस्याक्षि क्व: मानावखरस्तवः। ३९ ॥ 
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् शरीरं चे विच्यभान इन्द्रियों के समान ` समस्त सदी समुदाय है ॥ तुमः तो प्रिय 
आत्मा ही हयो । तव फिर मान का अवय काँ हं ५ ३९ ॥। 


पूर्णानन्दे पूर्णकाम गिरः प्रिपतमे सति। | 
। न वक्तु परुषो योग्यो यथा धृत्त राठे खे ।॥ ४० ॥ 
पणे आनन्द में तथा पुणे कासनाओों मे वाणी ब्रियतम मे ही विद्यसान होती है! 
अतः यहु उचितनहींदहै कि तुम कठोर वचन उन्हं कटी । जिस प्रकार एक घतं एवं 
शठ या खल के प्रति कहा-जाय. ।। ४० ॥।. | 
विम्बाधरस्फुरणतो. 
लौहिव्याद्गल्छभित्त श्च मानस्ते क्ष्य 
लाल-लाल गोष्ठो का स्फुरण, क्रोध मे भोंहो का चद्‌ जाना, 
के कारण कपोल का ऊपरी. भागःमान करनेःखे मोटा दिखलाई पड स्ट 
.: अन्तस्तापोष्णनिर्वासो ` दहत्यधरपल्लवय्‌ ' 


मिथ्या ग्छापयसे। चा्धलतिकां मानवर्िन !/ ६२.१५ 
रण कैः ऊ्ण निश्वास जरा रहे है 1. 
ङ्ख रता को दुरुखा 


भ्रुवो ख्तस्भनादधि \ 

ते भरः 1 ४१.६५ 
अत्यन्त र्लाई 
है ।॥ ४१॥। 


तुम्हारे अधर रूपी पल्लव को अन्तकं 

११) हे सखि}: तुम व्यथं हौ मान रूप अग्नि से अपने भ 
रही 'हो 11: ४२ ॥ 

दुःसहः | | 

अदृष्ट्वा यत्त जीवेत तश्याच्चं मरण 

भरर 

ही अच्छा 


क्षणविश्छेषः प्रियस्याननपङ्खजय 
वरं ॥ ४ २ ॥। 


त दुःखदः ल॑ । अतः विना 


प्रियके मुखकमलका क्षणभर भी विश्लेष भः 
| है । ४३॥ 


प्रिय को दैवे जो तुम्‌ जी रही दहो उससे तो मर जाना 
सखीनां च सहस्राणि सन्ति यद्यप्यनेकशः | ड 
त्वथ्येव रमते वित्तः कौमुद्ार्मिव शीतगोः ॥ ४४।। , 
यद्यपि अनेक प्रकार की ओर सहसो सिया यहा 1 (8 ५ | 
कामन तुम्हारेमे हयौ उसी प्रकार र्ग हमा है जिस प्रका ^+ 
की शीतलता विद्यमान रहती है ॥ ४४ ॥ 
मान्यो मानिनि: तायकः प्रमद्य 
वाच्यः कोमलपाणिपङ्ुजयुटं ब 
तद्वाक्यं श्रियमप्रियंः न ¦ हदये धाथ 
स्काचारःकथितो मया तमनु किलय 


7 वाक्यः ॐ 
ञ्जवन्यः सदा । 
सतीनामयं, 


क्त्वा वुधा तप्यसे ।। ४५ \४ 
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हे मानिनि ! माननीय नायक श्रीकृष्ण सदेव प्रसत्तता युक्त अमृत सहश वाक्यों 
कै द्वारा बात करने योग्य रहै अय कमर के पत्ते के समान कोमल हाथों को जोड़कर 
सभिवादन के योग्य ह । उनश्री कृष्ण के वाक्य चाहेश्रियहों या अप्रिय हों हम 
सखियों को. अपने हृदय में नहीं चारण करना चाहिए । हमने भपनी वुद्धिष् जो 
आचार की बात थी, कहु दी। अतः उन्हँं छोड़कर व्यथे मे क्यों रुष्ट हो रही 
हा. ९1६ | 
क्रि मानिनि बहूक्तेन कुर महच्नं यथा। 
गाढमानषरिकिरृष्टं) ओदासिन्यं त्रजेत्प्रियः। ४६ ॥। 
हे मानिनि 1 बहुत क्या कहना ! जो मै कहती ह उसे करो । अधिक मान 
करने से खिन्न हए त्रिय त्रिया के प्रति उदासीन हौ जाति हँ ।। ४६.॥। 
तस्मान्मद्चने श्रद्धां कृत्वा तन्निकटं व्रज! 
विरम्बेन तु मानोऽयं परां कोटि गमिष्यति 1! ४७ ॥ 
इसलिए मेरे वचनो मे श्रद्धा करके सचिकट चलो जाभो 1 यदि विलम्ब करोनी 
तो यह मान पराकाष्ठा को पच जायगा. ४७ | 
त्रियस्त्वयि प्रयातायामकस्माज्जातकरदमलः। 
हास्यक्रोडारसावेररहितो वत्तेतेधुना ।॥ ४८ ॥ 
तुम्हारे अकस्मात्‌ वहां भा जाने प्रवे निमंल हृदय दहो जायेगे। वे इस समय 
हास्य क्रोडाके रखके आवेगसे रहित ।। ४८ ॥ 
त्वामाह्वायितुमेवाहुं प्रेषितास्मि प्रियेण हि। 
आज्ञापयसि चेत्कान्ते तमेवेहानयाम्यहूम्‌ ।! ४९॥ 
क्योकि उन प्रिये द्वारा तुम्हे बुला छनिक ल्एिमै भेजी गई ह । अतः हि 
कान्ते ! यदि तुम्हारी अल्ञाहोतो मै उन्हे हो तुम्हारे पास लाड ॥ ४९॥ 
लिव उवाच- 
श्रृत्वा कलावतीवाक्यं स्वामिनी मानमन्थरा। 
भानाद्विक्िखरात्‌ किचिदुत्तीर्णा वाक्यमन्रवीत्‌ ।। ५० ॥ 
परिव ते कहा- | | ' 
कलावती के इन वचनो को सुनकर स्वामिनी का मान कुछ कम हुभा भौर उसने 
मान की पराकाष्ठासे कुछ नीचे उतर कर इस प्रकार वाक्यों को कहा ॥ ५० ॥ 


स्वामिन्युवाच- 
कावति प्रिये मानो न कदापि मया कृतंः। 
सुन्दरी ¶णमाहारम्यश्रवणं मे विषादकत। ५१ ॥ 
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स्वामिनी ने कहा -- ` | | 
हे कलावती }' भनि प्रिय पर कदापि मान नहीं क्याहै। मुक्तो सुन्दरी 
के गुणं एवं माहात्म्य के श्रवण से विषाद हभ है ॥ ५१ ॥ | 
मनुते चेत्व्रिथस्त्वेकां ` सुन्दरीं गुणगुम्फिताम्‌ 1 
कलादति तदा कायं किमस्माभिः प्रियस्य हि ।। ५२.॥ 
यदि वे सर्वगुण सम्पन्न सुन्दरो कौ ही प्रिय मानते हतो हे कलावती ! हमं श्रियः 
को केकर क्या करनारै।। ५२॥ | | 
इति मत्वाहमत्थाय प्राप्तास्मि भवनं रहः । 
सुखी भवतु सुन्दर्या गुणवत्या गुणी भ्रिवः ॥। ५२ ॥। 
न्त स्थान मे भा गईह। प्रिय श्रीकृष्ण 


, 


यह्‌ सोचकर मै वहसे उठकर इस एका 
गुणवती सुन्दरी के गुणों से सुखो ' रहं ।। ५३ ॥ 
कृलावत्युवाच-- 
ताग्रहः सति ` कर्तव्यस्त्वया 
नायकाः सन्ति चत्वारः स्वलक्षण 


सरछनायके । 
विक्षिताः ॥ ५४ ॥ 


कलावती ने कहा-- ५:41 
हे सखि ! तुम्दे सीये-सादे नायक श्रीकृष्ण मे दस प्रका का 199 नह। कररता 
चाहिए । वस्तुतः अपने स्षकोय गणो या भवगुणों के कारण चार प्रकार के नायक 
होते है ।। ५४ ।। | 
अनुकलो दक्षिणश्च धृष्टर्च श~ एव च । 
एकपत्नीव्रतधरः अनुकल उदीरितः ॥ हः ॥ ९1 
<  धष्ट ओरं ४. 
१. अनुकूल, २. दक्षिण (सरल यां उदार प्रकृति के) ३ ८) 1. 


इनमे सेजो एक पत्नीमे हो आखक्त होते ई उस भनु 
गया हे ॥ ५५ ॥ 
अन्यस्यां बद्धचित्तोऽपि पूवस्य 
न त्यजत्येव सततं स च 


† सनेहगौ रवम्‌ 
दक्षिणनायकः || ५६ ॥। 


| | खरी मे स्नेह की 
जन्य नायिकाभों मे बद्धचित्त होकर भी अपनी # ह ॥ ५६ ॥ ; 
अधिकता काजो सदैव त्याग न करे वह दक्षिण नायक कट ५ 
ली त्रिया । 


4 , ५ ` 1 = मि 
त्वमेका मम सवैस्वं नान्यामे का धरकत्‌^ ।। ५७ ॥ 
समक्षमेव वदति परोक्षं योऽपरा ~ 


[प 
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जातापराधः शपथान्‌ कुरुते गूढचेष्टितः, 
कुटिलं `तं ` :विजानीयान्नायक्र -दाठसंज्ञकमस्‌ ।। ५4 ५ 
ह्यो । चेरी अन्यं कामिनी रिय नहीं ह--इस प्रकारःःसे 
-समक्षमे तो कर्हता दै किन्तु परोक्ष मे अपराध करता) अप्राध के पता रुग 
जाने पर जो अपनी रहस्यमय चेष्टाभों स शपथ -आदि केता.हे उसे शठ नामकं 
कुटिल नायक जानना चाहिए 1 ५७-५& ॥ 

कृतदोबोऽपि निःशङ्कुस्ताडयपानो न लज्जते । 

्र्यक्षेष्ठपि दोषेषु -मिथ्यावाक्‌ - धृष्ट, उच्यते ॥ ५९ ॥। 
दोषों के होने पर भी जो निःशङ्क होकर प्रताड्ति किए जाने पर भी छज्जित 


नहो मौर अपराधो के प्रत्यक्ष हो जानि पर भौ मिथ्या वाणो जो बोले वह "धृष्ट" 


-नायक होता ह ' ५९ ॥ म न 
एवं चतुिघेष्वेषु नायकेषु मनस्विनि +: 
अनुकृलो - दक्षिणड्च कीत्यंतेऽसौ तव त्रिय: ॥ ६० ॥ 
हे मनस्विनि \ इख पकार ग्वारों रकार के नायकों मे ¦ यहः तुम्हारे प्रिय श्रीडृष्ण 
अनुकूल भौर दक्षिण नायक जाने जाति हँ 11 ६० }। ४. 
न लठोऽयं न धश्टोऽयं ¢ मृषा लिचसेः हृदि \ , ~ 
इत्युक्ते विस्मयं श्राप्ता पचः राह कलावेतीद्‌-1\ ६१ 


तुम्ही भेरी सव कुछ 


।१ इत्ति माहिद्वतन्त्रौ उत्तरखण्डे क्षिवोमाक्षम्वादे 
एकोनचत्वारिंशं पटम्‌ ।। ३९ ॥ 


नरवर । . न 


येनतोशङनायकरह भौरनतो धृष्ट नायक्त 1 तब फिर तुम क्यों अपने 
हृद्यमें व्यथंदही किन्नो गईहो। इस प्रकार से विस्मय को प्राक्त कलावती 
के कहते परर स्वामिनी ने पुनः कदा ॥ ६१11. 
॥ इस प्रकार श्रीनारदपाशखच रात्र भागमगत्त (माहेश्वरतन्त्र के उत्तरखण्ड | 
( ज्ञानखण्ड) में मौ जगदम्बा पावती भौर भगवान्‌ शङ्कुर कै 
संवाद के उन्वारीसवै पटल कौ डं° सुधाकर मालवीय कृत 
भरा हिन्दी व्याख्या पूणं हुई ॥ ३९ 11 


(== --~ ^ ~ ~ कमे 


स क" | $ 





| 


अथ चत्वर्रिशं पटलम. 


स्वासिन्युवाच-- 
कलावति महाप्राज्ञे यत्त्वयोक्तं प्रियाश्रयम्र्‌ । 
विरुद्धमिव मे भाति विरुद्धलक्षणेः कि ॥१॥ 


स्वामिनी ने कहा - | | ॑ 
हे कलावति ! महाप्रज्ञावानू, तुमने जो कछ प्रिय के लिए. कहा है. वह्‌ विख 


लक्षणों के कारण मुषे तो विशुद्ध के समान ल्गतादहे॥ ९॥, 
एकपत्नीव्रतधरोऽनृकूक , इति कीर्तितः । 


दक्षिणो बहुपत्नीकः सर्वास्विदिषमः , समृतः ॥ ९ 
| रूल कहा. गया है ओर 


वस्तुतः एकपत्नी त्रत का पालन करने वाला नायक सतु = न 
भी मे विषम नही कहा 


दक्षिण नायक तो बहत सी पत्नियों को रखने कै कारणस 
गया ॥ २॥। | ` 
एकस्मिन्नायके साध्वि कथमेतददयं भवेत्‌ \ 
तद्वद ३॥ 


अश्रद्धेयमिवाभात्ति यदि जाना 
तो अश्रद्धा के योग्य रुगता 


एक नायक में दो नायकत्व कैसे हो जाता है? यहं 
है । गतः यदि तुम जानती हो तो कहो ॥ ३ ॥। 
करावत्युवाच-- ६ 
श्युणु स्वासिनि प्रवक्ष्यामि तवं प्रनो ततर क ॥ ष 
यस्य श्रवणमात्रेण स्वास्थ्यं तव भविध्यतति 
करावती ने कहा , 
। जिसके श्रवंणमात्र 
हे स्वामिनी सुनो, मै तुर्हारे शुभ प्रश्न का उत्तर कटती ह 
से ही तुम्हे स्वास्थ्य काभ होगा ॥ ४॥ ध) 
| गततः नरि. 
एकदा पष्परायाद्वौ क्रोडनाय „लाम्‌ ।॥ ५॥ 


£ ~ -वणेकछक्ोञ 
आरुह्य शिविकां दिव्यां सुवणॐ परं क्तीडा करने के किए गए । 


ए ? गवं ग पर्व॑त + 

॥ क वारप्रिय म श्रीङृष्ण पुष्पराग ॥ वहं विमान सुवणे क 
.दिव्य शिविका [ विमान ] पर आढ हक # 

कर्ण के समान उज्ज्वल धा ॥.५॥। | 


† गए ! 

















१. ^तच्र यश्च नदो नास्ता नदः पीयूषधूरित! ६० पा०। 





३८४ महिश्चरतन्त्रे ज्ञानल्लण्डे 


उपयुंपरिविन्यस्तनानातोरणमण्डिताम्‌ १ 
हंसपारावतशुकपिकसारसनादिताम्‌ ॥ £ ॥ 
उसके ऊपर नाना प्रकार के तोरणों को लगाकर उसे संजाया गयाथा। च 
विमान हंस, पारावत [ = कनूतर | तोता, कोयल मौर सारस आदि पक्षियों के 
कृलरव निनाद से गञ्जायमान था॥ ६) 
नवरत्नविचित्राभां कामगां च मनोजवम्‌ । 
रातयोजनविस्तीर्णा नानाक्रीडारसाख्याम्‌ ।॥ ७।। 
वहा नवीन रत्नों कौ विचि आभा वाले गौर इच्छानुसार जहा चाहें वहाँ 
चे जाति वाले मौर मन के समान गति वाके विमानथे। सौ योजन तक फले 
हए उसमें नाना प्रकार के रसवान्‌ के लिगृह ये ॥ ७ ॥ 


काञ्चने मध्यकलले विन्यस्ते चोपरिस्थिते। 
कोटिचन्द्रप्रभागौररत्नेनोल्लछासिताम्बराम्‌ ।॥ < ॥। 
उसके मव्यमें स्थित सुवणं के कलश के ऊपर करोड़ों चन्द्रमा की कान्ति के 
समान गौर वणं के रत्नजटित उज्ज्वरु अम्बर था ८ || 
तस्मिन्विमानभ्रवरे संस्थितः पुरूषोत्तमः । 
दिषट्सखौसहसखरेष मध्ये चन्द्र॒ इवोड्बु ॥ ९॥ 
उस श्रेष्ठ विमान में भगवानु पुरुषोत्तम अवस्थितये। वे वारहु हजार सखिथों 
के मध्य मानों तारोंके मध्य चन्द्रमा के समान विराजमानये। ९॥। 
मनोनुसारिगमनं विमानं कृष्णयोषिताम्‌ । 
तीयंगध्वंमधश्चापि पृष्पाद्िशिखरेऽपतत्‌ \॥ १० ॥ 


भगवान कृष्ण भौर उनकी चयो का वहं विमान मनकी गति के अनुसार 
तिरछ, उपर भौर नीचे चरता था । वह पृष्पाद्रि के शिखर पर उतरा 1 १०॥। 
तत्र चन्द्रप्रभो नाम्ना हृदः पीयुषधूरितः। 
रचितस्वणंसोपानः स्वणंपङ्कजभूषितः॥ ११॥ 
वहां एक चन्द्रप्रभं नामक तालाब अमृतसेभरा हुभाथा। उस तालाब कीं 
सीदिर्यां सोने से बनी थी। वह तालाब सोनेकेही कमलोंसते भूषितथा।॥ ११॥ 
अस्ति दक्षिणतस्तस्य सरः परमसुन्दरम्‌ । 
नाम्ना पञ्चनदं ख्यातं रातयोजन विस्तरम्‌ ।। १२॥ 
उसके दक्षिण में अत्यन्त सुन्दर एक सरोवर टै। (पच्नदः'नामसे विख्यात 
सौ योजन तक विस्त्रत वह सरोवर था) १२॥ 


पषण ॥ [1 








{4 | 
- चत्वारिशपटलम्‌ ` २९८५ ` | | 


अधोधः _कल्पितेह : सप्तशतंर्मणिचितान्तरंः १ 
जातरूपमय दिन्यसोपान बेद्धमायतेः `: ` 41 १३1१. | 
उसमे नीचे की ओरःसात सौ मणिर्यां विचित्रं रूप से चित्रि्त-थौ । जायताक्रार 
ख्पं से उसमें दिव्य सीद्यां बनी थीः11 १३ ॥ ~ `| २४.5६} कि त  ॥| 
वदूयंपद्धिनी खण्डः ए 5! पएद्यरागसरोरुहैः । र} | 
मरारुलीलापतनर्मण्डितं ` । तत्रः :तत्र 7 ह १४॥ 
वैद्यमणि भौर पद्मिनी के खण्डों से, लाल कमरों से वथा मखल ~| = हंसो | | 
के रोला पूवंक उड़ने से वह खरोवर शोभित था। १४॥ | 
तत्र यायाः कृताः. क्रीडा जलस्थयरविभेदतः। 
त्वया स्वपतिना साकं तास्ताः स्मर भामिनि ॥१९॥1. 
हेः भामिनी! तुम्हारे द्वारा अपने पति के साथ वहां प्रर जो जो क्रोडा 
जल भेकी. गर्ईगौर स्थल पर्‌ जो क्रोडा कौ गई उन.सव कोस्मरण तो 
करो ।। १५ ॥ 
प्रियः सरसि सर्वायिः सखोभि परिवेष्टितः । 
समस्तान्निपतदषं राहतो कत्' विद्रतः-॥१२९.॥ 
आश्रोह ततस्तूणं सरोविश्रान्तिसण्डपम्‌ ' 
प्रतिजग्मुः त्रिता सर्वास्तिनोत्तीणंस रोव राः ॥ 1 
उस सरोवर पर सभी खाखयों से चिरे हए [भगवान्‌ ऊर्ण 124. | 
सरोवर पर स्थित विश्राम मण्डप में एकाएक चद । तन सभी त्रिया भी उ सरोवर | 
को पार करने के लिए चर पड़ी । १६-१७। 
तावत्पपात सहसा पुनरेव सरोजल ! | | | 
| 
| 


७ । 





उत्तीणंशस्भीरजङः ` वरं चिदिजनस्थल 11 १८ ॥। | 
उसी खमय सरोवर के जरूमेवे सहसा कूद पडे भोर गहरे जल को पार कय | | 
| किसी नजंन स्थान मे परहैचे। १८॥ | , || 


अनेकज्ञ्जगहने ` ` ` प्रच्छन्नोऽभवदेकर ५५ | 
मगयन्त्यः प्रियाः सर्वां विचेशस्तन तत्र = ||| 
। वहपर समो त्रियाओं ||| 

||| 


वह्‌ अनेक लता आदि.के गहन कुञ्जमें चि गए ॥ 
॥|।|। 

ने इधर-उधर उन्हें खोजा ॥ १९ ॥ ॥ 
अहं विचिन्वती. तत्र गता गहनक्षामनि । ' 20 

विीय . संस्थितं . कष्णमद्राक्षमतिषु रू ॥ २०५ | 

२५ मा० 





२८६; महेश्व रतनत्ते ज्ञान खण्ड 


ततनः -मामागत ` सुश्युः विक्ोक्यः श्रहुसन्‌ श्रियः 1: 
नासाग्राहिततजंन्या ` कौतुकी ` सल्व्यवारयत्‌ \\: २१ 1) 
कैः ोजतो ह& उस मण्डप में गई! वरहा पर अत्यन्तः सुन्दर विभ्रह्‌ वाले भगवान्‌ 


ष्ण को देखा । मेँ उन्है देखकर उन्हीं कीं खूप, माधुरी मे विलीनः हौ ` गई ।; हे 
सुन्दर मोही वारी 1 वहा पर मेरे: आने पर प्रिय ` ने, मुस्कुराते: हए देखकर भेरी! 


नाक पकड,कर कौतुक करते-हृए रोका ॥ २९१ ॥ 


प्रियं उवाच-- ` 
कलावति कलािज्ञे मां विचिन्वन्ति योषितः।. 
न पंर्यन्ति परं चात्र विश्रमन्तः यत्तस्ततः॥ २२॥। 


प्रिय ने कहा-- 
हे कलावति, हे कलाओं को अभिज्ञ 1 मुर युवतिया खोज रही है । हमारे ही 
अऊ बगल यहां वहा रहकर भी भमित होती हई मृज्ञे बो नदीं देख पा रहीं 
है \ २२} 
त्वमप्यन्रैव सन्तिष्ठ मया सह्‌ . कछावति! 
त्वया सह्‌ करिष्यामि खोराखेख रहः स्थितः ५॥ २३ \। 
अतः तुम भी ह कलावति, मेरेःसाथ यही . ठहर जामो । इस. एकान्त स्यान में 
रहकर मै तुम्हारे साथ विभिन्न प्रकार की रीरा भोर वेल भौ करूगा।॥ २३॥। 
इत्य्‌ ताह स्थिता तत्र बहुमानेन - सातिता! 
तत्र नानाविधाः क्रोडा: श्रियश्चक्र, मया सह्‌ ।! २४।। 
दस प्रकार उनके. कहते पर मै बहुत मान से सम्मानित हो कर वहीं सक गई 1 
वह परं प्रिय ने मेरे साथ अनेक प्रकार की क्रोडाएेकी॥ २४॥ 
तदाः मया कृतः ` प्रस्नः त्रियमुदहिद्य भामिनि। 
नायकाः सन्ति चत्वारस्तेषु वा को भवानिति ।;-२५ ।+7: 
तब हमने प्रष्न करिया किलोक् मेंचार प्रकारके ` नायक होते, ह उनमेसे 
भाप कौन 7 ॥ २५.॥ 
त्तः प्रदनोत्तरे श्राह कृष्णः कमललोचनः । 
तदहं ते प्रवक्ष्यामि यथाश्रूतमनिन्िते (1.२६ ॥ 


तब उथ प्रन कां उत्तर कपर जोचन भगवानु कष्णःने जो दिया था 
पै उसी को तुप कर्हुणा ) हे अनिन्दिते ! जका हमने सुना वषा ही कर्हुगा। २६॥ 











= {८4११5 > &.०.* । 


चर्त्वा ५6 
ए पग्डम्‌ ५६ 


श्रीकृष्ण उवाच--. ४ 
मनुकूलो. दक्षिणश्च द्ववषयं; मूधि. वते 
: तदन्यत्र विशुद्धं. . स्यादविषश्दधं मधि. स्फुटम्‌ ॥ २७ ॥ 
श्रोरष्ण ने कहा-- :: क | ् 
३ मुज्ञमें भनुदल ओर दक्षिण ` नाोयकत्वं; कैः गुण विचमान हैँ) वह दुसरेमें 
ढ भके हीःहोए किन्तु मेरे में विरुड नहीं है ॥ २७॥; ` ` | 
ˆ रसोऽहं सूत्निमान्‌ साक्षात्‌ ` घनीभूतः उलावति । - £ 7 
` तस्याद्यभागं मां :विद्धिः द्वितीयं स्वामिनीं श्रियाम्‌ # २६ ॥ 
दे करवति ! मै साक्षाद्‌ रसं का षनीक्चत इना विमानं ल्प है । उसके भादि 
के भागको मृञ्े जानो भौर द्वितीय भाग मेरी प्रिय स्वामिनी को संमन्चो ।॥ २८ ॥ 
 नावयोविद्ते , मेदो भोक्तभोग्यस्वर्पयोः (118 6 
मदात्मा स्वामिनी भोक्ता स्वांमिन्यात्माहमेव च ॥ २५... 
हम दोनों मे कोई भेद नहीं दै क्योकि मूक्षमे ओौर उसमें भोक्ता शीर भोग्य 
का स्वरूप विद्यमान है मेरी आत्मा (उपनिषद्‌ आदि शरुतिथो के द्वारा) स्वामिनी 
कही गई हैँ मौर मै उन स्वामिना को आत्मा हुं ।॥ २९॥ 
यदन्यः पुरुषो नास्ति न ङ स्व्रीऽस्वामिनीपरा । | 
नैकाकी रमते धस्मात्‌ दविधाभूतो रसस्ततः ॥ ३० ॥ 
मुज्ञसे अन्य कोई पुरुष नहीं है उन ती संरी स्वामिनी से बर्ग मन्य ध श 
ह है। क्योकि एकाकी रमण नहीं क्रियो नाता । इखी रए सड गौ बो मं रद 


| लखा कहा. ग्या है | ३० ॥। दः 


पु्त्रीरूपविभागामभ्यां रसोऽहं विलछ्ाम्यहम्‌ । 
ब्रह्मानन्द मयीं साक्षान्न लक्ष्मीमपि संस्पृशेत्‌ ॥ २१ ॥ 
पुरुष भौर लीं ल्पकेदो विभागंसेकैहींरसहं भीरं ह १ 
8! वह रसं साक्षात्‌ ङ्पसे ब्रह्मानन्दमय दै जो लक्ष्मी कौ भौ स्पशं नहीं केर 


पातां 1 ३१॥ 
तेनाह मनुकलोऽस्मि नायकः कमलेक्षण । 
पनि ते॥ ३२॥। 


यथाहं दध्िणश्चास्मि तस्परकारं बढ 


क 





न्ड च 





त नशु कात) जन = ० 9.62 कक त 


१. पराम्‌” ई० पा० । 
































३८८ माहेश्वरतन्त्र ज्ञानखण्डे 


हे कमर के खमान नेत्रं वाली इसी | लक्षण के ] कारण मै अनुद्ल नायक ह 
आय जिन गुणो के कारण मै दक्षिण नायक ह, उन्हें मै तुमसे कहता ह ।॥ २३२ ॥।। 
यथानर्घस्य॒रत्नस्य परितः किरणावलिः। 
` प्रसर्पति न सा भिन्ना सणिघस्तु विचारतः।\ ३२ 
स्वामिन्या एव ताः सख्यः कलारूपा: कलावति । 
3 +न स्नाभिन्या विभ्रदोस्ति सखीनामणुमात्रत ॥द४॥  _ 
जिस प्रकार मूल्यवान्‌ रतन के चारो भोर किरणों कावेरा होता है गौरजो. 
मणि किरण से होकरःकिषी भिन्न व्यक्ति के पस जसे नदी जातो टै उसी प्रकार 
स्वामिनी के साथ वेसखियां, हे कलावति ! का -रूप हैँ । सखियों भौर स्वामिनी 
मे भी उसी प्रकार अणुमात्र मी भेद नहीं है 11 ३३.२४ ॥ : , 
अत एवासु सर्वासु द्रवीभ्रूतो वसाम्यहम्‌ । ` 
बहिश्चापि घनीभूतस्ताभिः क्रोडारतोस्म्यहुम्‌ ॥ २५ ।। 
अदः इन सभो मे से दरवीगव होकर रहता ह कौर बाहर से भी वनीभ्रुत म्‌ 
उनसे क्रोडामे रत भीर \) ३५ \ | 
क्रोडमानोऽपि सर्वाभिः स्वामिनीप्रेमविद्वलः। 
अतोऽहं दक्षिणड्चास्मि नायको हि. कलावति ॥. ३६ ॥\. 
सभी सखियों के साथ रमण करते हुए भी मै स्वामिनी के किए प्रमविह्वल 
हो जाता हं! अतः हे कलावति, मै दक्षिण नायक ह ।॥ ३६ ॥ 


अत्रापि नैव विहतमानुक््यं. विचारतः । 
भेदद्रयोपचारो ` हि  कदाचिन्मयि वतेते ॥ ३७५ ॥ 
विचारतः यहां भी अनुद्ुक्ता विहित दै । ये दोः मेद मुन्लमे कभी-कभी ` 
रहते ह ॥ ३७ ॥ 
इत्ति - मानिनि यत्पृष्टं ` त्वयेतत्कथितं मया । 
„ -त्रियेण कथितं साक्षात्स्वमूखेन यथा तथा \) ३८.॥ 
इस श्रकार हे मानिनी, जो तुमने पूछा है उसे मैने तुमसे. कहं दिया । त्रिया । 
के द्वासया कहा गया साक्षात ज॑ंखा था वंखा हौ मेने तुमसे स्वमुख से कटा है ।। ३८ ॥\ 
प्रहनोत्तरातसाने च विचिन्वन्ट्यश्च ताः प्रियाः । 
घनकूञ्जान्तरे टीनं दुष्ट्‌वाजग्ुस्त्वरान्विताः \ २९ ॥। 
प्रन कै दिए जाने वाले उत्तर के अन्तिम क्षणमे वे त्रिय सखियां खोजते 










चत्वारिशपटलम्‌ ` | ३८९ 
इए उख गहन कुञ्ज के अन्तर में एकाएक मुले छीन देखकर ञा गई | ३९ ॥ 
तत प्रियेण सहिता आगतास्तव सन्निधिम्‌ । 
एतत्सर्वं तु जानासि विशेषस्तु मयोदितः ॥ ४०॥ 
उसके बाद प्रिय के सहितं वे तुम्हारे पास आं गई । ` यहं सब तुम मेरेद्टारा 
विशेष रूप से जान रो ॥ ४० ॥ 


तस्मान्मानिनि मानस्ते प्रियेण सह॒ नोचितः । 
-उआान्दोऽपि निरानन्दः प्रतिभाति विना त्वया ॥ ४१॥ 
ह इसच्िए हे मानिनि! तुम्हाराच्रिय कै साथ मान करना उचितं नहीं है । 
क्योकि तुम्हारे विना आनन्द भी निरानन्दके रूपमे र्गर्ता है 1॥। ४१ ॥। 
(८ तस्मादुत्तिष्ठ | तत्पाश्वंमककूर ८1 मनस्विनि 1. 
त्वया विरहितं चण्डि प्रियं नो वील्ितुं क्षमाः ॥' २ ॥। 
अतः हि मनस्वनी, तुम उलो, ओर उनके पाश्वभाग को अलड छत करो 1 
हे चण्डि ! तुमे छोडकर हमः छोग प्रियं कों देखने मे समयं नही है ॥ ४२ ॥1 
प्रयोजितम्‌ ॥ 


इति पाण्डित्यचातुर्यं कलावत्या अ 
च ह्‌ १ ४२ 1 


निशम्य हष्टवदना वाक्यं चेदमुवा 2 ॥ 
त्यपूणं ओर चतुराई युक्त वचनो | | 


इस प्रकोर कलावति केद्वारा प्रयुक्तं पाण्डि 
को उने कहा ॥ ४२ ॥1 


को सुनकर प्रसन्न मुख होकर इस प्रकार के बचनों 


स्वासिन्युवाच- 


कलावति महाप्राज्ञे मानस्ते वचसा गत । 
तथाषि' सानिनीनां च समयान्‌ वेत्षि हृ्दृगताय "1 


स्वामिनी ने कटा । 
हे कलावति, हे महाप्रज्ञावान्‌ ! तुम्हारे वचनों 


तथापि तुम मानिनियो की हृद्गत शपथो को तो जानवीं ही ही ।। ६.“ 


। 
आगच्छामि यदि स्वैरं गौरव मेऽपगच्छति 
तु मामिति ॥ ^ ॥। 


तस्मास्परियः करे धृत्वा सुखं नय 
गा । इसकिएु तुम 


यदि मैअपने शभा जातीहतो मेरा गौरव चला जाय 
५1 


भेरा हाय पकड़ कर सुलपूवक भिय के पा गुते ठे नलो ॥ + 


१. “आभिनीना चेत्यपि पाठः । 





च्चे मेरा मान अब चला गया 1 











६९० माहेश्व रतन्ते ज्ञानखण्डे 
इत्थं तया निगदिता सखी प्राप्ता प्रियान्तिकम्‌ । . ` . 
परहुष्टवदनां दृष्टवा प्रियोऽपि मूमुदे. भराम्‌ | ४६।। 


॥1 इति श्वीमाहेदवरतन्तरे उत्तरखेण्ड शिवपावेतीखम्वादे 
चत्वारिं पटलम्‌ 1 ४० 


की = = नद करण 


इस प्रकार उससे समक्चाई गई सखी प्रिय के पास आ गई भौर प्रसन्न मूख 
मुद्रा मेउसे देखकर प्रिय { भगवानु छृष्ण | भौ अव्यन्त प्रसन्न हए ।। ४६ ॥। 


॥ इख प्रकाय श्रौनारदपाश्वरात्र आगमगत “माहेश्व रतन्तर' के उत्तरस्नण्ड 
( ज्ञान खण्ड ) में मौ जगदम्बा पार्वती भौर भगवानु शङ्कुर के 
संवाद के चाचिसवे पटल की डों° सुघाकर मारुवीय कृत 
+सरला' हिन्द ज्याख्या समा हुई 11. ४० 11 


-- - > - - 


खथ एकचत्वारिशं पटलम्‌ ` 


विण 


त्ति 37 


हे महैश्वरं ! जव ` कांती अपने क्रियते कीं दूती होकर त्रिया. के पास 
पहची तव क्या हृ ? उसे कहिए ।¦ १ पित ? 1. कि 8 151 क 14 
लिव उनाच-- 2 | 
श्युण देवेलि वक्ष्यामि कथां दिव्यां रंसाश्रयाम्‌ 
यस्याः : श्रवणजानल्दो न. मुक्तावपि विद्यते 1 २५५. 


शिवजी ने-कहा- > र - | 
हे देवेशि ! रख परर आधित मै उस दिव्य कथा को कगा जिस 
सानन्द मुक्तःजीव.को भो तहीं मिक्ता ॥। २॥ १7154 
प्रहृष्टवदनास्भोजां . दुष्ट्वा दता कडावतीय्‌ । 
स्मयन्निव प्रियः प्राहः बुण्वतीरा च योषिता । २८1 
कलावति, कलाभि. किमुक्तं श्रिया तथा । 
धि. पिपाशोरिव . पशष. तद्र चस्त्रप्तये म~! ४ + | | 
प्रसन्न मुखक्रमल वालो उस दूती. कलावती को देलक < प्रिय शरोछ््ण ने युवति | 
के सुनते हए ही विस्मय पूवक कहा-हे कलाओं | 
उसप्रियानेक्या कटा-मृज्ञ प्यास कै लिए अमृत के.सखम 
दै ॥ ३-४॥ 2 


कै श्चवण से पराप्ठ 

















५ । 
॥) । || | 





तत्सुधानिधिपीयूषश्रणाली ` : त्वं कलावति । | 
. -सखीलताघमाश्लिष्टकल्पदरमं निवि भा ॥1.५ ॥1 | 


(== हजांस) हों! भतः स्लो की लता सेः समाछिष्ठ मु कर्दम को उस पीयूष | 
धि सींचों , 1 ५ ॥ | „77 १८ इसामी ए कशः {4 


। # 
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कलावत्युवाच-- 
प्राणनाथ प्रिया तेऽद्य मानमास्थाय संस्थिता । 
गत्वा मया बहु विधवेव र्दनोधित्ता मह ।। ९ ॥। 
| 


कलावति ने कहा -- 
हे प्राणनाथ, तुम्हारी श्रिया आज मानिनि होकर लठी थी। मैते जाकर 
विविघ प्रकार के वाक्यों से उसे बारम्बर उदुबोधित किया ॥ ६ ॥ 
मानाद्विकशिखरारूढा मां -कथल्चिदुरवाच :ह। 
कलावति प्रिये मानोन कदापि सया कतः + ७।। 
. मानरूपी अद्रिः[ पर्व॑त पर भारुढ हई मुक्षसेः किसी किसी प्रकार बोली-- 
हे प्रिये, कलावति, मैने कभी भी मान नहीं किया ।:७ ॥ | 
सुन्दरीगुणमाहास्म्यश्रवणं मे विषादशृत्‌ । 
मनुते चेत्प्रियस्त्वेकां सुन्दरीं गुणगद्ध राप्‌ ।| ८ ॥। 


वस्तुतः "सुन्दरः शब्द के माहात्म्य का श्रवण मेरे हृदय के विषाद का कारण 
है 1 यदि मै “सृन्दरो' के गुणों से युक्त होती तो बात भमी होती ।\ =: ॥ 


` अस्मािग्‌णहीनासिः कायं तस्य न॒ विचखते। 
इत्थादिविविधंवक्यिवंदन्ती सा मनस्विनी ।॥ ९॥ 
यक्तियुक्तेरचव वचनेस्तोषिता सा मयापि हि च 
त्यक्तरोषा त्रियं च त्वां हस्तग्राहमपेक्षते। १०॥ 
किन्तु मेरे सहश गुणो से हीन के लिए उसका कोह कायं नहीं है। इसी प्रकार 
के विविध वाक्यों को कहती हुई उस मनस्विनी ने युवित-युक्त वचनों से 
मते सन्तुष्ट किया । अतः क्रोध को छोडकर मव प्रिय भौर तुम दोनों एक दूसरे 
कां हाथ पकड़ने के योग्य हो ॥ ९-१० ॥ 


सत्रीणां जातिस्वभावोऽयं तत्मात्कुर्‌ तथा प्रभो । 
कलावततीवचस्तथ्यं मन्यमानः परात्परः.। 
आत्धारासोऽपि तप्प्रीत्यं आजगाम तदन्तिकम्‌ । ११॥ 


लियो का यहं ठो जातीय स्वमाव ही है। इसलिए है प्रभो ! भपवेसा ही 
करें जो उचित हो । कलावती के इस प्रकार के तथ्य पूणं वचनों को मानते हए ~ 
परात्पर परब्रह्म श्रीकृष्ण आत्माराम ` होकय मी उस प्रियाको प्रसन्नता केः क्षः 
उसके सन्तिकट आ गए ।॥ ११॥ [7 । 







। ए चरट्‌ - | 
+~ २९३ 


श्रीङृष्ण उवौाच- `: | > 0. 
नोचितस्ते श्रिये साध्वि मानोमयि निरागसि) 
त्वदात्मकत्वात्सख्यो मे सर्वाः प्रियतमा अपि॥॥ १२॥ 

श्रीकृष्ण ने कहा-- 

ठे साध्वि! हे श्रिये! तुम्दं सुक्ल निरपराघ पर इष प्रकार क्रढ नहीं होना 

चाहिए । तुम्हरे ही खमांन अन्य समो सख्यां मी मेरी प्रियतमा हं ॥ ९९।।. 

खहय्यैः सचछिलस्ये यथाग्नेविस्फुलिङ्धकाः । 

पृथक न सन्ति ते तदत्सख्यो भिन्ना न ते क्वचित्‌ ।॥। १२॥ 

जरू की रहरिर्यां ज्जि प्रकार आगे की कुहरो को उठाती रहती है भौर पहली 

रखृहर से जैसे वे बाद की रहर अरग नहीं रह वसे ही वे तुम्हार टी खखियां भी मुक्षसे 
कहीं भी सिन्न नहीं हैँ ॥ १३ ॥ 

तासु सर्वास यत्प्रेम मदीयं . रिवत्तंते । 

अनेकधापि विलसत्‌ त्वय्येव पथंवस्यति ॥ + ।\ 


उन सखियोमेमेराजो प्रेस होतादहै वह प्रेम अनेके भो होने पर उख प्रम 
का पयंवसान तो तुम्हारेमेही होता हे ॥-१४॥.;. 
इति : सत्येन ` दच्सा . प्रार्थयामि सूह यहः । 
स्व घङ्केप्तं समायाहीत्युक्त्वा जग्राह तत्क रम्‌ ॥। १५ ॥ 
 इसङ्िए इन सत्य वचनो से, मै बारम्बार तुम्हारी प्राथना करता ह कि: मपे 
संकेत स्थर पर चलो-यह कह कर श्रोरृष्ण ने उसका हाथ पकड किया ॥ ६५ ॥ 
गहीते. स्वकरे पत्या मावपूरितमानसा । 
तीयंककटाक्षविरिखं सन्दधाना. स्मितावरं ॥ १६ ॥ 


चस्बिताख्द्ध्िता प्र स्णा त्रियेणोत्थात्य सत्वरय्‌ । ५ 
{1 ॥॥ १७ | 


त्रियांसारोपितभृजा स्वीयांसारूढतद्मृन 
स्वामी श्रीकृष्ण के द्वारा अपने हाथ पकड लिए जाति से भमल्यन्त भावविभोय 
मनसे तीक्ष्ण कटाक्ष के बाणसे मुस्कुराते हए अधरो से कष्ट रिय॒ (भरीङष्ण) 
के द्वारा णीघ्रतापुर्वक प्रेम से वह सखी छभ्वित इई र भालिङ्गित भो इर । 
त्रिया के कन्धों पर अपनी भुजा डालकर शीर अपने कन्धो परय उसकी भजा को 
माला पड़ी हई दोनों ने एकं दूसरे का म्बन किया.॥ ५ ६-१७ ॥, 


स्वसङ्केतं समागत्य यथाध्रवं [षद (द 
मुद्रमापुः परां सख्यो दृष्ट्वा त त्रियया यूतम्‌ ॥ १९५५, 
































३९४ माहेश्वरतन्त्र ज्ञानखण्डे 


पते संकेत स्थल पर आकर पटे की तरह पुनः दोनों वैठ गए. उ सखी 
को प्रिय के खाथ.वैठाः हा देखकर सखियां अत्यन्त प्रसन्न इई । १८ ॥ 
हासक्रीडावसाने तां त्रियः प्राह हसान्नव । 
प्रिये विज्ञाप्तुसिच्छामि यदिते श्रवणं स्प्हा 1 १९॥ 
हास्य-क्रीडा के अन्तमें श्रिय श्रीकृष्ण ने पुनः हसते हृए उससे कहा- हे प्रिये 1 
यदि आप सुनना चाहती है तो म आपको कुछ बताना चाहता ह ॥ १९ ॥ 
अवाच्यं तत्त जानीहि तथापि कथयामि ते। 
 कदाचिन्मोहजल्धौ यदा मग्ना भविष्यथ ।! २० ॥ 
तदेयं सन्दरी . साक्षाद्भवतीर्ढरिष्यति 
+ यद्वा यदा महामोहजल्धौ परिमज्जथ। ¦ 
तदा तदोद्धरित्रीयं भवतीर्ततव्रि संरायः।} २१॥ 


यद्यपि यह्‌ बात कहने योग्य नहीं है फिरमीम कह रहा) कभी यदि मोह 
सागरमे मगन हौ जाना तब यह्‌ सुन्दरी ही साक्तात्‌ लाप लोगों का उद्धार करेगी । 


दस भ्रकार जब'जवब महामोह षमुद्र मे डबना-उतराना तब तब यहु निःसन्देह्‌ रूप 


से अपका उद्धार करने वारो होगौ । २०-२१ ॥ 
यदेनासवलम्ब्येव सख्यः सर्वां श्रमाणंवम्‌ \ 
तरिष्यन्तीति विन्नातवतो मे युन्दरो प्रिया, २२॥ 
इस सुन्दरि का अवलम्ब लेकर समी सखि्यांञ्रमके सागर के पार उतर 
जायगी-- इस बाते कौ मैने प्रिया सुन्दरी से बता दिया र 1 २२॥ 
म मरधिकःः प्रम हैतुस्ते विनिरूपितः। 
इति प्रियवचः रखक्ष्णं श्रत्वा सर्वां वििस्मरे ¦; २३॥ 
भापलोगोने जोमेरा सुन्दरो में अधिकप्रम निरूपित किया है-वह ठीक दही 
है। इस प्रकारके प्रिय के सुन्दरप्रम पूणं वचनोंको सुनकर सभो खखिर्यां विस्मित 
हई 1 २३ ॥ 
तां सर्वाः पूजयामासुः स्वामिन्या्यारच सुन्दरी । 


मनोज्ञभाषणपरेवं चोभिः कुुमेरिव। २४॥ 
स्वभावशीतचे रम्यः स्वभावंडचन्दनेध्वि। 
प्रसन्चाग्निविनिदश्धहूत्कालष्यंरच धपकः ।। २५ ॥। 





„ “अधिक प्रम" इ० पा९। 


न ~ को + मि >) 
^ 0. 


एकचत्वारिशपटलम्‌ २९५; 


मानांधतससष्वंसप्रसादरिव दीपकः। 
उन खभीने पट्के. स्वामिनौ “सुन्दरो ५ की (मानस) पुजा को 1 मन को लुभाने 
वाके वच्रन रूप ॒शुसुमों से स्वभावतः शीतक तथा रम्य सानो स्वाभाविक चन्दनो से, 
भखन्नता रूप अन्नि से जंलाए गए हृदय के कालुष्यो एवं चूपों दवारा 
क को प्रसन्नतां रूपी दीपको से हटाते हृए पूजा कौ ॥ २४-२ £ ॥। 
तती, बहुतर काले | यदा जाता सुमङ्कका ।॥ २६ ॥ 
'तदाविष्टः सखीवर्गो ययाचे त्रियमी्सितय्‌ । 
दःखात दुःखमिति वः प्राधिहधं चेति बोधिताः । 
न रिक्षावचनं चक्ररिच्छादक्तिविमौर्हिताः | २७ ॥1 
इसके बाद बहत काल बीत जाने पर जवं सुमङ्गला उत्पन्न हर्द, तव माविष्टः 
सखो वं ते प्रिय वस्तु की याचना की 1 अत्यन्त दुःख €, दुःख भ त 
पराथित होती हई वह ` उने प्रबोधित कौ गई । फिर भी इच्छा शक्ति खे विमाहित 
शिक्षा वचनो को उसने नहीं कहा \। २६-२७ ।। प । 
वियोगदलमाधित्य यदा क्रीडति वं रसः| | 
ट ट दु क ॥ 
तद्रसानुक रुग ि विमोहयति सुमङ्गला ^\ ९८ 
तं अचि : मङ्गलाः 
वस्तुतः वियोग दर में अश्रि करके जन्‌ रस क! करता ५ ष इ 
उनके विध्रलम्भ रस कै अनुद्रु गति होकर ही उन विमित कर्त 
तदा व्रियः सखीः प्राह श्युणेध्वं सम षितम्‌ ‡ द 
निवार्यमाणा हि. मया -दुरन्ताच्च सनोर; ग 
न तिवृताद्च भो सख्यो यूयमाग्रहतल्य राः ` तं 


तानादुःखमयीं बार्खोलखां द्रह्ष्यध् मा चिरम्‌ + 
च्रे दारा भत्यन्त दखह्‌ 


तब प्रिय सखीने कहा--मेरे वचनों को नो 1 नी 
मनोरथो ` मनोरथो कोः निरव आ 1 निवारित किया जाता है। यदि कि मी. 8 अकथ) प ¢ 
१ भ 
मङ्खला, अक्षरहदाकाशे तत्सरवाच्‌ । ब्हमानन्दविहारिण व १ । 
सस्याक्षरब्रह्मणोऽपि निजघामान्तदु ष्प्रवेशत्वाच ५ ‰ 
ब्रह्मानन्दरसज्ञचरणाः किराज्ञापयन्ति । 
२. “वत्कालानुङ्कुकगतिविमोहयति सुमङ्गलाः ६० १ 
च. आग्रहमेदुयाः इ्‌9 ८ ॥ , | "भ 67. 





{० ॥ 


#»  ' क कछ # 
ए 


तथा मनकेः 























२९६ ` माटिश्वरतन्त्रे ज्ञानखण्डे 


निवृत्ति न प्रा्ठहोतो आप सव भग्र से तत्पर चित्त होकर नना प्रकार की 
दुःख पूणं बाल लीलां का अवलोकन देर तक न करं 11 २९,३० ॥ 
विस्मरिष्यथ मां तत्र॒ किमन्यदधिकं- जवे । 
तथापि सुन्दरी ह्यषा. तारयिष्यति ठत्तमः॥॥ ३१ 
कै अगैर अधिक क्या कह ? आप उस समय जव मक्षे भरु जाइएगा, तन भी यहं 
सुम्दरी सखी उस अन्धकार से भाप सभी को पार उतार देगी ।॥ ३१॥' 
मता प्रनोध्िता सम्यक कथयित्वा दिनिणेयम्‌ ! 
इति प्रियवचः श्रत्वा सर्वाः सख्यो मुदान्विताः) ३२ ॥ 
मेरे द्वारा आप सव प्रबोधितकीजा की है-इस प्रकार के श्रिय के वचनो 
को सुनकर भी सचि्यां अत्यन्त प्रसन्न हुई 11 ३२ । 
प्रसन्तानन्दजक्धौ : निमग्नाः शक्तिमोहिताः। 
फले विरम्बमाज्ञायः. पूनस्ताः श्राथनोत्सुकाः । 
"यदा तदा प्रियङचक्र तन्मनोरथष्रूरणम्‌ | २२ ॥) 


।! इति माहिर्वतन्वे उत्तरखण्डे लिवोमासम्वादे 
एकचत्वारिशं पटलम्‌ ॥ ४१६. 


वे सभौ प्रसन्नता के आनन्द-समुद्र में निमग्न हुई इच्छा शक्तिये मोहित दहो 
गई । भानन्द रूप फल मे विलम्ब जानकर उन्होने पुनः प्रार्थना की । जब आप मेरा 
प्रिय चाहं तब मेरी कामना पूर्णं करे! ३३ 1 


 ॥ इस प्रकारं श्रीनारदपाच्रात्र आगमगत माहेश्वरतन्त्र" के उत्तरखण्ड 
( ज्ञानखण्ड ) में मां जगदम्बा पावती भौर भगवान्‌ शङ्कुर के ५: 
संवाद के एकतालीसवें पटक की डां° सुधाकर मालवीय कृत 
खरा". हिन्दी व्याख्या परणं हई ॥ ४१ 1. 


ना भ ~ न 


. यदास्माकम्प्ियं चेच्छ तदां पूरय चेप्सितम्‌ इत्यपि पा० 0 





सौ योजन लम्बा चोडा थां । जिसकी सीदि र्नो सेज 


अथ द्विचत्वारिंशं पटलम. 


अतः परं भवक्ष्यामि भ्रस्तुतं श्छणु सुन्दरि । 
यच्छुत्वा विविधा रीका हयारूढा भवेस्परिये ।॥ १ ॥ 

क न इसके बाद मै उन विविध प्रकार की लीलाों का वणन करूगा जिसको 
सुनकर हे प्रिये ] हृदय भें वहं ब्रह्य भल्ड हो जाए । भतः हं सुन्दरि ! उस ब्रह्य 
की प्रस्तुत सगुण लीला को सुनो 1 १॥। " ` ` | ॑ = 

सन्तोबानन्दभम्योस्तुं ` सन्धौ पृष्याद्विक्तमः । 
योजनायुतमानेन  नानाङ्चयंमयो ` महान्‌ ॥ २॥। 

_ सन्तोष आौरं आनन्द नामक भमि पर पुष्पाद्व नामकं उत्तम सिन्धु में एक लाख 
योजन वाखा वहु ववत नाना प्रकार के महानु आश्चर्यो सें ` युक्त है ॥ २॥। 1.1 1 
नानाधातुमयः श्रीमान्‌ नानांमणिविभरूषितः। 

त्रीण्यस्याद्विप्रधानस्य क्िखराणि द्युमन्ति च ^ २॥ 
नाना प्रकार की चातुभों से युक्त, श्री युक्त जीर नाना प्रकार, की मणियोंसे 
विभूषित इसके ठीन प्रान शिश्वर कान्ति से युक्त है ॥ ३ ॥। | 
पातमानं महारम्यं विभ्राजमिति तद्भिदा ॥ 
पावमाने तु शिखरे नित्यं सङ्क्रीडते हरिः ॥ ४.।। 
उनके नाम क्रमशः १. पावमान, २. महारम्य भौर ३. विभ्राज दै । इनमे से 
पावमान शिखर पर श्रीहरि निच्य क्रीडा करते रहते है ॥ ४ ॥ 


नित्यं सङ्क्रोडतोरेव स्वामिनीक्ृष्णयोरपि । 
 श्रमघ्मजल्लावौ महानासीच्च देहतः, । ५ ॥1 
इख प्रकार स्वामिनो मौर श्रीकृष्ण कै नित्य क्रीडा करने क भय स उनके देह से 
मत्यधिक पसीना निकला ।1 ५ ॥ | 
तद्वारिपूणं यत्रास्ते सरः परमदुन्दरः | 
दरातयोजनमानेन रत्नसौपानभास्वरम्‌ ॥। £ ॥। 
उसक्रा जरु जहां भर गया वहां एकत अत्यन्त न्द तालाब बन गया । वह 
टित होने से दौिमानः 


ल 


धी ।\ ६ ॥ 




















२९८ मिश्च रतन्त्र ज्ञानष्वण्डे 


भ्रमद्श्रमरसंशोभि सरोजवनसङकर्म्‌ । 
पक्षिणां. - -स्वणेपक्नाणां कुरमंण्डितिसंकतम्‌ + ७ ॥। 
वह॒ सरोवर परिश्रमण करते हए अ्रमसोंसे ओर कमलके वनसे संकुलित था । 
-स्व्णं के पंखों से युक्त पक्षियों के समूह से वहां का तट शोभायमान था ॥ ७. 


तस्पातप्रवत्ता सरसो नाम्ना सा यमुना नदी 
अगाधतोया ,. गम्भीरा बहुलावतंभीषणा ।\ ८.1 


| उसी सरोवर सेजो नदो निकली. वहं यमुना नामक नदी हुई ॥ वह यमुना. 


नदो अगाघ जक वालो, अत्यन्त गहरी मौर भीषण भवरों से युक्त इई 11 ८ +^. - 
पावमानास्पतन्ती साः नदीः; विरजमस्तकेः 
शत $योजनोत्तङ्ख  : : ्षाराध्वनितगह्वरे.. +~ + 
(विरज [= भद्रि] क मस्तक्त पर्‌ ` पवमान शिखरः से एक स योजन की .ऊचाई 
से शिरी इई वह नदी बहुत सो भरुमियो को पवित्र करतो हं । भिरि गह्वरः अं गसन 
शे ध्वनित उख नदी.को घारामें बहुत सी भूमिर्यां पवित्र होती ह ।। ९ ॥ 
सन्तोषभ्रमिकां. प्डाव्य किञ्चिद साग्यभभिकाम्‌ 
चिदानन्दमयीं भूरिः किंड्निविदानन्दभुभिकाम्‌ः+\ १० ॥ 
रतिभूमि प्ठावयन्ती याति धू्भि प्रकाशिका । 
प्काशानन्दभूम्थोऽस्तु ह्यन्तराले महासरः ॥११॥।। 
वह सन्तोष" भूमि को प्लावित करती हई कुछ वंराग्यभ्रुमि को, कुछ चिदा- 
नन्दमयी भूमि को, कुछ आनन्दमूमि को, कू रतिभरमि को भाप्लावित करती हुई 
प्रकाशिका भूमि कोजाती है! प्रकाश बौर आनन्द भूमिके. वीच में एक विशार 
सरोवर है 1 १०-११ ॥ . 
सपादलक्षयोजनमानेन परिविस्तृतत्‌ । 
समूद्र इव गम्भीरं रत्नसोपानसुन्दरम्‌ ।॥ १२॥. 


वह उट छाख योजन चारो भोर विस्तृत है 1 समुद्र के समान अगाध जल वाले , 


उस विशार सरोवर को सीहा सुस्दर रतन! से जटित हँ ।॥ १२१ 
प्रयन्ती पुनस्तस्मान्निर्याति ज्ञानभूमिकास्‌ । 
सृक्तिभूसि खभाप्ठाव्य याति प्रेधात्मिका भूवम्‌ ॥ १३॥। 
पुनः उसको परिपूणं करती हई उससे निकलकर वह्‌ ज्ञान भूमि मे प्रतिष्ट होती 
है अतर भोग [ क्ति ] सूमि का अच्छी तरह से आप्लावित करके भर मात्मिका 
भरमि परर जातो है ॥ १३ ॥ 


न न 





 द्धिवेत्वो रियल ३९९. 


्रेमात्मिकां ` भूवं प्लोभ्य सुधाब्धौ विल्येङ्खता। ` 
रसस्य रममाणस्य दलाध्यां गिरिनन्दिनि। १४॥ 
भ्र मात्मिका भूमि को बोप्लावितं ¦ करके ` सुधा रूपी समुद्र मे लीन हो जाती 
टे । दे गिरिनन्दिनि ! र में रमणंकरने वा दोनों ` प्रमात्मकं भमि मे नहाकर 
अमृतं समुद्र मे विलीन हो जातिःहैः।। १४॥ :: ती छ? ‡नि! 
तंतस्यन्दमा जां ˆ यंतुनां ` ` चिन्ंयेत्तंदभेदतः ॥ 
यमूनानिलसंसगंसमुत्थानन्दस्लागरः :; |: 
: कटस्थं ;गण्प्तिानन्दं. -पूरयत्येवः ` ¦ सन्तत्तसं ।। १५ ॥ 
उसी से निकली यमुन नदीः का ध्यान करना चाहिए । शतः उससे भमिन्न होने 
के कारण यमुना की वायु के संसगं से-आनन्दसागशर समुद्भूत होतादहै। इख श्रकायं 
वह्‌ दरुटस्थ सदेव ही अगणित. आनन्द. को प्रदान करता है 1 १५... 
: एरश्ह्य रसः: कृष्णः तस्यापि: द्रवरूपिणीस्‌ । ` 
युताः); केन - तुलयेद्रसानन्दजसखत्सिक्ताम्‌ ।* 4९५ 
परब्रह्म रस रूप कृष्ण : ओर उनके हौ ! { रूप वाली) दरव रूपी यमुनां क्री जो 
भानन्दरूपी जलात्मिका मूति.है, उक्तो. किवसे. तुलना की.जा-सकदठी है ? ॥ ९९ ॥ 
` गोमेदखण्डे ˆ यसुनाश्रवाहो ` -योजनाट्मकः । | 
तत्रः. पीतमिवः: स्वच्छं जर पीञ्रूषसन्ति्स्‌-+ 1७ ॥' | 
एक योजन तक गोमेदः के खण्डमें यमुना-का प्रवाह है । ; वहां पीने ऊायक 
स्वच्छ अमृत सहश जल है ॥ १७ ॥। । 
उभयोः. कृख्योस्तस्याः टिटमानि बृहन्ति च । 
| नानारतनधयस्तम्भमण्डपानि द॒मन्ति च॥ 4 ॥' 1 
उसके दोनोंही किनारे पर बड़े-बड़े शिला कण्डं जो नाना रकार 
दीक्षिमान स्तम्भो के मण्डप कै समानं ॥ १८॥ 
गूञ्जद्‌श्रमरपृष्पाङिलताङञ्जावृतानि च । . 
चतुलक्षाणि ` देवेलि ('महस्तोमोज्वलाति च ।। १ 
उपयेधः . स्थितास्ते  पक्षिणरिचंत्रपक्षकाः । 
 कृञ्जसश्ारिणः केचित्‌ केचिन्पण्डपसंस्थिताः ॥ २० ॥। 
` उसके किनारे मसे से ुल्जाधमान पुष्प की लतां के कुञ्जं स॒ भावृत्त हं । 


यु + > 
हे देवेशि 1 वह चार लाखं योजन तकं उज्ज्वल प्रकी के समूह से पक्त है। उसके 





१. “महान्त्युज्ज्वलानि च" इ० पा०। 
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ऊपर भौर नीचे चिघ्र-विचि्र पक्षी हैः। उनमें सेः कुछ कुलजो म विचरण करने 
वाले है भौर कुछ मण्डप मे चठे हैँ ।॥ २० ॥ 
कुटिटमान्तःस्थिता केचिद्गायन्तो मधुरस्वराः 
; वचज्रखण्डप्रवेशोऽस्यादशयोजनमानतः ; `: .॥ ९१५ 


मानो कुछ टिम (फशं) के अन्दर स्थित ये 1 कुछ. मधुर-स्वेरं मे गान कर रहै ` 


ये । ` यह यमूना दश योजन तक वचर क समान खण्डं से युक्त दै । २६॥। 
पयः  फेननिभं तत्र॒ दश्यते सखिलं शिवम्‌ । 
तावानेव ` प्रवाहोस्यास्छटयोः कुंटिटमानि च ॥ २२॥ 
इसका फेन के समान कल्याणकारी सिल दिखाई पडती ह । इसका प्रवाहं 
भी उतना ददी दोनो तटो गौर फर्णो परै ।॥ २२॥ 
व्णेभक्तिविचिवाणिं रत्नस्वस्तिकवन्ति च। ` 
चतुद्रीराणि सर्वाणि मुक्तातोरणवन्ति च ॥ २२॥। 
विचित्र प्रकारं की स्वणेमक्तियों बौर रत्नों से बने स्वस्तिकोंसे यह युक्तं 
दै 1 इसके सभी चारो द्वार मणिको माला से युक्त हं ।। २३॥ 
मणिमण्डपयुक्तानि स्वणेस्तम्भोज्वकानि  चं। ` 
वचज्रमुक्ताभ्रवाकाढयविष्टरास्तरितानि ` च।\२४।। 
मणियों के मण्डपों से युक्त भौर स्वणं के बते देदीप्यमान स्तम्भोंसे युक्त भवन 
मे वज्रमुक्ता भौर प्रवा {मू गा) से समृद्ध आस्तरण दहै ॥ २४॥ 
रसानन्दात्मनां यत्न पक्षिणां कल्क्रजितः। 
श्रवणानन्दसन्दोहं वषेद्धिः सुखमीयते | २५ ॥ 
वहाँ के पक्षियों कौ कठरव युक्त दजन कै द्वारा वातावरण रस मौर आनन्द 


से परिपुणं है । श्रवण के भानन्दकौ वर्षासे सुख की अनुभूति होतो है।॥ २५॥ ¦ 


पृष्परागमये खण्डे चिदानन्दात्मभूभिके । 
दयामर्वेतजला भाति भविष्टा यमुना नदी ।। २६॥ 
चित्‌ ओर आनन्द ण भूमिकापर ओौर पुष्परागमय खण्ड पर याम भौर 
सफेद जल एेसा रुगता है मानों यमुना नदी प्रविष्ट हुड हों ॥ २६ ॥ 


शतयोजनसानेन विश्चालास्तटवहुकाः ! 
स्वणेमाणिदष्यसोपाना एल्लस्वर्णाम्ुजाक्रुखा ।॥ २७॥। 


१, चतुदद्रीराणि मुक्तानां नानातोरणवन्ति ब इ० पा० 4 
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सो योजन तक के परिमाणमे वह विशाल प्रवाह्‌ वारी नदीहै जो स्वणं 
ओर माणिक्य कौ सीदियों से युक्त एवं सोने के विके हुए कमलो से मनोहय 
छटा वाली है ॥ २७ ॥ 
पतत्पद्मरज.पुज्जपिजञ्जरीकृतसज्जला ॥ 
हुसकारण्डवानेककोलाहुरुतट)त्सवा ॥। २८॥।; 
कमरुकी गिरने वालो रजोंके पृञ्जोंसे वर्हां काजल पीलाथा। हंसख एवं 
कारण्डवों आदि अनेक पक्षियों के कोलाहरु से मानों यमुना के तट पय बडा ही 
उत्सव [मेखा=] सालर्गा था। २८॥ 
अन्तःस्थारत्नसिकताचाकचक्यरुसज्ज्छा ॥ 
ज के अन्दर रत्नोके बाल मे चमकने के कारण जल बड़ा ही चक्मकाहट 
युक्त या ।। २९॥ । 
एकोनोनं च' शतकं योजनानां प्रमाणतः ॥1 २९ (। 
चिदानन्दमहीव्याप्ता पदेनानन्दभुसिका । 
आरन्दभूमिसचारिथमुनातटसीसनि ॥ २० ॥। 
यमुना के तट पर ९९ योजन तक चित्‌ भौर आनन्द सेरी च्या ठे । 
वह पाद रूपी आनन्द श्रुमि से युक्त ह । वस्तुतः यमुना कै तटन्ञा भाव चत 
को भूमिसे सचरित है । २९-३०॥ 
तीथेक्षप्तकमौश्ानि स्परेल्खीलारसाश्रयम्‌ । 
जलावतारमार्गागां तटसीमवनानि त ।। २३१. 
दे ईशानि ! रीलारख के आश्रय [भगवान्‌ कष्ण भौर { वातं छाय 
करना चाहिए । उस यमुना के जरकै आवरणं मार्गो पर भर्थात्‌ उसके तट को. 
रीमामें [सात) वन दहै ।॥ ३१॥ 
वनं चान्द्रमसं नाम द्वितीयं नीरुकाननम्‌ । 
ततीयं पूऽपदन्ताद्यं तूयेमानन्दकाननम्‌ ।। > 
पच्चमं हेमकटाख्यं षष्ठं तत्तारकूटकम । 
| गाण्डं नाम विरूधातं सप्तमं वनसुच्यते ॥ १ विरि वन्त 
प्रथम वनका नाम चान्द्रमस है, दसरा नीलकरानन नाभ ©, ध त 
नामक है, चतुथं आानन्दकानन नामक है, पाच्वा हिमक्ुट नामक द, € ॥ 


न 4 9111. 
१. एकेन न्यूनं शतकं ६० पा० । 


२, तटसोस्ति इ० पा० । 
२६ माऽ 


२ ॥ 
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नामक्त है भौर सातर्वां गाख्ड नाम से विख्यात वन कहा जाता है । ३२-२३३ ॥ 
वतते चान्द्रमसे देवि नाम्ना चान्द्रमसो महान्‌ । 
न्यग्रोधराज आभाति वदूयंविलसच्छदः ।। ३४ ॥ 
हे देवि चाद्रमस बन से चाचमसनाम का एक बड़ा विशाल ल्यग्रोघराज 
शोभित है जो वैदू्यंमणि के समान नाच्छादन बाला है 1 २४ ॥ 
चक्षष्मत्पद्य रागोऽथ फलस्फारप्रभाचितः। 
स्वर्णाङ्करजटाप्रान्तरभ्बिनमोक्तिकगुच्छकः ।! ३५ ॥। 
वह्‌ पद्मराग के समान चक्षु युक्त फर की प्रभासे शोभित है 1 उसकी जई 
स्वं के समान अडःकुरों से युक्त मौर उखकौ जटा लम्बी मौक्तिक के समान गुच्छक 


वाली है 11 ३५ ॥। 
दिञ्यपल्लिक्ृतावासन्ञाखान्दोलनविध्रमः। 


दर्लनादन्त सात्मानं चमत्कूवन्नटो यथां ॥ ३६ ॥ 
द्व्य पल्लियो के आवास से युक्त गौर शाखा रूप छक मे लने वाले विश्वमों 
से युक्त यह वैसा हौ था जसे एक नट अपने को चमत्कृत करता है ॥ ३६ ॥ 
फरापह्‌ नुतचज्चुश्रीपत्नापह नुतपत्रकाः | 
महाराजेति कृष्णेति वाचा च द्ष्टव्प्रक्तिकाः {३७ ॥ 
उनकी चोच फलके समान भौर उनके पल पत्तोंके समानहं। वे पक्षी 
“महाराज'-यह नाम भौर छकृष्णः यहं नाम इस प्रकार बोरुते ये जैसे को 
पुरुष ही बोर रहा हौ ॥ ३७ ।। 
माघ्वीकश्रवणां दिग्यां नानाकर्पदांचिताम्‌ । 
गिरं च कीरनिवहाः संसृजन्ति कुतुहलम्‌ \\ ३८ ५ 
उन पक्षियों की दिव्य चहचहाट सुनने मे अत्यन्त मधुरै) वे नाना प्रका 
घे इठ्छाकर पैर रखते हए चरते हँ । कोयरके कूकके समान उनको वाणी 
कुतूहल को जगा देतौ हं। ३८ ॥ 
यस्याधस्तात्‌ समाभाति शशिकान्तमणिस्थरी । 
अखण्डचन्द्रकान्तो्यत्‌प्रभापुञ्जसुपेशखा || २९ ॥ 
इन वृक्षौ के नीचे की भूमि शशिकरान्तमणि से सुशोभित हे । वह पूणं चन्द्र को 
किरणों की कान्ति ते स्फुरित होने वाली प्रभाके पृुञ्जसे मनोहर है ॥ ३९ ॥ 
यद्दीघंविटपालम्बमानान्दोरनविध्रमाः 
सख्यः परस्परं यस्यां प्रतिबिम्बभजो भूवि ॥ ४० ॥। 


7 ` क ` । 
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यहां बड़े-बहे वृृक्लो पर क्षल ख्टक रहे ह। जहां पर परस्पर सचियां एक 
दुसरे का हाथ पकडे हैँ । उनका प्रतिविम्ब प्रथिवी पय पड्नेसे मनोहर प्रतीत 
होता है । ४० ॥ 
यदार्वारवद्धाति माणिक्यवरकुद्विमः ॥ 
चतुभिः काचचनस्तम्भमु क्तावेदुयेभूषितंः ॥॥ ४१॥। 
जहा की माणिक्य निमित फशं गमो कौ माति शोभित होती है। वहां पय 
चारोंमोर मुक्तामणि एवंर्वदूयं मणिसे विभ्रुवित स्वणं निर्मित स्तम्भ सुशोभित 
डे ।। ४१ 
। उपयंकंम णिक्प्तमण्डपच्छाययाविखः । 
विष्वग्विततविटपाक्रान्तप्रान्तमहीतलः ।1 ४२ 
ऊपर चते सु्यंकान्त मणि से युक्त मण्डप को छाया से वह सम्पन्न 2। वहां 
को भमि चारों तरफ फले हृए वृक्षों से आकौणं है । ४२॥। 
न्य्रोधमूलक्षसूतकल्पद्रूमलतामधः । 
दिव्यपल्कवपृष्पाढयो 'रत्नसिहासनोत्तमे ॥ ४२ ।। 
क्रीडाथंमागतस्तचर तिष्ठते पुरूषोत्तमः 
योजनायुतमाणिक्यकृद्टिमस्थाः सखीगणाः ।। ४४ ।। 
हसन्तो हासयन्तङ्च दिव्यक्रीडाकुतुहटः । 
मञ्जुश्वरेण गायन्ति प्रियस्व यशोऽमलम्‌ ॥ ४१। 
य्य कपे के ते भं छिपदो हृ कल्पद् म लुता के नीचे दिभ्य ल्ब भाय 
पुष्पों से समृद्ध उत्तम रत्न के षिहासन पर क्रोडाके किए जाए र नत 
जब्तेहू। अयुत योजन तकं माणिक्य की फशं पर आसीन सखियों के 8 क 
हद तथा एक दूसरे को हंसाती हई दिन्य क्रीडाके कुतुहल से युक्त प्रिय ५५ 
यश का अत्यन्त मधुरस्वरमें गान कर रही हैँ ॥ ४३४५ ॥ 
तिष्ठन्त्यत्र महोद्याने तत्स्थानपरिचारिकाः। 


^ टि न ति ~ थ 4 ६ } | 
चतुविशतिदेवेशि सहस्राणी ति स = भो सवास 
र ए से में 

हे देवेशि 1 उस महान्‌ अ्दयानमें चौनीख इजा र परि चारिका 


९. “छाययान्वितः' इ० पा० । 
€ संसृतः इ० प्‌०। 
२. शृष्पान्यां' इ० पा०। 











१४०४ माहेष्वरतन्त्रे ज्ञानखण्डं 


तासां सौधानि शुघ्ाणि मणिद्वाराणि पावंति) 
प्रवालदेहरीकानि विष्वक्‌ न्यग्रोधमण्डलम्‌ । ४७ ॥। 
हे पा्वंति ! उस न्यग्रोध वृक्षके चारो भोर मूगेकी देहली वाले मणिनिमित 
द्वारो से यक्त वहां उनके श्वेत प्रासाद हँ ॥ ४७ ॥) 
द्विपङिक्तभाच्जि रम्याणि साप्तमौमानि सुन्दरि । 
तावन्त्येव विराजन्ते वीयीयुक्तानि मध्यतः \| ४८ \ 


हे सुन्दरि 1 सात भूमिका वाली दो रम्य पडि.त मे वद्ध एवं मध्यतः गलियों से 
युक्त उनके उतने ही भवन विराजमान है ।॥ ४८ 1 
अन्योन्यपङ्िक्तस्यितहम्यरम्बददोलासमारूढसखासमूहः । 
अन्योन्यसङ्कदनः पाणिपालोकरः पूनः इठेषमुरपेति गायन्‌ ।1 ४९ ॥1 
दोनों पटिः क्तयों ऊ प्रासाद के बीच मे रुटकते हए कठ पर सखी समूह विराज- 
मान है)! वे सभी सखिर्यां गायन करती हृद एक द्रूसरेके पास शूलेसे परहैच 
कर पुनः श्छिष्ट होती भौर एक दूसरेसे परस्पर ताली पीटती हृद शोभापां 
रही ह \॥ ४९) 
हेमप्राकारककितमिदं चान्द्रमसं वनभ्‌। 
यमुनाभिमूखे यस्य द्वारमाभाति काञ्चनम्‌ \। ५० ॥ 
स्वणेनिमित चहारदिवारी के इष चान्द्रमस त्रजका काञ्चनकाद्वार यमुना 
कीभोरको खुलता ॥ ५० ॥ 


दा रापसब्यसव्यस्थौ कुटिटमो रल्काञ्चनो | 
महाचतुःस्तम्भलसन्मण्डपाउम्बरस्पृरौ ।॥ ५१ ॥ 
दारके बाहर वाए गौर दाए' दोनों तरफ रत्न एवं काच्छन की फशं बनी 
हई दै । बड़े-बड़े चार खम्भोंसे शोभायमान दोनों भोरके मेहराब युक्त मण्डप 
है ॥ ५१ ॥ 
ततः सोपानसा्गेण गन्तव्या यमुना नदी । 
सोपानानि सहं दद्र शते च दशोत्तरे ।। ५२। 
उसके वाद सीदिों से उतरकर यमुना नदौ पर जाया जातादहै। ये सीदिर्या 
दो हजार दोसौ दस रह \। ५२॥ 


चन्न +~ ` न ~ ` ~ 


१. सखहट्सः। 
२. "काकताखीकरः' इ० प7०। 





दिचत्वारिशपटलम्‌ ०५ 


पदुमरागाकेवहूयंप्रवाल्शशिगाख्डंः । 
मुक्तन्द्ररोरगोमेदपुष्पवजहिरण्मयेः |¦ ५३ ।। 


पुनः पुनः क्रमादेतेः सोपानः प्रान्तमण्डपैः। 
अधोधः कल्पिज्ञैः सम्यक गम्यते यसूुना नदी ।॥ ५४॥ 
पूनः पुनः क्रम से पद्मराग मणि, सूर्यकान्त मणि, वेदय, मगा, चन्दकान्तमणि, 
गारुड, मुक्ता, इन्द्रनीलमणि, गोमेद, पृष्पवच्र (हीरा) भौर स्वर्णं से निर्मित प्रान्त- 
मण्डपसे युक्त उन सीद्धियोंके द्वारा नीचे ओर नीचे सम्यक्‌ रूपसे यमुना नदी 
के तट पर जाते हैँ ।। ५२-५४ ॥ 


भ णिकाञ्चनसन्नद्धा यत्र नौकाः सुपेशलाः । 
वायूद्धूतध्वजपटाः विघ्रमन्ते . यत्तस्ततः । । ५५ ॥ 
यमुना नदी के तट पर मणि भौर स्वणं जटित सुन्दरः नावं जहा पर हैँ जिनके 
त्रिपाल.घ्वज वायु से भरे हुए इधर-उधर धुम रहे है ।॥ ५५ ॥ 
अनेकपोतसस्थासु सखीषु पृरुषोत्तम। । 
मध्यपोतस्थितः सस्यक राजते तिसुियुंतः | ५६ ॥। 
अनेक नौकाभों मे सखियों के मध्य पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण मध्य पोत प 
तीन सखियों से युक्त विराजमान है ॥ ५६ ॥ 
स्वासिनी वामभागस्था दाडिमीपुष्पभां रकाः । 
इन्दिरा सुन्दरी चोभे पुरः सव्यापसव्ययोः ।। ^ 1 
उनके वाम भाग में स्वामिनी राधा जीं है जिनका वस्त्र अनार के पृष्प के 
समान हल्के लाल रंगकादै। उनके सामने दोनों भोर बाएं भौर दाए इन्दिस 
ओर सुस्दरी नामक सिया शोभायमान है ॥ ५७ ॥ 


र प्त 


न्दिगा कष्ण ट मिनो परा । 
इन्दिरा कृष्णपक्षीया सुन्दरी स्वा ५८ ॥ 


स्य कै षु 
ह छ विहारेषु तिवादषु है । सभी रोग हास्य 


इन्दिरा कृष्ण कौ तरह है भौर सुन्दरी राघाजी के तसः ३ 
ने ॥ ~ तल्छीन ह ।। ५८ ॥ 
क्रोडा विहार मे भौर रघात्मक ।ववादों से अस्कैलियां कसते हुए 6“ ॥ 


2 = । 
तेनेयसिन्दिरा साक्षात्स्वामिनीश्राणवल्लभ) 


९ ॥ 
सुन्दरी चापि कृष्णस्य प्राणाधिवल्लना हि सा॥। ५ 
हास्थमय क्रोडामे इन्दिरा साक्षात्‌ स्वामिनो कौ माणवल्छमा है भौर सुन्दो 


मौ श्रोङृष्ण को प्राणवल्छमा ह ॥ ५९ ॥ 

















४०६ माहेश्वरतन्त्र ज्ञानखण्डे 


एवं क्रीडारसानन्दसखी्भिः पुरुषोत्तमः । 

घने चान्मसे कृष्णः सेवते च यद्च्छया। ६०॥ 

॥ इति माहेदवतन्त्रो उत्तरखण्डे ज्िवोमासम्वादे 
दविचत्वारिश्ं पटकम्‌ ।॥ ४२॥ 


इख प्रकार पुरषोत्तम श्रीकृष्ण उस चान्द्रमस वन मे स्वेच्छापूरवैक उनसे धेविठ 
होते हए सखियो के साथ क्रोडा के रख का आनन्दलेरहे ह ६०॥, 


1 इस प्रकार श्रोनारदपाचरात्र आगमगत “माहेश्वरतन्त्र के उत्तरखण० 
( ज्ञान खण्ड) ममां जगदम्बा पावंतौो मौर भगवान्‌ शङ्कुर के 
संवाद के बयाकिसवें पटू कौ डं सुधाकर्‌ मालवीय कृत 
सरला" हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई ।। ४२ ॥1 


--- >~ ~ 





अथ ज्िचत्वर््रशं पल्ल. 


शिव उवाच- | 
नी लोद्यानेऽपि देवि कंदाचित्पुरुषोत्तमः। 
सखीसहसरं रागव्य क्रोडते स्वामिनीपूखंः।। ¶१॥' 
शिव नते कहटा- | 
देवेशि ! किसी समय पुरुषोत्तम भगवानु कष्ण स्वामिनी बनकर हजारों 
सखचियों के साथ आकर नीर उद्यानमे भी क्रोडा करते हैँ। १॥ 
अखण्डमाणिक्यशिलछाकल्पिता नीलकभरमिका । 
अन्तरान्तरितामूक्तावच्रवदूयंविद्रुमेः ।। २; 
अखण्डमाणिक्य की शिला की नील भूभिका वहा कल्पित की गर है! उस नील 
भूमिका के अन्द मुक्ता, व्र, वैदूयं एवं विद्रूम (गे) से तक्काशी की गई 
है 11 २॥ । 
यत्र॒ चाप्य; सुधापूर्णाः काञ्चनोत्पलमालिनः 
परवारूषृष्पानरणा कतोल्छासितमण्डपाः । 1६२ 1) ८ 
वह की वापी अमृत से पूणं है जिनमे सुवणं के खण्ड विन्नम्‌ ह। भरूग 
के पुष्प खिले हष = ओौर नील भूमिका क मण्डप रतान से उत्ख 
उपयुंपरिविन्यस्तभरुसिस्थपरिचारिकाः । 
वीणामृदङ्कघोषेण घोषयन्त्यो वनस्थरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
उस नीलभूमिका कौ ऊपरोमल्जिलमें परिचारिका विद्यमान हं । 
मृदङ्कं आदिकेघोषसे वरहा को वनस्थो गुज्जायमान है ।॥1 ४ ॥। 
खचि रांत डिद्‌दीप्तरत्नभ्रूषणभू षिताः ॥ 
नानारसककाभिज्ञा यशो गायन्ति संहत). ४ ठि रत्नों के 
वे परिचारिकाए मनोहर किरणों से युक्त एवं विद्यत ५ ष, न्‌ 
आभरुषणों से विभूषित हँ । नानाविध रस कक्लाओं कौ ज्ञाता वे सखिरयां शुण्ड बनाकर 


1 ~ म कै याका गान करतौ रहती है । ५॥ 


१. "मालिनी" इ० पा० ॥ 
२३. “चौोरीशुतडिदुहीष्ठ' ३० पा०॥ 


सित दै २ ॥ 


वीणा एवं 





एम 


"व ~ ऋ का ६. 
न्क = ~~ न = क 
यज~ -ज्ज्===--~ग्् 
= - = क 
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चतूविशतिसाहखं तत्स्थानपरिचारिकाः (. 
द्विपङ्क्तया परितस्तासां मन्दिराण्युज्वलस्ति च 1 ६ ।। 
वहा की परिचारिकाएः चौवीस हजार रहैँ\ दो पङिक्त मे उलके उज्ज्वल 
मन्दिर बने हुए ।। ६ ॥ 
तन्मध्यभूुपौो देवेलि क्रीडासौघ्मनुत्तमम्‌ ¦ 
कोटिचन्द्रप्रभाषुज्जघधिक्षकारिमणिकत्पितयस्‌ ।। ७ ।। 
हे देवेशि ! उन दोनों कतारोंके मध्य की भमि पर उत्तम क्रीडा के भास्ताद 
बने है । करोड़ों चन्द्माभोंकीप्रमाके पुञ्जक्तोभी वर्ह की मणियों को कान्ति 
नष्ट कर्‌ देने वारी है । ७।। 
चतुदिक्षु रस्स्वणंस्तस्भराजिविराजितस्‌ । 
प्रतिस्तस्भं प्रदिन्यस्तपच्चिकािरलङ्छृतम्‌ ।। ८ ६। 
चारो दिशाभओमेस्वणं के खम्भोंकी कतारं शोभायमान है। एक एकत स्तम्भ 
पर पृत्तकिकाभों को गद्जित कर सजाया गयादहै।\ प) 


मुक्ताप्रवारुरचितं कणाटद्वारतोरणमस्‌ । 
हसपारावतशुकंभित्तिशङ्कुकृतास्पदेः ॥ ९॥ 


दारके दरवाजे भीर तोरण मक्ता एवंमूगेसे जटितं! वहाकी दीवष्रों 
प्र हस, कद्रुतर, तोता भादि पक्षियों की रचना को गई है । ९।। 
अन्योऽन्यं वादिभिरिव लिप्ता वाचो जिगीदया। 
मनः श्रोत्रहुरा यथ्रानन्दयन्ति सखीगणान्‌ \॥ 4०॥। 
एक दुसरे से बातचीत करती हई सली समूह की कौतुहृलपरणं वाणी मन एवं 
कानों को आनन्दित करती है | १० .॥ 


सोधाङ्गणचतुदिक्षु कुटिटमानि बृहन्ति च । 
मण्डपराट्टाल्युक्तानि मणिस्तम्भशदानि च।॥ ११५ 
वर्हाके प्रासादोंकेआंगनोंकी फशंचारो दिशाभोंसमें विस्तरत हैँ वहाके 
मण्डप सुव ऊचे-उचे गौर मणि जटित सैकड़ों स्तम्भो ते युक्त हं ॥ ११॥ 
दी धिकास्तेषु दिग्यन्ति सृजन्त्यः सलिलोन्नतिष । 
कत्पद्रूकुसुमामोदसुवासितजलाः शिवाः ।। १२॥ 


उन प्राघादो के मध्य बनी हुई दीधिका दिव्य हैँ ओर वह्‌ सलिरूपूणं है । उनका 
जर कल्पद्रम के पृष्पकी सुगन्ध से सुवासित अत्यन्त कल्याणकारी है ॥ १२॥ 





॥ ऋ 


त्रिचत्वारिशपटलम्‌ 8 द्‌ 


नत्तेक्यो यत्र नृत्यन्ति नाटयविदाविरारदाः। 
यन्नूपुररणत्काराः श्रयन्ते कृञ्जभ्रूसिषु॥ १३॥ 
नाय्यचिद्या में पारङ्घत नतंकिया वर्ह नृत्य करती रहती हैँ । उन भवनोंको 
ऊञ्जभरूमियों पर वजती हई उन नतंकियों केस्रुपुरोंकी मधुर ध्वनि सुनाई पड 


रही दहै 1 १३) 


कुटिटिसनिकटारूढाश्त्वारो जम्बुषादपाः' । 
शाखायां शरविस्ताराः काननस्येव केतवः।।१४॥ 
॥ उन फर्णोके निकटमे चार जामुन केचृक्ष विद्यमानटहै। सौ शाघवाओं के 
चस्तायं वाके वे वृक्ष कानन के मानों घ्वज को तरह । १४।। 
शाखाबद्सूवर्णशुह्ुललसदुदोलाधिरूढाङ्गना । 
हस्ताहस्तभदङ्कधीरनिनदे रानन्दयन्त्यः शिखीन्‌ । 
विद्यत्पज्जनिभांशुकांशुप रिघानापादयन्त्यश्चलाच्‌ः 
यातायाततविहा रविश्च मरङसत्स्मेराननाक्षिच्ुतः | १९५ + \॥ र 
उन जामुन के वृक्षों की शाखाभों पर सुवणं को श्छ सनन, ठी 
हई युवतिर्यां आनन्दसे चरु रही हँ । अपने अपने हाथों से (बादलों के खमान) 
बजति हुए मृदङ्ख की गम्भीर ध्वनि से आानन्दलेते हए मानौ नद्‌, नाच रहे दं। 
विदयतपृच्ज के समान वलन की प्रभासे शोभायमान वेक्षूके परिव मं कलने के कायण 
अधधंचन्द्राकार आग्युध क खमान प्रतीता रदे है। भ्त जाति हय शूलो पर 
युवत्तियों के विहार की णोभा से युक्त उनके मुख मनुर परद्ं की भख से युक्त 
से प्रतीत हो रहै है ।॥ १५ ॥ ॑ 
इन्द्रनीलमणिश्राजत्प्राकरारपरिवैष्टिते | 
नीलोद्याने महारम्ये क्रीडते पुरूषोत्तमः ।। । ६ ॥। 
वि शा धिरे हए महान्‌ स 
म इस प्रकार पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण क्रोडा करते हैँ ।\ १६।। 
यमुनाभिमुखे यस्य महाद्वारं विराजते । 
चन्द्रकान्नशिलाकरृप्ठकपाटं रत्ननो रणम्‌ ५५ उसके दरवाजे 
यमुनाके अभिमुख उस उद्यान का सिहद्वार गोमायमान हे । र (ङ| 
ति मणि शिखासे निमित शिला स वितो स अौर उसके रत्नजटित तोरण ट 
९ चतुदंशच्छोकोऽयं (कु दिटमनिकटनिरूढ7श्चत्वारो जग्वपादपप्रच ०“ | 
शाखाशतवि चिन्तयन्तः कितव इवे काननस्योच्चंः ।1 ९४ ॥1 
ईत्थमार्याछन्दसोपनिबद्ध प्राचीन पूस्वकेषपरुभ्यते । 


नोर उदयान 
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द्वारस्य दक्षिणे वामे काञ्चनो कुटिमौ समौ। 
 चतुर्ारमणिस्तम्भवच्रीकल्पितमण्डपी ।। १८ ॥ 
इस द्वार की दक्षिणभोर बाः की फे स्व्णं से एक समान बनी [हृईहं। 
हार पर चार मणिनिमित खम्भे है जिनपर वजु निमित दो मण्डपःर्हु।। १८॥ 
तत सोपानमार्गेण गन्तव्या यसूना नदी) 
सोपानानि सहस्रे दे शते च॒ दराोत्तरे।। १९॥ 
सके बाद सीदियों से उतरकर यमना नदीम जाया जाताह) यहाँदो हजार 
दो सौ बीस सीदं नीच तक बनी हुई हैं| १९॥ 
अस्मिन्‌ सोपानमागऽपि वामदक्षिणयोः स्थिताः । 
रत्नमण्डपरोभाटठयाः कुट्टिमाः सन्त्यनेकशः।) २०॥ 
हस सीदियों के मागं पर बाएेः भोर तथा दक्षिण ओर अगर बगल रत्न जटितं 
मण्डपों को शोभा से समृद्ध अनेक प्रकार की फशं बनी हुड हे 1 २९ ॥ 
 कदाचिज्जल्खेकान्ते तिष्ठन्त्यत्र सखोगणाः। 
चतुरस्रा विल्ालास्ति तत्रोचं्मोणवेदिका। २१॥ 
कभी-कभी जलक्रोडा के अन्तमें खखीगण यहां वेल्तीरह। यहां पर एक विशाल 
चौकोर घनूतरा बनारै। उसपरमणि निमित एक वेदिका बनीहै।॥ २१॥ 


वेदिकायां विशालायां कुट्टिमो मणिभूषितः 


स्वणंस्तम्भचतुद्रारो मुक्तामण्डितमण्डपः ॥ २२॥ 
वेदिकायां समुदभूते द्वे दले स्वणेपत्रके। 
पाहवयोः पद्मरागोयपृष्पप्रचयभूषिते ॥ २२॥। 


विशार वेदिका की फशं मणि से विभ्रूषितदहै। वहाँ स्वणं निर्मित खम्भों वाले 
चार द्वार से युक्त, मुक्तासे सजाया गया मण्डपरहै। वेदिकाके दो तरफःस्वणं के 
पत्ते समुद्भूत हैँ । दोनों तरफ पद्मरागमणि के समान पृष्प राशि से वह्‌,भरुषित 
है ॥ २२-२३ ॥ 


मण्डपोपरि तच्छाखाः प्रसुताः कुयुमाकुलाः। 
काश्चन प्रसृतास्तस्य मध्यदेशे सुशोभने ।। २४।। 
मण्डप के उपर उस स्वणं पत्रककीदो ्राखा बहुत से खिले हुए पुष्पों से युक्त 
फली हई है । हे सुशोभने ! उनके मध्य देशमें भो कुछ शाखा फली हुई है ।। २४ ॥ 
तत्र॒ हासन देवि कोटिचन्द्राशुनिमंलम्‌ । 
इन्दिरासुन्दरीभ्यां तु पारवयोः समधिष्ठितम्‌ । २५ ॥ 
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क देवि ! उस मध्यभाग मे करोड़ो चन्द्रमाकी करिरणोंसे भी अधिक नि्मंल. 
एक । सहासन दै । इन्दिरा नौर सुन्दरी दोनों ही ( उनके) अगल-बगल मे बढी 
हई है '। २५ ॥ 

कदाचित्तत्र भगवान्‌ कृष्णः कमललोचनः । 
तिष्ठते क्रीडते ताभिः सखीभिः कृतकौतुकः ।। २६॥ 

किसी समय कमल नयन भगवान्‌ छङृष्ण वहा उन सखियों के साथ कौतुहरपुणं 

करडा करते हुए रहते हँ ॥ २६ ॥ 


स्मरेदथो वनं दिव्यं पुष्पदन्ताख्यमद्भुतम्‌ 1 
वेदूयवीरुधां यत्र राजयो भान्ति पेशलाः ॥ २७॥ 
„ अतः पुष्पदन्त नामक अदभुत एवं दिव्य वन का व्यान करना चाहिए । जहां ८ 
वदुयं एवं रता-कुञ्जों की सुन्दर पड क्तयां शोभायमान ह । २७ ॥ 
रुतापरिमलोद्गारलोभमुग्धीकृताशयाः 
इतस्ततोनुधावन्ति भरृद्खा मायादिता यथा।। २८ ।। 
रकता की सुगन्धि से आकृष्ट एवं मुग्ध रमर वह इधर-उधर उसी भ्रकार मडसा 
रहे स जसे माया से भआङ्ष्ट मनुष्य भव जाल मे ध्रूमता रहता है ।। २८ ॥ 
पृष्पदन्ताभिधघो यत्र दाडिमीतरूषल्छसच्‌ । | 
माणिक्यकृसुमश्रीको वेदुयंः रुचि रच्छदः ॥ ९४५ 
के समान 
पष्पदन्त नामक अनार का पेड जहां पर शोभायमान हे । शा $ 
उसके पुष्प शोप्रा सम्पन्न हैँ, उसकी सुन्दर डालियां वटू के खमान ६ \। 


विशुद्धस्फाटिकमयी यत्र भूमिविराजते ौ २० ॥ 
अरजस्कामृतस्यन्दा प्रतिनिम्बतभरर्हा ' मि 
निमित चुतिमान 1 


उस पुष्पदन्त वन की से 
पु न की भरमि विशुद्ध स्फटिक ले है ॥ ३० ॥ 


मं प्रतिबिम्ब वृक्ष विना धूलि के भमृत की वर्षा करने वा 
वेद यंपत्रद्यतिपृञ्जपूरितं माणिकयपृष्पप्रजयानुर जज 


तम्‌ । 
$ ङ्ुिताशया ।। २१।। 
वनं विशन्त्यो हि मय्‌रवल्छभा नत्यन्ति विदयुदधनय 
ह मुरवल्लभा नृत्य रत ओर माणिक्य के समाने 


वैदुयं मणि के समान पत्त की द्यति के पुञ्ज से धा री रही हं भौर 
ष्प रगे जिस वने प्रविष्टहय स्टार न. 
पष्पकी प्रभासेरगे हुए के समान मयूरिर्यां जि च रही दै ।। ३१॥. 


_ बह विद्युत एवं बादल की भाणद्ा छे शद्धित म विद्युत एवं बादर की आशङ्का से आशङ्कित म रिया न 


१, भत्र सवत्र वैडूय शब्द एवोपलभ्यते नतु वैदुयं इति । 
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विदीणघद्दाडिपवीजसंहती निरीक्षमाणाः प्रबलानुरागिणीः। 
स्वदन्तसाददयमूपेति वा न वाभ्युपेतुमादशेधरा भवन्ति ।। ३२११ 


प्रबल अनुराग वारी सिया सुन्दर अनार के बीज को संहती का अवलोकन 


करती हई अपते हाथ पे दपेण क्ष हए देखती ह कि मेरे दात अनार के बीज के 


सदश हए या नहीं ॥ ३२ \ 
योजनायुतमूद्धेन्यः 'लालाक्रान्तमहीतलः । 
फरुपल्लवपृष्पश्रोभारसुगनमहाभुजः | २३३ ॥। 
अयुत योजन तक फलो शाखाभों से आक्रान्त थ्वी तल वोौके तथा फलं एव 
पल्लव तथा पष्प की शोभां से सस्पनन विस्तृत एवं टेढो शाखाभों वाले वृक्ल ह ।\३३।। 
अनेकपक्षिसङ्वातगीतश्चरवमनन्दनः । 
यदधः कृटिटिमवरो राजते स्वणेनिसितः॥ ३४1! ,. 
वहु वन अनेक प्रकार के पक्षियों के समूहके करुरवसे युक्तं ह। जिस जन 


के वृक्षो के नीचे की भूमि सुन्दर स्वर्णं से निमित होने से दयुतिमान दै ॥ ३४॥¦ 


प्रवालस्तम्भरोभाढयरत्नमण्डपमण्डितः। 
पुष्पदन्तः सखीवृन्दावतंसीकृतपृष्पकः ।। ३५ 1] 
वहांके मण्डप प्रवाल (मूगे)के खम्भोको शोभासे सम्पन्न एवं रत्नोंसे 
मण्डित ह} सखियोंके समूहोंनेपृष्पों का अवतंस ( आगभ्रूषण) मानो पहन रक्खा 
है, एेसा पुष्पदन्त वन है }। ३५ ॥ 
माधिपत्ये वनस्यास्य नियुक्त इव राजते. 
स्वणक्रटिटमम्ध्ये तु वेदूयेमणिनिसितम्‌ !! ३६ ॥ 
इस वन के आधिपत्य में मानों वे नियुक्त हुई सौ शोधित है! स्वर्णनि्मित फशं 
कै मध्यमे वदूर्यमणि से तिमित फशं है ।। ३६ ॥ 


महासिहासनं देवि यच्च कृष्णोऽधितिष्ठति। 
नीलाम्बर इताभाति शुश्रवस्त्रधरोऽपि यत्‌ ॥ ३७, 
हे देवि | उस वदूयं निमित चेवृतरे पर एक महान्‌ सिंहासन टै जिसपर श्री 
कृष्ण विराजमान हैँ । अनेक एवेत्‌ व्र घारण करने पर भी उनका वख (मणि की 
प्रभासे मिध्धित होकर ) नीलाम्बर के समानप्रतीतदहो रहारहै।। ३७ ॥ 
सर्वाः सख्योऽपि वेदूयेसिहासनपरम्पराम्‌ । 
जुषाणाः परितो भान्ति नीराम्बरधरा इव ।। ३८ ॥ 


१. योजनायतमूघेन्यशाखा क्रान्तमही तकः इ० पा० । 
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क क सिया ` भौ वदूयंमणि के क्िहासन की कतारमेंवबठोरहैँ। चारोः 
श्रीकृष्ण कोघेरे रहनेके कारणवे भी नीलाम्बर के समान प्रतीतो 


रही रह ।1 ३८ ॥ 


अतीव भूषाम्बरवंपरीत्यं निरीक्ष्यमाणा; प्रहसन्ति सख्यः ¦ 
स्वानां त्रियस्यापि परस्परं ताः प्रद्ततालीकरपङ्कुजेषु 1 ३९ । 


वख सफेद पहने है भीर वहु नीला प्रतीत हो रहा टै इस वेषभुषा कौ विपरीतः 
स्थित्ति को देखकर सभी सिया आपस मेंहंस रहीं! परस्पर एक दुसरेको | 
ओरत्रियको भीटेसा देखकर वे एक दूसरे के साथ प्रततच्च होकर अपने कर कमलो 
से भदत्त तारी बजा रही रहँ ।॥ ३९।। - 


चतुविशतिसाहसः तत्स्थानपरिचारिकाः। 
परिचर्यापरास्तत्र वसन्ते कष्णयोकिताम्‌ ।। ४० ॥ 


वहां परः चौबीस हजार अन्य परिारिकाएं विद्यमान हँ जी ङष्ण की त्रियानो 
कीसेवामें संलग्न हैँ 1 ४० ॥ 
दिन्यपुष्पास्बरा करपैदिव्यगन्धानुलेपनंः # 
दिन्यानन्दरसेस्तत्र सेवन्ते परिचारिकाः ।\ ४१।। 
वे परिचचाटिकाषएं दिव्य पुष्प+ दिव्य वस््न, दिभ्य गन्धो एव अनुकलेपनों से तथाः 


दिव्य प्रकार के भानन्द र से उनकी परिचर्यां कर रही ६ + 404 
नानाक्रीडारसासक्ता यदा सख्यः त्रिेण हि । 
तदा काचिन्मुदङगेण काचित्तस्त्रीरवेण च ॥ ४९11 
नाना प्रकार की क्रीडा रसमे जब वे सचिर्यां श्रिय के ध त 0. 
जाती ह तव कभी मृदद्कं ओर कभी बीणाकी कद्ध मे विर! ५ 


पडतो हैँ ।। ४२1] | 
2 १४८. त स सम: ॥ 
काश्चिन्पध्ुरवौणाधिनेत्यश्येला!द 1 ध ।} ४३ ॥ 
र वग : तत्तोषय न्ति _ " 
परितः स्वगहारूढा द्रतश्त के द्वारा अपने-अपने ही 


कछ सखि्यां मधुर वीणाके हारा आर कुछ < रही है ॥ ४३।। 
घर पर परितः रहती हुरईवे दूरसे ही श्रीकृष्ण को प्रसन्ल ₹ + | ५ 
नत नि त 
पूर्वोक्तेन प्रकारेण तासां सौधा २ |! ४४ ॥ 
द्विपङक्तयापरितो भान्ति वीयीयुक्तानि 1 कताय मे रै जिसमे 
हे पार्वति ! पूर्वोक्तं भ्रकार से निर्मित उनके क 


दो पडि क्तके बीचोबीच एक वीथी शोभायमान 1.४ 











१.४ माहेश्वरतन्त्र ज्ञानल्लण्डे 


वैदू्यैरत्नविलसस्प्राकारपरिेष्टते । 
पृष्पदन्तमहोद्याने क्रोडते पुरुषोत्तमा ।' ४५ ॥। 
वैदूयं एवं रत्नों खे चमकते हए चहारदिवारी से धिरे उस पुष्पदन्त नामक 
महान्‌ उद्यान मे इस प्रकार पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण क्रोडा कर रहे टँ ।॥ ४५ ॥ 
यमुनाभिपूखे यस्यं राजते गोपुरं महत्‌ । 
पद्यरागमणिक्प्तकपाट्ट्वारतोरणम्‌ || ४६ ॥ 
यमुना के भसिमुख जिस प्रसाद का विशाल गोपुर शोमायमान है उसके दरवाजे 
ओर तोरण!पद्यरागमणि से जटित हँ ।। ४६॥ 
ततः सोपानमा्गेण गन्तव्या यमुना नदी । 
सोपानानि च तावन्ति संख्पावणंविभेदतः ।। ४७ ।। 
वर्हा+से होकर सीदियों के मागं से नीचे कीञोर यमुना नदी परः जाया जाता 
है 1 उसकी सभी सीदिर्यां अल्ग अलग रंगोसे चनी है ।। ४७॥। 
दारस्य दक्षिणे उमे कूुटिटमौ सुमनोहरौ । 
स्तम्ममण्डपसंयुक्तौ मुक्तामाणिक्तोरणौ ॥। ४८ ॥ 
दार के दाहिने गौर बाए भोर सुन्दर एवं मनोहर फणं बनी हई है । खम्भों 
"एवं मण्डप से युक्त उनके तोरण मृक्ता मणि एवं माणिक्य जटित हैँ ॥ ४८ ॥ 
जलक्रोडावसाने तु ष्णः स्वसखीवृतः। 
मुहत्तं कुटिटमे स्थित्वा ततो थाति निजाल्यम्‌ ॥ ४९॥। 


। इति श्री माहेश्व रतन्त्रे उत्तरखण्डे शिवपार्वती पम्बादे 
त्रिचत्वारशं पटलम्‌ | ४३॥।। 


[श - ~ - 





जल क्रोडा के अन्तमें श्रोकृष्ण अपनी सखियों से धिरे हुए एक मृहृत्तं तक वहां 
छ फशं पर रहकर फिर अपने भवन में चले गए ॥ ४९ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीनारदपाचचरात्र धागमगत "माहेश्वरतन्त्र" के उत्तरखण्ड 
॥ 1 ( ज्ञानखण्ड ) में माँ जगदम्बा पादेती ओर भगवान्‌ शङ्कुर के 
। ॥ संवाद के तैँवारो षवे पटल की-डां० सुधाकर मालवीय कृत 
“खरा” हिन्दी व्याख्या पणं हुई ।। ४३ 1 


----->:------- 





+ +) ० 





अथ चतुश्चत्वारिशं पटलम्‌ 


शिव उवाच- 
स्मरेदथो महानन्दवनं स्वेतुंसेवितम्‌ । 
नानापृष्परुताकूञ्जपुञ्जशोभाविराजितम्‌ ॥ 1॥ 
शिबे कटा-- 


इसके बाद सभी ऋतुं से सेवित सहानन्दवन का स्मख्ण करना चाहिए 1 
चह वन नाना प्रकार कै पष्पो, लताओं एवं कुञ्जो के सशर की शोभा से 
सस्पन्तन दहै) १॥ 

यत्र भ्रूः कानी दिव्या नवरत्नविचित्रिता । 
साद्धंकयोजनायामविस्तारा मध्यवेदिका ॥ २ ॥ 

जर्हा की भूमि नव रत्नों से निमित विचित्र प्रकार की काचनमयदहै। उ 
की मध्य वेदिका का विस्तार डेढ योजन तक फंछादहै।। २॥ 

चतुरख। दिन्यरत्ना प्रभापृञ्जारुणान्तरा । 


तन्मध्ये कुटिट्मो देवि योजनाद्धेरमाणतः ॥| २॥ 
पुञ्ज से खाल रग का अन्तराल 


न तक विस्तृत है॥ २॥ 


प वन 


उसवेदिका का चतुरस्र दिव्य रत्नोंकीप्रभाके 
बाला)! हे देवि ! उसके मव्थक्ी फं आधा योज 
रजतस्वर्णवच्चेन्दुमुक्ताविदुममाख्डः , _ ~, , 
वैदूर्यं रिन्द्रनीरूरच पद्मरागाकंगोपदः ॥ ४ ८ 
ं <> इन्द्रनीरखमाण पद्म 
चांदी, सोना, वचर, इन्दु, मुक्ता, विद्रम, गार, वद्यं, ई सि क 
रागमणि, सूयं कान्वसपणि तया गोमेद आदि रत्नों से वेदिका 2 
रचित है ।॥ ४ ॥ 
संमन्तत। परिक्छन्तस्तम्भराजिवि राजितः । 
दक्षिणोत्तरसध्यस्थसूत्रमाकष्यं १ ५ छ 
पू्वंगभेगतं कुर्यादधः परिचमगर्भगनर ^ $; ह शरभ । 
; तहि। हं पावंति। 
चारो गोर खम्भोंकौ पडि क्तसे वहं वेदिका शोभायम, 4 ५ ओर नीच 
दक्षिण से उत्तर मध्यमे रेखा खोचकर उपर का भाग व 


का भाग पर्चिम गभंगतत बनावे । ५॥ 














५१६ माहेश्वर तन्त्रे ज्ञानखण्ड 


इन्द्रनीलप्रभालिप्तमेवं कोणचतुष्टयम्‌ । 
कल्पद्रमलताकोणे चतुष्कोपरिराजते ।। ६ ॥। 
इन्द्रनील्मणि की प्रभा से लिक्च कर उपे चौकोर बनावे । उसे चारो कोनो पय 
कल्पद्रम लता से वेष्टित चतुष्क पर शोभित करना चार्हिए ॥ ६ ॥ 
रातयोजनसंसपिदिन्यसौरभमेदुरा 
दिव्यप्रवाख्कुसुमामोदमोहितषट्पदा ।! ७ ॥ 
सौ योजन तक दिग्य गन्ध वहां फी हुई है तथा दिव्य प्रवालके समान पष्प 
की सुगन्धिसे भौरे आाष्ृष्ट हो रहें दँ! ७ ॥ 
मन्दमारतससगं चलत्कूसुमपल्खछ्वा | 
पद्मरागमयस्तन्भो पवद्रारे नियोजितौ!। ८ ॥। 
मन्द मन्द वायु के संसं से पुष्प ओौर वृक्षों के पल्लव हिर रहे हैँ 1 पद्मराग 
मणि से युक्त दो स्तम्भ मवनके पूर्वद्रार पर निमित र ॥ 
महानारमणिस्तम्भौ दक्षिणे तु व्यवस्थितौ । 
महावज्रमणेः स्तम्भो प्रतीच्यां दिशि कल्पितौ ।। ९॥ 
दक्षिण ह्वार पर महानीलमणिसे युक्तदो स्तस्भबनेरहु। पर्चिमंद्रार पय 
महावज्रमणिसे उदङ्क दो स्तस्भ योजितदहै।९॥ 
वद्यंस्तम्भयुगलमुत्तरे ह्यनूकल्पितम्‌ । 
तप्तचामीक रवदप्तमण्डपस्तेषु कल्पितः । १० ।! 
वेदयंमणि के दो स्तम्भ उत्तर दिशामे अनुक्रल्पित ह! तपाए हए सोनेसा 
वहा का मण्डप सुशोभित दटै।। १०॥ 
अन्तबहिस्तत्र मूकता भान्ति तारागणा इव। 
अनेककोटि चन्द्राकेभ्रभाविक्कारिवर्चसः ॥ ११ ।। 
उस मण्डप के बाहर भौर भीतर मुक्तामणि इस प्रकार जटितदहै जैसे तासों 
कासमरहहौी। करोडों सूय एवं चद्धकोभ्रभाको भी उनकी कान्ति मानों धिक्कृत 
कर रहौ रहै ॥ ११॥ 
वेदिमध्ये तु कठ्शा व्रिनान्ति मगिभेदुयाः। 
मण्डपाधो मध्यभागे रत्नसिहासनोत्तमस्‌ ॥ १२॥ 
वेदिका के मध्यमे मणिजटित चिकना कलश शोभित हं । मण्डप के नीचे मघ्य 
भाग में उत्तम रत्न निभित श्विहासन शोभायमान है ।॥ १२ ॥ 





`" व्क 








चतुरचत्वारिशपटलम्‌ १७ 


परितस्तस्य देवेशि सिहासनपरम्परा । 
_ ङष्णत्रियानिवेशार्हा कृष्णे मध्यासनं गते ॥ १३ । 
हं देवेशि । उसके चारों भोर सिहाखनोंक्ी कतारं लगी दै । मध्य शिहासन 
पय श्रङष्णके बेठजाने परचारो भोर छृष्ण प्रियाओंके बैठने के योग्य ये 
खिहासन हँ ।। १२३॥ 
वेदिकापरितो भान्ति नान्तामणिमया कताः 
माक्ती मल्किकरा यूथी जातिचन्दनपाटली'।। १४॥। 
कदम्बपारिजाताञ्रवक्रुकाजुंनकेसराः । 
केतकोचम्पकाडोकनीपाश्चत्यवटादिकाः ॥ ११.॥ 
वेदिकाके चारो ओर नाना प्रकार की मणिभय रुताएुं मारुती, मल्लिका, जुही> 
जातिचन्दन जोय पाटो सुशोभिव हैँ! कदम्ब, पारिजात, भाच्न, चङुल, नयु (८ 
केसर, केतको, चम्पक, अशोक, नोप, अश्वत्य्‌ (पीपल) एवं वरगद दिके वृक्ष 
से वह उद्यान सुशोभित है।। १४-१५ ॥ 
रत्नच्छदा घनीभूतः पुष्पपल्लवमण्डिताः । 
मरुल्लोखाचलज्ाखारूढस्यलषविहङ्खमाः ॥ १६ ॥। 
रत्नच्छद का वृक्ष अत्यन्त हरा भौर फूल एवं पल्क्वों से व्याप्त है । पक्षियों के 
सुण्ड हवा से हिरुती हइ" उघ वृक्ष की शाखाओं पर वे है । १६।। 
रत्नकुल्या वि निगंच्छत्मुधापुरसुतर्षिताः 
आभान्ति पादपा दिव्या महानन्दव 
हे भ्रिये }] रत्नके समान सरिताभों से निकरते हए 
उस दिन्य महानन्द वन के वृक्ष सुशोभित है ॥ १७ ॥) 
चतुवि्तिसाहसरं तत्स्थानपरिचारिकाः । 
| आना रि त न्ति सुन्दरि ॥। १८ ॥ 
तासां गृहाणि दिव्यानि परितो भान्ति धाद ह । उनके 
र परिचारिकाए 
ह्‌ सुन्दरि ! उस महानन्द वन की चौनीस हजार. प्क 
दिव्य भवन वहां चारों ओर सुशोभित ह । १८ ॥ 


वच्चप्रकल्पितसहाप्रकारपरिवेष्टितस्र । 
|| १९ ॥। 


१. पाटलाः इ० पा० । 
२. चल ' ई पाठः । 
२७ मा० 


ते प्रिये ॥ १७ ।। 
सुधा पूरित जलं से सिचित 











माटेषएवर तन्त्रे ज्ञानखण्डे 


वनित ऊँची-ऊची चहारदिवारी से पिरे हुए आनन्द रस के नगर महानन्द 


वन की मै वन्दना करता ह ॥। ५९ ॥\ 
यपुनािमुदे यस्य गोपुरं पद्चरागजम्‌ । 
 यौगपद्योदितानेकबालाकदय॒तिभासुरम्‌ ।। २०॥। 
पद्मराणमणिसे नित्त यभुना को अभिमुख कर्के जिका गोपुर सुशोभित 
है वह गोपुर एक साथ उदित हुए अनेक बाल सूर्यो कौ प्रभासे दी्िमान दै २०॥ 
कुदिटमहयमीशानि यद्‌बहिभतिसृन्दरम्‌ । 
चतुरद्ीरं चतुःस्तम्भं शोभाविनवभरूनिकम्‌ । २१॥ 
हे ईशानि ! उष गोकु को भूमिदो प्रकार कोहै जो बाहर ओर भौतय 
दोनोदही सुन्दर ट) वर्हाक्ती भूमि चारद्वाथं भौरचार स्तम्भो से सुणोसित 
टै २९११ 
ततः सोपानम्गेण गन्तव्या यपूता नदी । 
स्प्ररेदथो महेशानि हेपकटवनं महत्‌ । २२] 
टृपकते बाद सीदिथोंते होकर यमुना नदी परजाया जाताटहै। अतः है 
महेशानि ! इषफ़े बाद मर्हन्‌ हेमकूट वन का स्मरण करना चाहिए॥ २२॥ 
यत्न हिममयी भुपरिहुंमपादपसङ्‌क्रला। 
तन्मध्ये कुटिटमौ हैमौ हैपस्तम्भचतुष्टयम्‌ ।। २३।। 
जह कीं स्वर्णमयी मूमि हं मौर सोने के समान वृक्षोंसे जो आकरीणं दै उस वन 
का परान करना चाहिए । उधकरेमन्प मेंस्वणेनिित चार स्तम्भसे युक्त सोने की 
दो भूमिर्यारह)। २२३॥ 
गव्यूसयद्धेयुतः श्रीमान्‌ दैममण्डपभूवितः। 
चतुधिशतिसाहचं तत्स्यानपरिचारिकाः।; २४॥। 
तासां गृहाणि दिन्याति हैमोपस्करवन्ति च। 
वण्डपम्परितो भान्ति तडितामिव राशयः २५॥ 


स्वणं जटित मण्डप से युक्त भधं गव्यूति ( योजन ) तक वहु श्नासम्पन्न दै । 
वहकी भी परिचारिकाए चौबोस हजार हैँ! उनके भवन दिव्य भौर स्वणं की 
वस्तुभों से यक्त है मौर वहा के क्षाड्‌. भौ स्वणं केरहै। मण्डपके चारो ओर विचत्‌ 
के समान राशियां चमक रदी दै । २४.२५ ॥ 
सौघप्रण्डपयोर्देवि यावत्स्यादन्तरारक्रम्‌ । 
तत्वदं परितो व्य्तं नारङ्खीरूतिकाशतेः।। २६॥। 





४1 तुश्चरवारिशषट्लम्‌ कम्‌ 


। हे देवि | प्रासाद ओर मण्डपके बोच जो अन्तराल टै उसमे सवत्र नारङ्खी 
को संकड़ों रुताओं से वह व्याक्चहै ।। २६॥ | | 
एल्ालविङ्ककाहमीरसुरभ्थनिरसेवितस ॥ 
मृी कामण्डपयूतं मातुलिङ्ककतोट्ल सत्‌ ।। २७ ॥। 
उस वन पे इरायची, छग आौरकेसर की सुरभि से व्याप वायुसे सेवित 
वातावरणहै। वहाके मण्डप अङ्गुर की र्ता खे युक्त है भौ मातुलिङ्गं 
(चकोतरा नीब) के वृक्षो से वह वन सुशोभित है । २७ 
बन्ध्‌कंहुंयमारेर्च खवलीभिरकङ्कृतम्‌ । 
कणिकारोडच कुन्देरच चम्पकौडचन्दनवु तम्‌ ।। २८ ॥। 


अर लवली भादि को कताभो से बह. 


बन्धक (गुरदुपहरिया) हयमार (कनेर) ने 
मौय चन्दनके वृक्षो से 


मण्डप विक्रुषितहै। वह वन कणिक्रार, कुन्द, चम्बा 
व्याप्तहै।। रद ॥ 
नानापक्षिगणाघ्वानमुखरीकृतदिडमुखप । 
न | २९॥। 


महानन्दमहोल्लासक्रान्तकोकिलक्‌जितम्‌ 
जख वन की दिशाः मुखरीकत 


नाना प्रकार के पक्षियों के समूहोकी घ्वनियों से ६ 
हो रही ह| कोयलकी करक से महानन्द ओर महान्‌ उल्का से उल्क विका 
वाखा वहु वन दहै ।। २९ ॥ 

नत्यत्कलापिनिकर 
घ्ावद्धरिणसञ्चारमूत्पतत्प्टछवग 


गुरुजन्मत्तमधुवृत 
द्रम 

मदमत्त भौ 
द-फांद कर 


|| २३०९ 1 


~ गें के द्युण्ड गु स्जारा 
मयूरोका घुण्ड वहा नृत्य कर रहए ह | # लाधते हए दीड 


क र हे है। हिरणों के समूह छोटे-छाटे वृक्षो को $ 
रहे है। ३० ॥ 


हेम प्राका रसं वतं मकटमिवाित ३१ ॥ 
मकटमटहोद्यानं मगोषूरम ॥ 
र ध स्थित, स्वणं के गोपुर 


सोने की चेहारदिवारी से युक्त आर स्वणं पर्वत के समान 
से मण्डित महान्‌ हेमकूट उदयान शोभायमान दहै ॥। ३१ ।। 


दिम ;पावं योज्ज्वखम्‌ । 
हेमकुद्टिमविश्राजद्‌ बहिःपारव त ५ ३२॥ 


____ „व ~ ; सोपानमागेण गतब्या यमृनान 


१. "उर्प्लवतरप्लवगद्र्‌ मम्‌ ० प०। 
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मोरेर्वरतन््र ज्ञानख्वण्ड 


स्वण॑निमित फणं से युक्त उद्यान के बाहर भर भीतर दोनों दही पर्वं उज्ज्वल 
एवं कान्तिमानर्है। वहसे सी दियो के मागं से होकर यमुना नदी पर जाया 
जाता दै ।) ३२॥ 
ततइच तारकटाख्यं स्मरेद्धिपिनमद्‌भृतम । 
नीकरत्नमयी भूभिर्राजते यत्र निस्तुला॥ ३३ ॥ 
इसके बाद साघक अद्भुत तारक्रुट नामक विपिन कास्मरण करे! उसवन की 
ऊबड़ खाबड़ भूमि नीले रत्न के समान ्राजमान टै ।। ३३ ॥ 
कदम्बकल्पद्ुपमपारिजातेरमन्दगन्धाहू तभूद्धसङःघंः । 
म बल्लसत्पल्छवराजिषुष्णयंथा सदः सरद्भिरिवातिशोभते ।। २४ ।। 
कदम्ब, कल्पद्र म ओर पारिजात आदि की मन्द-मन्द सुगन्धसे भौरोंके समूह 
आक्ष्ट हो रहेर्है। वायु से कम्पित पल्छ्वों कीशोभा से सम्पन्न पुष्पोंके द्वारा 
वह॒ विपिन अत्यन्त शोभायमान है जिस प्रकार खमा सज्जनो से अत्यन्त शोभत 
गेती है \1 ३४ \ 
जम्बी रनिम्बुकेरचैव कोविदाराजुनरपि । 
श्रोपणेः सरसेराग्रंः पनसंदकूलरपि। ३५ ॥। 
| ननू, कोविदार, अजुन, श्रपणं, सरस, आा्र, प१नस (कटहर) एवं 
वकुल के वृक्षों से वह विपिन शोभायमान है ।। ३५ ॥। 
नागपुन्नागमन्दारस्तथेवामलकोद्रमेः । 
अम्लानपुष्पाभरणेः समन्तात्‌ परिशोभितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
नाग, पुन्नाग, मन्दार (मदार ) मौर आमलको के वृक्ष खिले हुए पूष्पोंके 
माभरणों से युक्त चारो ओर वहां शोभायमान ।| ३६ ॥ 


तारकंटमहं बन्दे तारप्राकारवेष्टितम्‌ , 
चतुविशतिसाहस्रं॒तत्स्थानपरिचारिकाः।। २३७ 1 
ताड वृक्ष की चहारदिवारी से परिवेष्टित उस तारकुट बन को मै वन्दना करता 
ह जिस स्थान की परिचारिकाए चौबोस हजार नियुक्त दै । ३७ ॥। 
तासां गृहाणि दिग्यानि तारकुटिममुच्चकः। 
परितो भान्ति देवेदि दलानीव कुशेशयम्‌ ।॥ ३८ ॥ 
उनके दिव्य भवन तार की फं से बने अत्यन्त विशाल दै । हे देवेशि ] कुशेशय 
(कमल) के पत्ते के समान वे भवन चारों भोर णोभायमानरहै।॥ ३८ ॥ 
यमुनाभिमूखे यस्य॒ भाति गोपुरमुन्नतम्‌ । 
गोपुरस्य बहिभौगे राजितं कुट्टिमद्वयम्‌ ॥॥२९॥) 
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उस वनका यञुना को अभिमुख कर एक ऊँचा सखा गोपुर दे। गोपुर के बाहर 
दो प्रकार की फशं सुणोभित रै । ३९।। 
स्तम्भश्चतुभिण्द्धान्तं राजतेः स्वणंसूत्रितंः। 
ततः सोपानमार्गेण गन्तव्या यमुनानदी । ४० ॥ 
स्वर्णे के सूत्रसे वेष्टित चार दीधिमान खम्भों पे वह सुशोभित है । उख गोपुर 
से निकल कर रेदधियों के मागं से यमुना नदी पर जति । ५० ॥। 


स्मरेदथो महेशानि गाच्डं वनमदभूतम्‌ । 
गारुडं रत्ननिचयं; परिकत्पितभूमिकम्‌ ॥ ४ ॥। 


हे महेशानि ! इसके बाद अदृश्ुत गारुड वन कास्मरण करना चोदहिए 


वन गारुड रत्न के समूहो से निभित भूमि वालाहं। ४१॥) 
तत्र॒ हस्तान्तरे देवि चतुष्क मणिकल्पितम्‌ । 


पूवेपरिचमभागेन चन्द्रकान्तमणिद्वयम्‌ ॥। = 
( चार म्भो से युक्त 


1 वहु 


हे देवि ! वहां दाहिनी भौर एक मणिनि्मित चतुष्क { 
भवन ) है] उक पूर्वं ओर पर्चिम दोनो मागको भूमि चन्द्रकान्त मणि निमित 
हे ॥ ४२॥ 
दक्षिणोत्तरभागेन पद्यरागद्वयाङ्ङितिम्‌ । क 
अन्योन्यचूम्बितमुखं न्र्णेगहार्वितम ॥ ४ 
= = शुद्स्कण ८ गमणि से निर्मित दै । 


उसके दक्षिण ओर उत्तर दोनों आगकी भसि पयर 
एक दूसरे के आमने-सामने ( मानो चम्बन करते हए से 1 
ह । ४३ 1 


न धु स्वणं से बत 


एवं कोटिचतुऽकाणि हस्तमात्रान्तरान्तरय । ् 
णिभ्रूमिषु । 
वा > 


भान्ति सर्वत्र देवेशि गख्त्मम 
हे देवेशि ! इस प्रकार चार करोड़ हाथ के परिमाण कं 
गरुूत्म मणि से निमित शोभायमान रहै । ४२४॥ 
यस्याः ्रान्तचतुष्केषु स्थलपङड्केरुहाण्यपि । ११) 
यत्परागरजःपुञ्जैररुणीक्रियतेऽम्बरय (अके वरान की रज के 
जिसके चारों कोने पर स्थल कमल भी खिले है । जसक 
पुञ्ज से मानों समस्त अम्बर लार रंगकाहो गया ॥ ४५॥। 
तन्मध्यदेशगः श्रीमान्‌ भाति माणिक्यमण्डयः ४६ \॥ 
सूयंकान्तमणिस्थम्भनीरपत्रध्रियोल्लसत । 
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` उसके मध्य भाग सें, श्रीयुत माणिक्य मण्डप शोभायमान दै सूयंकान्त मणि 


जटित खम्भे नीले पत्तो कौ णोभासे सम्पन्न ठै ॥ ४६ ॥ 


तन्मध्ये दिका दीर्घा स्वणंपद्कुजमाकिनी । 
यदुगन्घाघ्राणमत्तालिक्षङ्कारमुखरान्तरा |! ४७ 1 
` उस माणिक्य मण्डप के मध्य एकं विस्तृत दोर्घिका है जिसमें स्वणं-कमल खिले 
हुए है 1 उन कमलो को सुगन्ध से आङकष्ठ हुए मदमत्त भौर दिशं को अपनी 
क्षकार से क्षंकृत कर रहे ह ।। ४७ ॥ 
माणिक्यभ्रमिपतिता अपि मोौक्तिकराजयः। 
न हषेयन्ति कादम्बान्‌ गुल्जाशङ्कुाप्रतारितान्‌ || ४८ ।। 
माणिक्य भूमि पर गिरी हई मुक्ता कौ पडि क्तो के समूहं गुज्जा के फल कः 
आर्ध से हषं को उत्पच्च नहीं कर रहै ह | ४८11 
माणिक्यकन्दलाक्रान्ता वेदूयेविलसचछृद 1; । 
मण्डपं परितो द्ुराद्विभान्ति कदलीरुताः 1! ४९ ॥ 
 माणिक्यके कारण मानं केठेके वृक्षों से जाक्रान्त वह वनदै। वदूयंमणिकी 


णोभा से माच्छनन मण्डपके चारो गोर दूयसे केठेकौ रता शोमायमानदहो रहौ 


है ॥ ४९ ॥ 


कदलीकाण्डमारूढा हंसा मोफेनसन्निभाः। 
तत्पत्रद्युतिसम्िन्ना न लक्ष्यन्ते मनागपि ॥ ५० | 


केले की शाखा पर आरूढ हंस गोफेन के सहश उसके पत्ते कौ कान्तिस | 


सम्मिश्रित होकर थोडा भी अलग नहीं दीखते हं ।। ५० ॥ 


वाथ्वान्दोलितपत्रौघप्रकम्पत्कन्दरस्तनाः। 
क्जत्पक्षिगणक्रीडा मनोनयननन्दनाः \! ५१ ॥! 


हवा के क्षोके से पत्तों के समूटों के दिलनेके कारण केले के गृच्छे भो दिल रहे . 


है। मन तथा नेश्रौंको आनन्दित करने वाले पक्षियों के समूह्‌ उखकेठे के वृक्षो 
पर क्रोडा कय रहेर्ह।। ५१॥ 
नृत्यमाना इवाभान्ति कदतल्यो वारयोषितः ; 
चतुविशतिसाहस्नं तत्स्थानपरिचारिकाः ।। ५२ \। 
केके के पेड हवा चे दहिल्ते हृए गणिका के समान मानों नृत्य करते इए 
शोभायमान ह । वहाँ की भी परिचारिकाए चौबीस हजार है ॥\ ५२ ॥ 


चतुर्चत्वारशपटलम्‌ ४२३. 


मध्यवीथीनि सौधानि द्विपवत्तचा भान्ति तद्बहिः) 
भ्राजन्मणिकपाटानि हसद्‌ रत्नाजिराणि च।।५३॥ 
उनके भवन दो पडिक्तयोंमे मध्यमे गल्योंसे युक्त हैँ । उन भवनों के 
दरवाजे भ्राजमान मणियों से युक्त तथा नवीन रत्नों से जटिव हं 11 ५३॥। 
तद्‌बहिर्भास्तिदेवेखि महोद्यानर्तादुमाः । 
गन्धालृभ्य श्रमद्‌भद्धा सरूदाघातवे पिताः' ।। ५४ ॥ 
हे देवेशि ! उन भवनों के बाहर महान्‌ उद्यान है जो कताभो भीरः क च 
मकीणेहै। वागुके श्लोकों से हिलते हुए तथा वनके पुष्पौं की सुगन्धि से भाङ्ृष्ट. : 
मोरे इधर-उधर मित हो रहे है ।। ५४ ॥ 
मथूरमृगचक्राह्भहं घकारण्डवेः पिकः । 
शुकपारावतक्रौ खसारसेदहररिरेरपि ॥ ^\ ॥। 
मयूर, मृग, चक्र वाक, हस, कारण्डव, कोय, दुक, कव्रुतर; क्रोष्च, सारख. 
भौर हारिल आदि पक्षियों से युक्त वह्‌ वन है ॥ ५५ ।। 
राखाप्गैः शरः करोडडचातरकंरचटकंरपि । 
पतत्रिभिरनेकंडच कुल ङ्गैरपसेवितय्‌ । भ क पशु पक्षियों 
बन्दर, खरगोश, क्रोड, चावक ओर गौरा भादि भनेक भरकाच 
के समूटसे व्याप वह्‌ वन दहै ।॥ ५६ ॥ ॑ 
= ^ ~ डा यस्‌ । 
जाडचं मम धियो भिद्यादु्यानं गाख्ञाल ६७ ॥ 


ति श्रयम्‌ 
सुक्ताप्राकारकल्पितमप्राकृतजना का नाण करे । उख वन को 


बह गारुड नामक वन मेरे बुद्धि कौ जडतां ॥ श्रय है ॥ ५७ ॥ 
मुक्तानिभमित चहारदिवारी बनी है जिसमें अप्राकृत जन हि 
यमुना्िमुके यस्य महाटारं विराजते । अ्धगौ 
माणिक्यदेहली रम्यमिन्द्रनीलकषाट कच्‌ त है। साणिक्य को 


उस वनका महान्‌ द्वार यमूनाकी भोरकी र ह ।। ५८ ॥ 
देहरी से रमणोथ तथा इन्द्रनीलमणि से जटित उक्षके दरवाजे हं । 
मरहाद्ारबहिभागे ुटिमद्वयमद्भुतय ` । ५९ ।। 
काञ्चन विद्रुमस्तम्भं स्वणेमण्डपमण्डित निमि है । स्वणं एवं 
उस महान्‌ हार के बाहरी हिस्तेमेदो अदभ्र फशं क्के द्वार दै ।। ५९, 
विदध के खम्भ ते युत्त स्वतां निनि गच्छ - -~--------- ऊ के खम्भों से युक्त स्वणं निमित मण्डप से विधरूषिठ < --- 


¦ ॥ ~ 
१९. (गन्धलुभ्यद्भ्रमद्मरङ्घाः सक्च गायन्तिते स्वरा” ६० १५ 








अ 
का यू 
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यत्रस्थाः परिगायन्ति नृत्यन्ति च वराद्खना । 
वीणामृदङ्कवाद्यादिविद्यानेपुण्यश्ञालिनः ॥ ६० ॥ 
नव थुवतवियां व्हा नृत्य कर रही है भौर भगवानु का यप्रोगान कर रही द । 
वे युवतिथां वीणा भौर मृदङ्कभदि वाद्योंकी विद्याम पारङ्गतदहं\। ६० ॥ 
तत। सोपानमार्गेण गन्तव्या यसूना नदी। 
पूवसङख्येव सवत्र सोपानानां त्रियंवदे ।। ६१ ॥ 
उख द्वारसि सीदियोके मा्गंसे होकर यमुना नदी पर जाया जाता दै। हे 
प्रियंवदे 1 उन सोदियों की संख्या जैसे पटे कटी गई है उतनीही दै । ६\॥ 
एषु स्थानेषु देवेशि लीलार्थं पुरुषोत्तमः । 
आयाति चन्दरिकोद्गारिविमानेन सखीवृतः ।। ६२९॥।। 
हे देवेशि ! इन स्थानों मे पुरुषोत्तम रील्ाके किए चांदनी को डिटकाने वाले 
वेमान से सियो से गावृत्त होकर आते हँ ।। ६२॥ 
कदाचिद्रथमारुह्य सहखाश्वयुजं हरिः । 
सखीसमाजमध्यस्थस्तल्लीलाप्र मगवितः।, ६३२ ।। 
किसी समय भगवानु हरि सहन अश्च वाजे रथ पर चद्कर सखी समाज के 
मध्य विराजमान होकर उनकी प्रम रीलामें गर्वान्वित हो शोभित हुए ॥ ६३ ॥ 
रथाः सन्ति महादिन्याः सहख्लाणि तु षोडश । 
प्रधानाः षोडरौवेष तास्ते वक्ष्यामि नामतः. ॥ ६४॥ 
वहाँ परर एक हजार सोरुह महान्‌ दिव्य रथ हैँ । उनमें सोखह्‌ प्रधान रथरहँ = 
जिन्हें मै नाम निदेशक कहता ह ॥ ६४ ॥ 
चन्द्रको भद्रकञ्चव मनोजवमहाजवौ । 
जवमारो मणिस्कन्दो रोचिष्मान्‌ भद्रसेनकः ।। ६५ ।। 
मेघनादो महानादइचन्रगौरो विसपैणः। 
नीलचक्रः कूरद्खाह्वः स्वणंनेमिविभावयुः ।। ६६ ॥ 
सवं एते सहखराइवयुजः काञ्चनमालिनः । 
कषद्रघण्टानिनादेन परिप्‌रितदिङ्मुखाः ।। ६७ ॥ 





॥, | 
| उन रथोंके नामरहै-१. चन्द्रक, २. भद्रक, ३. मनोजव, ४. महाजव, 
|| १ शालिनीः। ` | | 

२ सम्यणु' इ० पा०। 
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५. जवमाली, ६. मणिस्कन्द, ७. रोचिऽमान्‌, ८. मद्रसेनक, ९. मेघनाद, १०. 
महानाद, ११. चन्द्रगौर, १२. विषपंण, १३. नोलचक्र, १४. कुर्ग, १५. स्वणं- 
नेमि ओर १६. विमावपु। ये सोलटौ रथहनार हजार घोड़ों से युक्स काञ्वन 
निपितदहै। इन रथोंमे छोटे-छोटे व्ण्टेल्गे हैँ जिनको रुन-बुन घ्वति से दिशाओं 
के प्रान्त भाग मुखरित हो रहै हैँ ।। ६५-६७ \1 
केचिन्नीकवख्येषु श्युप्तमोक्तिकराजयः । 
विभान्ति विकसत्तारागणा इव बलाहकाः ।। ६८ ॥ 
ङिन्हीं रथों पर नीले रंग को गही मौर मौक्तिक कौ शोभा से सस्पन्न भाषन्दी 
दै। वह मुक्तामणि इषं प्रकार जड़ो गयां है जवे तासगणको शोभासे शोभायमान 
सारसोंको पंकविति आकाशमे उडरहीदहों॥ ६८।। 
करे(चन्नीखवसख्येषु स्वणेरेखाविचित्रिताः। 
तडिदुन्मेषरुचिरा हिपयन्ति घनध्ियम्‌ ।। ६९ ॥ 
किन्हीं स्थो पर नीलो गदृदो पर स्वणंकेतार से विचित्र चित्रकारो बनो है 
जो एेसी लगतो है मानो बादलोमे बिनलो चमक रहा हो ॥ ६९॥ 


केचिद्रक्तवर्थेषु वच्रमण्डपमण्डिताः। 
विलज्जयन्ति सन्ध्याश्रङतभान्‌दयं नभः ॥। ७०॥। 
किन्हीं रथों कौ काल गदिदियों पर वच विभूषित मण्डषपर्है। ये मण्डप सरलया 
काटोन लाल बादलों सें एक सौ सूयं के उदय से युक्व नम की शोभाको भौ 
खज्जित कर रहे रहँ 11 ७० ॥ 
अन्येपि स्यन्दनवरा मेघगम्भीरनिःस्वनाः । 
मौक्तिकाख्पे वने दिन्पे राजन्ते रालिमण्डलंः ।। ७१ !। 
दुसरे भौ अन्य श्रेष्ठ रथँ जौ मेचक गम्भोर ध्वनि से निनादितहँ1 € 
त्रकार मौवितक नामक वन में दिव्य शोभाका समूहं विराज रहा हे ॥ ७९ ॥ 


महासौघाङ्कणश्राजन्मण्डपस्यापसन्यत' 

रथाः षोडश तिष्ठन्ति हयशालासुते ह 

मण्डपके दां ओौर बापएंभोरको महानु प्राप्ताः न+ ० 
सोलह रथ अौर उनके घोडे अश्वशाला में रहते है ॥ ७३ ॥' 


विमानान्यपि टि तिरि जेच्छया । 
नान्यपि दिव्यानि व्यायतानि (न 
लि च ।। ७२ ।। 


विचित्रशयनस्थानसभावाटीवृता _ 
ना 9. . 


१. मण्डपस्यास्य सव्यतः; इ० पा०। 


। 
या: ।। ७२ ।1 
गन शोभित है । वह 





| 
| 
| 
||| 
| 
|| 


| 
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दिव्य विमान भी अपनी इच्छासे विस्तृत बनाए गए ह| उनमें विचित्र 
शयनगृह ह जो सभागृह से युक्त हैँ ।। ७३ ॥। । 
 मुक्तावितानरोभानि मणिस्तम्भोज्ज्वलानि च। 
कोटिचन्द्रप्रभास्पद्धिरत्नचिव्राद्धणानि च ।1 ७४ ॥। ॑ 
उख विमान की छत मुक्तासे जटित है। उस विमानके खम्भे मणि निमित 
उज्ज्वल वणं केर करोड़ों चन्द्रौकी शोभाकी स्पर्धा वाके रत्नसे विचित्र उस 
विमान के आगन ।। ७४॥ 
रत्नस्तम्भाव्रलिश्राजत्पुत्रिकाहस्तकत्पितैः । 
मणििर्भान्ति वेरमानि प्रदीपावलिधिर्यंथा ॥ ७५ 1 † 
रननिर्मित खम्भों पर हस्वशिल्प द्वारा पुत्तलिका बनाई गई रहै | उनके 
मणिनिमित भावासरणेते हैं जसे प्रदीप की पङिक्त विराजमान हो 11 ७५ 1 
अष्टादरासहस्राणि विमानप्रवराणि हि। 
तेष्वप्यष्टादशोवेह वरीयांसि द्य॒मन्ति च ॥ ७६॥ 
वहां पर उनके गदट्‌ठारह हजार श्रेष्ठ विमान हैँ । उन विमानोँमेभी अठारह 
विमान प्रधान भौर चुतिमान्‌ है ॥ ७६॥ 
उन्मादन सुघास्यन्दि चन्द्रकं रातचन्द्रकम्‌ । 
तुद्घभद्र मनोयानं महानीलमुदशखनम्‌ | ७७॥। 
वख्रकेटं कलासार चारचन्द्रं प्रभारूणम्‌। 
हेमकक्षं प्रभापूर पृष्पगन्धमनाविलम्‌ || ७८, 
चित्रध्वजं' वच्रकृटमेवमष्टादक्ञ स्मृताः 
स्थाप्यन्ते शिविकाख्या या विमानधेष्ठभूमिषु ।। ७९ ॥ 
उन १८ विमानके नाम इस प्रकार कटै गए है--१. उन्मादन, २. सुधास्यन्दि,. 
३. चन््रक, ४. शतचन्द्रक. ५. तुद्धभट, ६. मनोयान, ७. महानील, ८. उदचचन 
९. वच्रक्रुट, १०. कलासार, ११. चारुचन्ध, १२. प्रभारण, १३. ठेमकक्ष 
१४. प्रभापूर, १५. पृषपगन्ध, १६. अनाविल, १७. चित्रघ्वज, १८. चित्रकूट ४ 
जो विमान की श्रेष्ठ भूमि दहै उसमे शिविका स्थापित है 1, ७७-७९ ॥ 
चिदानन्दानन्दभरम्योरेवमाप्लाव्य निम्नगा । 
प्रकाशानेण्दसन्धिस्थसरस्यां विशते हि सा। ८० ।। 





१. "चित्रकूट" इ० पा० । 
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वह विमान विदानन्द एवं आनन्द भूमि को अप्लावित करके नौचेकी भोर 
प्रकाशानन्द की खन्धि पर विद्यमान खरावयरमें प्रवेश करता हे ॥ ८० ॥ 


सरसः पुनरुदुभूय प्रकाशाभिमुखं _गता। 
दातयोजनमानेन ततः प्चिमवाहिनी ॥\ ८१ ॥। 
उस खरावरसे पुन) उठकर वहु प्रकाशानन्द भूमि को ओय अभिमुख हौकरः 
जाताहै। उसके बाद वह्‌ सौ योजन तक परचिम को भोर जाता दै \ ८१ 1। 


ज्ञानभूसिमथाप्ाव्य प्रयाता भृक्तिभूमिकाम्‌ । 
प्र मभूमि ततः प्छाव्य प्रविष्टा पदिचमाणंवम्‌ । ८२ ।! 
र जाता है 1 इसके 


तब ज्ञान भूभिको आाप्लावित कर वह्‌.थुक्िति भूमि कौमा 
है ।। ८२॥ 


वाद प्रोमभूमि को आप्लावित कय पश्चिम समुद्रमेंप्रविष्ट हो जाता 
आनन्दभुक्त्योरन्तराले महामाणिक्यपवंतः । 
बालाकंकोटिश्चिर उच्छाये ङातयोजनः 11 4३ ॥। 
आनन्दभूमि भौर भव्ति भूमि के अन्तराल चे महामाणिक्य पवेत है ४ 
उस पवेत की सौ योजन की चोटी करोड़ों बाल सूयं के ज से मनोहर प्रतीतः 
हो रही है 1 ८३ 1 । 


यन्नितम्बभवा नदयदचतसरौो धमना गताः । 


प्रविशन्ति सुध्ासिन्धु" सुषुम्णा सिरसा सिता ॥ 4 । । 
| ल्मी ह जो यमुना मे जाती 


इस माणिक्य पवेत कीचोटीसे चार नदिर्यां निक श भौर । 
हे फिरवे सुघासमुद् मे वे हो प्रवेश कर रहो है जसे सुषुम्णा नाड आर शवेतः 
सिरसा प्रविष्ट होती है [?]। ८४॥। 
निम्लोचा नामतः ख्याताः सर्वाः तीयूषवादिनीः । 
कदाचित्‌ क्रीडते तत्र ल्ल रध्वनिनादिते 1 ८५ ग 
ये खभी नदियां भमरतको बहाने वाली निम्लोचा नाम्‌ से ५ से 4 
प्रसिद्धर्हँ।1 किसी समय वहां घ्वनिसे ब मक्त: सिन करते वा । 
खेलते है ।। ८५ 1 
सखीसहसरस नेर्णंविमानवरमाश्ितः । 
ती ग भगवा षोत्तम, ॥ ¢ न | ॥# 
भगवान्‌ पुरषोत्तम श्रीकृष्ण उन पर्वेत की रस्य चोध्यों पर बह ना ॐ 
व्याप्त श्रेष्ठ विमान पर अनेक प्रकार की रीखाए करते ट ।। न 





--- ~ ~~~ ---~ - ~ -- 
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एवं चानेकलीलाभी रसरूपा्भिरन्वहम्‌ । 
क्रीडते हि रसः साक्षात्‌ कृष्णः परमपूरुषः ।॥ ८७ ॥ 
दस प्रकार रस रूप होकर अनेक रीलाभों के द्वारा प्रतिदिन साक्षात्‌ परम पुरुष 
श्रीकृष्ण रस रूप से क्रीडा करते ह ।। ८७ ॥ 
एतत्ते सवेमाख्यातमनापृष्टमपि प्रिये । 
स्मृत्यवस्थोदये कृष्णस्तीणामेतदधितं यतः ॥ << ॥\ 





। इति श्री माहेरबरतन्त्रे उत्तरखण्डे शिवपावेतीष्तम्बादे 
चतुश्वत्वारशं पटलम्‌ । ४४॥। 


स+  - ~= ~ 


हे प्रिये | यह्‌ सब कुछ आपके नपूचखने पर भी हमने आपसे बताया 
क्योंकि स्मृति अवस्था के उदय होने पर श्रीकृष्ण खी रूपे विद्यमान होकर 
क्रीडा करते 1) ८८॥ 


॥ इस प्रकार श्रीनारदपाचखराच्र भागमगत "माहेश्वरतन्त्र" के उत्तरखण्ड 
( ज्ञानखण्ड ) में मां जगदम्बा पावंती भौर भगवानु शङ्कुर के 
संवाद के चौवाीसवें पटल की डां० सुघाकर मालवीय कृत 
“सरला हिन्दी व्याख्या पणं हुई ॥ ४४ ॥ 


न  - य अ 











अथ पठ्चचत्वारिशं पटलम्‌ 


शिव उवाच-- 
की महादेवि ब्रह्मनालश्रियं शुभाम्‌ । 
ब्रह्मनालानन्दवनाद्दण्डाकारतया स्थितः। १॥ 
शिव ने कहा- 


हे महादेवि ! इसके बाद साधक कोब्रह्मनार को शुभ कान्ति का स्मरण करना 
चाहिए । ब्रह्मना वन आनन्द वन को अपेक्षा दण्डाकार हत मे स्थित दै ॥ १॥। 
मागं एव महेशानि निजाल्यनिवेशने । 
गोपुरद्वारमारम्य प्राकारददशक्रावधि1। २॥। 
हे महेशानि ! अपने घय मेँप्रवेशके किए मागं परेद गोपुर द्वारं से आरम्भ 
करके दण चहारदिवारो कौ अवधिहे।) २॥ 
विशतिर्याजनानां च ्रह्यनाख उदाहतः । 
पारवेयो षभयोस्तत्य -षण्टचुत्तरशतं _ ्रिये । 
सौधानि सन्तिदेवेशि बहिः कुटि्टिमवन्ति च ।' + 


बरह्मनाल का परिमाण बीस योजन का कहा गया हं । हे श्रिये 1 उखके दोनो 


हर की भूमि पक्कोः 


मोर एक सौ साठ भवनै] हे देवेशि ! उस भवन के बा 

बनी हुई है। ३॥ 
तत्तत्प्राकारसंवोत तत्तदद्यान मण्डल । 
तत्तदद्रारप्रवेशेन गम्यते ब्रह्मनाकतः 1 ४ ॥। 


तका अपना उद्यान काषेरा 


एक-एक भवन की चहारदिवारी बनी हं आर उ 
1 दै॥ ४ 11 


भी है \ उन-उन प्रवेश दारो खे ब्रह्मनाल तक जाया जात 
भ्रतिश्राकारामील्लानि ` भ्रवेदो ्रह्यनालतः | 
सव्यापसनव्ययोद्धारद्यमुध्त्प्रभाख्णय 1 ^ ॥ 
गें के आकार बतेर्है। बारे 


हे इदंशानि ! ब्रह्मनाल तक प्रवेश ह्ारमें प्रतिमाम ग के ह 
समानि कार रग के हँ 11 ५॥। 


भौर दाएं दोनों द्वार उदयक्रालोन सयं को त्रना _----- दाएं दोनों द्वार उदयक्रारोन सूयं को त्रभा के 


१. ब्रह्मनालोनन्दवनात्‌' ३० पा० 1 





माहेश्वर तन्त्रे ज्ञानखण्डे 





स्वणप्राकारसंवीता महाचम्पकवाटिकाः। 
अनेकपक्षीनिनदा बहुरामोदमेदुराः।। ६ ॥ 
यह स्वणं निर्मित चहारदिवारी से युक्त एक महाचम्पक वन को बाटिकाह। 
-यह वाटिका अनेक प्रकारके पक्षियोके कलरवसे युक्तै इस वाटिका में अनेक 
-प्रकार की सुगन्ध पौली हई हे ।1 £ 1, 
तप्ठकाञ्चनवर्णाभा भान्ति चम्पककोरकाः। 
दीपा इवं निवातस्था भृद्धःदूरतरोञिक्षताः। ७॥ 
चम्पा कै पुष्प की कलियां तपाए हुए सौने की कान्तिके समान दी्षिमान रहै 1 
वायु से न हिलने वारीलौ कै समान उन कल्यो को भौरे चमकके कारण 
` -उसका दूरसे ही परित्याग कर रहे हैँ ।। ७ ।। 
पर्णशारदराकेशानुकारिकुसुमोञ्ज्वकाः 1 
राजन्ते यत्र बहुशो दिव्याइचम्पकवीरुधः 11 ८ ।। 
पुष्पो कौ उज्ज्वल कान्ति मानो शरद के पूणे चन्द्रका अनुकरण कर रही है। 
-र्हा दिव्य चस्पाके इष प्रकार बहुत से वृक्ष सुशोभित रहै ।। ८ 1 
चम्पकोद्यानकूञ्जेषु दिव्यहुम्येकृतास्पदाः । 
चतुदंशसहस्राणि वसन्ति परिचारिकाः। ९॥। 
चस्पाके उद्यान के कुञ्जो में दिन्य भवन युक्त वन रहैँ। वहां चौदह हजार 
-परिचारिकाएं कायं रत दहं ।। ९॥ 
कदाचित्‌ क्रीडते तत्र श्रीकृष्णः स्वस्खीवृतः। 
मघ्ये तारागणस्येव पू्णंशारदचन्द्रमाः। १०।। 
अपनी खखियों से आवृत्त होकर कभी श्रीकृष्ण यह क्रीडा करते हँ 1 उस समय 
उनकी शोभा उसो प्रकार होतीटहै जैसे तारोके मध्य शरदकालीन पुणेचन्द् 
हो ॥ १०॥ 
तदन्त संस्मरेद्देवि वनं कत्पद्रुमाकुलम्‌ । 
महावदूयं शालेन समन्तात्‌ परिवेष्टितम्‌ ।॥ ११ ॥ 
हे देवि ! उसके भोतर कलपद्रम क्षि व्याक्चवन कास्मरण करना चादिए। 
महा वैदूयं के शाल से वह वन चारो भोरसे पिर हुभाहे।॥ १६1 
कल्पटुकुसुमामोदमोदमाना शिलीमुख।६ । 
नान्यगन्घमपेक्षन्ते पृणेकामा यथेतरत्‌ ॥ १२ ॥ 
मौर उन कल्पद्र पके पुष्पों कौ सुगन्ध मे इतने मदमत्त है कि वे पूर्णकाम 
-होकर अभ्य सुगन्धि की अपेक्षा ही नहा रखते 1 १२1 





"यिक्ष , 


---------------------- + 


| र 
४२१ 


` कल्पद्रकुसुमास्वादुरसन्पासक्तबुढ्य\ ` । 
स्वां वाचं मूद्रयन्तीह जाततत्वा इवार्यः । १३॥ ` 
कल्पद्रम के पृष्पों के स्वादिष्ट रसम भासक्त बुद्धि वाले वे भोरे अषनी वाणी 
इस प्रकार निकाल रहे हैँ जसे वे तत्त्वके ज्ञाता हैँ ।॥ १३॥ 
महामरक्रतक्टष्तस्थलीपतितमौक्तिका 
यथा तामसभक्तस्य बृद्धि प्रमाङ्कुरोज्ज्वला |} १४। 
महामरकत मणि से वनी हई भूमि पर मौक्तिकों के गिरने सेएेसा प्रतीत 
ह्ोताहै जसे तामस प्रकृति भक्त की बुद्धि में उज्ज्वल प्रम का भङकरुर उब 
आयाहौ । १४॥) 
मधुश्रीमाधवश्रीकः स्तरीस्कन्धापितसदुभुजः। 


वुष्पकल्पितवासःश्रीर्भूषाश्युङ्खारमण्डितः ॥। १५ ॥। 
की शोभा खीके कन्ये पर अपनी 


इस प्रकार श्रमरों की शोभा ओर माघव 
मानों पुष्पो के वेसर पटने श्रौ 


खुन्दर भुजकुताकोडलिहृए्‌ सी प्रतोत होती दहै। 
भ्ुषा एवं शङ्खा से मण्डित माम पड़ती दे ।॥ १५ ॥ 
वसन्तः सन्ततं यत्र चरतेऽपसौ रसाः 


कल्पद्रममहाकूञ्जवीधिषु भ्रोमविह्व ल ।। १९ ।॥ 
यह्‌ वसन्त कल्पद्रम की महाकुञ्ज 


मकः । 


जहां पर रसात्मक वसन्त सदेव रहता है 1 
| चीयियों मे प्रम विह्वल होकर विचरण करता टै ॥ ९ ६ ॥ 
कामकोदण्डकरुटिलभ्रूलताचारुविश्चमः 


कुडकु मारक्तवसनः साचीक्षणविच 
र खत » 
रते वाला त 


: 
क्षणः ॥ १७ ॥1 
सुन्दर एवं विभ्रम 


कामदेव के धनुष रूप उस वसन्त कीकरुटिल 
सन्त का ईक्षण 


युक्त दै। कुड कूम से लाल बनो को धारणक 
| विचित्र है ॥ १७ ॥ 


दिन्यपुष्परजः पुञ्जधूषरः सस्मिताननः । 
च कृतालयाः | १८ ॥ 


कल्पकोद्यानकुञ्जेषु दिन्यहम्यं 1 । 

पुष्पों की रज दिव्य है, उस रजके समूहसे चु्खारत किन्तु म हए नयनं 

वाला वसन्त है । कल्पद्रम के उद्यान के नु गों ते दिष्य प्रकारः प्रासाद बते 
इएदहं। १८ ॥ 

त्रयोदश सहस्राणि वसन्ति परिचारिकाः । 

कंदाचिदत्र भगवान्क्रृष्णः कमललोचनः | १९॥। 
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वहाँ तेरह हजार परिचारकाएं हैँ । किसी समय कमल लोचन भगवान्‌ श्रोङ्ष्ण 
यहाँ क्रोडा करते हैँ ।। १९॥ 
वसन्तलीकारसिको रसात्मोपवने चरत्‌ । 
दन्दिरासुन्दरीमुख्यत्रियाविश्रममोहितः ५ २० ॥। 
श्रीकृष्ण वसन्त लीला के रसिक हँ मौर रसात्मकं उपवन मे विचरण करने वा 
ह 1 इन्दिरा भौर सुन्दरी उनको मुषटय श्रिया हैँ । जिनके विश्रम विलास पर के 
मोहित रह ॥ २० 1 
प्रियाकटाक्षचषकरापीत इव सवतः । 
वृष्ट इव पष्पोचेः सखीमूक्तः समन्ततः ॥ २१ ।। 
सवंत: वह्‌ मानो प्रिया के कटाक्षूप प्यालोंसे रस का पान करः रटे रह 
ॐ समूहो पर जस भोरे रहते है वेसे ही सखियों से चिरे हुए श्रीङृष्ण ठे ^ २१ ॥। 
अभिवषन्‌ स्वयमपि सखीः कुसुमवृष्टिभिः। 
मुखामोदसुसक्तालिञ्च ङ्क रोद्िग्ननेत्रया | २२॥ 
स्वयं भी सख्यां कुसुमों की वर्षा करते हुए अपने मुख की सुगन्धिसे आसर्व्ठ 
भौरोकीषक्षंकारसे वे मानों उद्भिग्न नेतो वालीहो रहीर्ह\ २२ ॥ 
गाढमाकिङ्कितः कण्ठ स्वामिन्या पद्महस्तया । 
प्रियाभिः प्र मयुक्ताभिजंलयन्त्रविनिगंते। 
कुडःकुमाम्भोभिरासिक्तो जातः पीताम्बरो यथा ।॥ २३॥। 
स्वामिनि के करकमलों द्वारा कण्ठ में श्रीकृष्ण गाढारद्धित रह । जल-यन्क्र 
से निकलने वाली प्रम युक्त प्रियाओंके द्वारा रेखा प्रतीत होतादहै मानोंकुडःकुम 
के जल से सींचा हुभा पिताम्बर हो ।1 २३॥ 
गजीभिरिव मातद्धौो रमते रतिङम्पटः । 
अनेकरसयुक्तासु क्रोडासु कृतकोौतुकः।। २४॥ 
मानो रति लम्पट मत्त गज अप्तनी प्रिया हयिनियोँके खाथ रमण कर रहै! 
भनेक रसो से युक्त क्रोडाभों मे वे अनेक कौतुक करने वाले है ॥ २४ ॥ 


तदन्तः संस्मरेद्दिव्यां मन्दारद्रुमवाटिकाम्‌ । 
दिव्यप्रवालरत्नोयलप्राकारपरिवेष्टिताम्‌ ॥ २५॥ 
उस वसन्त के अन्दर दिव्य मन्दार वृक्कौ वाटिकाकास्मरण करना चाहिए । 
वह्‌ वाटिकां दिव्य प्रवाल एवं जाज्वल्यमान रत्नो की चहारदिवारी से परिवेष्टित 
दै 1 २५ ॥ 


। पुर प 
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महानीकरमणिश्राजद्भ्रूमिकाभासमाश्चिताम्‌' । 
नत्यन्ति यच्च शिखिनो नित्यमम्भोदशङ्कुया ॥ २६ ॥ 
ह महानीलमणि से भजमान भूमिकाके आमास में आधित होकर जहां मभु 
त्य बादलों की आशद्धुा से नृत्य कर रहे हँ ।॥ २६ ॥ | 
मन्दारमकरन्देषु विलीन मतयोऽल्यः । 
विस्मरन्त्यन्यपुष्पाणि यथा ब्रह्यरसष्टुताः ॥1 २७ ॥ 
मन्दार पुष्पके मकरन्दो पर विलीन हुए भरे जंघे ब्रह्म रस से माप्लावित 
जीव अपनेक्ोभरूलजाताहै वैसेहौ वे मन्य पुष्पों को भूल जाति ह 11 २७ ॥ 
यत्रास्ते सततं राका पूणंचन््रसमन्विता। 
कुहु: कोकिल चञ्नचुस्था केवर यत्र कस्यते ।। २८ ॥। 
जहां पर पूर्णचन्द्र से युक्त सदैव पथिमा. विद्यमान रहती हे भौर जमाव तो 
मात्र केवल कोय को दकरुकसे हौ प्राप्त होती है ॥ २८ ॥ 
मन्दारमन्दसौरभ्यलन्ध्रा रोलम्बरार्जयः। 
न क्वापि गन्तुमिच्छन्ति दानलृब्वा इवाथिनः ।। २९ ॥। 
मन्दार पृष्पकी मन्दसुरभिसे लुभाषए्‌ हए ञमरोकौ धेणि्या ४ 
अन्य स्थान पर नहीं जाना चाहती जते दान लेने के लोभो याचक कहीं आर 
नहीं जाना चाहते ॥ २९॥। 


शुक्तिश्रीति गुचिश्रीति यस्य ना विल्ललः* ।। ३० ॥ 
मन्दारोद्यानसच्चारी ग्रीऽमत्तु मंद व # 

जिखके मद से आलस्य युक्त वाम मागमे शृवितभनो न का ("अन 
उस मन्दार पुष्पके उद्यानमें वे सरण करती दै । न 


होतादै11 ३०11 
मन्दारोद्यान कुञ्जेषु दिव्यहम्यकृतास्पद | ३१ ॥ 
दाददोव सदस्राणि वसन्ति परिचारिकाः जौ बारह हजाया 
न्दाय पुष्प के उद्यानोंमें दिव्य प्रासादों का समू दे । 
परिचायिकाए" रहती दै ।॥ ३१ 1 ॥ 
6 [गर्णै+ 1 
न्दारकूञ्जक्रीडाथं चत्प्रसदागण। 
मन्दारकञ्जक्रोडाथं कदा गतः ।। ३२ ॥! 


___  मलभ्रमेः समर्थाय _परिवनद्रा------- परिचमहारम्‌ 


१. “भासिनोकृताम्‌' इ० पा०। 
२ ग्रीष्मतु स्तिग्मलोचनः' इ० पा०। 
२८ मा० 


ते मदालसे । 
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। ॥| 
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हेश्वरतन्तरे ज्ञानखण्डं 
"२.४ # 


प्रविक्ञत्यरविन्दाक्षः क्रीडते रतिलाल्सः ¦ 
महाकामकलाभिज्ञः कामात्मा पुरुषोत्तमः ॥। २३२३ ॥ । 
मन्दार कुञ्ज में प्रमदाभों के समूह्‌ के साथ क्रीडाके लिए किसी समय मूलभरून 
सत उठकर पश्चिमद्वार के मागे से रति की लालसा वाके भरविन्दाक्ष, महच कामका 
के ज्ञाता, कामात्मा, पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण प्रवेश करते हैँ ।। ३२-३२ ॥ 
ततस्तदन्तश्यानं पारिजातमयं स्मरेत्‌ । 
महामाणिक्यशलालेन समन्तात्परिवेष्टितम्‌ । २३४ ।। 
उसके बाद उसके अन्दर परिजातमय उद्यान का स्मरणं करना चाहिए 1 वह 
परिजातमय उद्यान महामाणित्रयरूप शाल वृक्ष से चारो भोर से धिसा हृंजा 
है 1 ३४ ॥) 
चन्द्रकान्तशिकाक्टप्तस्थलोकमतिसुन्दरम्‌ 
यत्रेन्दुरदमयः स्पर्शात्सुधाकणमवापिताः \ ३५ ॥1 
चन्द्रकन्तमणि की शिलासे बनी भूमि अतिसुन्दर है 1 जह पर चन्द्रमा की 
किरणो के स्पशंसे अमृत के कण उद्भृत हो जाते हैँ | ३५ ।। 
कुटिता यत्र भूांसो विस्फुरद्रत्नमण्डपाः। 
कुञ्जगुञ्जन्मधरुकरव्रातक्षङ्कारनादिताः ॥३६॥ 
वहां की बहुत सी भूमि चमकीले रत्नोंके मण्डपसे युक्तहै। वर्हांके कुञ्ज 
गजारयुक्त चमरो के समूह्‌ को क्षंकार से निनादित दहै ।। ३६॥। 
सरस्यो विलसत्स्वणेसहस्र दलप ङ्कुजेः । 
खेलन्मरालमिथुनेगंन्धवासितपादपे) | ३७ ॥ 
वरह के सरोवर स्वणं के सहस दल वाले कमलो से सुशोर्भत दै । क्रीडा करते 
हए हंख के जडे से युक्त वह सरोवर सुगन्वि युक्त वृक्षो से समन्वित है '1 ३७ ॥ 
निश्चलाकिसमाक्रान्तपत्रजाकंः समन्तत । 
विखोकयन्ति वात्यन्तं नेत्रे ख्नमेषवन्जि्तः।\ ३८ ॥ 
निश्चल अमरोसे खमाक्रान्त एवं पत्र के जालो से युक्त कमलोको चारो भौर 
पर्क नेत्रो से खदि्यां अत्यन्त खूप से देख रही है ॥ ३८ ॥ 


पारिजातवनीकूञ्जदिव्यसौधघकृताल्याः । 
एकादरापहस्राणि वसन्ति परिचारिकाः! ३९॥ 


१. “सरसीषु रुसत्‌' इ० पा० । 





पच्च चत्वारिखपटल्म्‌ ५३५ 


पारिजात वन के कुञ्ज दिव्य ह भौर वहा गृह एवं उज्ज्वल भराखाद बने है । 
जिनमें ग्यारह हजार परिचारिकाएः रहती है ।॥ ३९ ॥ 
पारिजातवनक्रोडारसल्ब्धेन चेतसा । 
कदाचिदत्र भगवान्‌ समायाति सखीगणैः । ४० ॥ 
पारिजात वन मेक्रोडा कारस प्राप्त करनेके मनसे किसी समय भगवानु 
श्रीकृष्ण सखीसमुदाय के साथ आते हैँ ।॥ ४० ॥ 
कृष्णं सरोवराभ्यासमणिकुटिटमसंस्थितम्‌ । 
भूषाम्बरादिभिः सख्यः, कौसुम्भ षयन्ति हि ॥। ४१ ॥ 
पारिजात वने सरोवर के निकट मणिनिमित फशं पर छष्णको सिया 
वल्र एवं आभरुषण तथा पष्प निर्मित आभ्रुवणों से सजाती रहै ।। ४१ ॥ 
हारकुण्डलकेयूरवलमोत्त॒ङ्कमौलिभिः । 
उष्णीषकजञ्चककटिबन्धरम्योत्तरीयकः || ४२ 
उन्हे वे गक महार, कानोंमें कुण्डल, बाज्ञुमें केयूर आर हाथमे कड़े एवं 
उवे मुकृटों द्वारा सजाती! सिर मे पगड़ी, कञ्छकः, कटिन्रन्ध भौर मनोहर 
उत्तरीय आदि भी पहनाती हैँ !। ४२।। 
पौष्वैः कृतश्री+ भगवान्‌ सखी वन्दान्तरे चरच्‌ । 
दिव्यपृष्पमयं वेत्रमादधानः कराम्न्रुजे ॥ ४२।। 
पुष्प खे सजे भगवान्‌ कृष्ण सक्वी समृुदायके मध्य विचरण करते हए भपने 
कर कमलो में दिव्य पुष्प निमित च्डी घारण किए हृएर्दै॥ ४२ ॥ 


4 ; ^ भ टीतटेः 1 
वमर््धिरिव सप्प्रेम विकुञ्चदुच्रूक< २} ४४॥। 


अभिवषेन्चिव्र सखीवृन्दं लोचनपङ्कजः ते हए खखियो 
अपनी टेढ़ी भीहोंके प्रान्तभाग से मानी सत्‌ प्रम का (भ ~ ॥ 
। ४ 
का समूह्‌ अपने श्रीकृष्ण पर मानो छखोचन पद्ुजों की वर्षा कर रही हैँ 1 


स्वक रालृनकुसूमाभषाभिभरू षयन्‌! सल्ली; । 


॥ ति , {1 ४५ ॥ 
हसितो ह्ासयन्सर्वां कोलागतिविचक्षणः ।. ॥ 
विभूषित होकर खीला पवक 


कच _ सखियां अपने करकमलों भे पुष्पो के भासूुषण ते (ध ------ अपने करकमलों मे पुष्पोंके अआश्रुषण से ----- 
१. "कौसुम" इ० पा० । 

२. (अभिवषन्तीव सखीवृन्दल््ेचमषट्पद+' ३० पा० । 

३. कुसुमाक्रोडाभिःः ३० पा० । 
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५४३९ माहेश्वरतन्त्र ज्ञानखण्डे 


¦ गमन से विचक्षण च्रतीत होने वाली वे सभी एक दूसरे को हंसावी ओर दहस ती 


है ॥ ४५ ।। 
गीयमानयन्ञा गायन्‌ रमते कुञ्जभूमिषु। 
स्मरेदतस्तदन्तःस्थां हरिचन्दनवाटिकाम्‌ ।। ४९ \। 
वे कुञ्जभुमियों पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के यश का गान करते हए 
रही है 1 अतः उनके अन्तःकरण में पारिजात की वाटिका का स्मरण करना 
प्राहिए 1 ४६ ॥ 
गोमेदकमहारत्नरचितस्वीयगोपुराम्‌ । 
शु द्स्फटिकविश्राजद्‌भूमिकःक्िंरणोज्ज्वलाम्‌ ।। ४ \। 
वह्‌ पारिजात पुष्प की वाटिका गोमेद एव महारत्न घे जटित एक गोपुर से 
युक्त है ! वहाँ शुद्ध स्फटिक मणि से जाज्वल्यमान भरमि में से उज्ज्वल किरण निरत 
रही दै \1 ४७ ॥ 
मसल्लसत्पतल्लवराजिराजितद्रमावलोनां प्रतिविम्बभूमिषु । 
विहृङ्धमाः पक्वफलाशया मुहश्चञ्चपुटाघातर्विर्धि वितेनिरे ।। ४८ ॥ 
इस वाटिकाको भूमिम हवा से हिलते हए पल्लवो की पडि क्तयों कौ णोभा 
से सम्पन्न वृक्षों की कतारे प्रतिबिम्बित दहो रही 1 उन वृक्षों के प्रतिबिम्ब को 
देखकर पके हृए फल समक्चकर पक्षी गण बारम्बार भपनी चोचोसे आघात 
कर रहे । ४८॥ 


क्वचिद्िहङ्काः स्फटिकावतीतले निरीक्षमाणः प्रतिविम्बविश्नमम्‌ । 

स्वजातिपक्षित्रजशङद्धिताशयाः\ क्‌ जन्ति स्वं स्वं स्वरमूजच्चकमु हुः ।४९।। 

स्फटिक मणि की भूमि पर कहीं कहीं पक्लि गण अपने ही प्रतिबिम्ब को 
देखते हृए भ्रामत हो रहे है। वे पक्षिगण प्रतिबिभ्व मे अपनी ही जाति के पक्षिगण 
कै समूह्‌ को आशङ्का से बारम्बार अपने-अपने उच्च स्वर से क्ूुजन कर रहे 
हं ।। ४९ ।। 

ह रिचन्दनस्फुरदमन्दमुन्दरस्फटिकावनीतला वनविहारिणः। 

पवनोट्लसद्विटपविष्टराः खगा विवदन्ति पण्डितगणा इवो द्भटाः ।\५ = ॑ 

उस पारिजात की वाटिका में स्फटिककी भूमि पर पारिजात के वक्ष प्रात 


रमण कर 


बिम्बितं होकर अत्यन्त मनोहर प्रतीत -हो-रहेहै। उस भूमि पर वनमें विहार 


करने वाके पक्िगण, जिनका निवास पवन से हिलाती हई शाखां पर ह, 
उसी प्रकार काव-काव कर रहे जसे उद्‌भट विद्वान्‌ एक दूसरे घि विवाद कर 


रहे हो ।\ ५० ॥। 


पच्चत्वारिशपरलम्‌ः ४३७ .. 


मणिकद्िमास्फ्रदमन्दरदमय : परितो विभान्ति कतरत्नमण्डपाः । 
शुकक्रोकिलघ्नमरहुंषसारपेः समूपास्यमानरमणीयमघ्यमाः। ५१॥। 
मणिनिमित फणं पर चमकती हुई रश्मियाँंएेसी निकर रही रहँ मानोंचारो 
भोर एक मण्डप कानिर्माणकर रहीदहों। उस मण्डप का मध्यभाग मानों शुक, 
कोय, रमर, हंस जौरा सारसो से उपासित एवं रमणीय दहै । ५१९ ॥ 
मूख राटहासपरिप्रिताम्बरः सून भोनभस्थरमणीवि राजितः । 
ऋतुराज एव किल प्रावडित्ययं.मदघूणे माननयनो विराजते ।। ५२ ।। 
मुखर अटृहास से अम्बर को पणं करने वारी अप्सराभोंसे वर्हाका नभम 
शोभायमान है, मद से मस्त नयन वाला तुराज-वसन्त ही.मानो इख वर्षा के 
रूपमे शोभित टै ।1 ५२॥ 
मृदमन्दगज्जितपयोदमण्डलीघटनान्धकारपरिलन्धघवचंसः । 
परितो भ्रमन्ति वनेकुञ्जमण्डलेऽवतिनीकुरत्ननिभकीटकोटयः 1! \३ ॥ 
मृदु एवं भन्द-मन्द गर्जना करने वलि मेघो के मण्डलं कीधघटा छा जानि से 
अन्धकार हो गयाहै। वन के कुञ्ज मण्डल मे अत्यन्त नीके रंग के खमान करोड़ों ` 
कोडे चारो गोर भ्रमण कर रहे रहँ ।॥। ५२३ ॥ 
हरिचन्दनद्रमनिकूञ्ज मण्डकतेष्वतिदिन्यरत्नपरिचारिकागृहा, 
चिताङ्घ :।\५डा1 
परितो विभान्त्ययुतसं ख्या श्लिवे ज्वलदग्निबीजरचिताङ्गणश्चियः। + ् 
दव्य रत्नों बते पार 
पारिजात वाटिका के निकूज्जों के मण्डलों मे अत्यन्त दिन्य स्त्नों से न क 
चारिकाओके गृह रह । हे कल्याणकारिणि { जाज्वल्यमान अग्नि बीज क. 
सै वारिचारिकाएं चायो 
को धारण करने वाके आंगनमे वहां अयुत (१० हजार) 
ओर शोभायमान दहै । ५४ ॥ 
अच्रापि क्रोडते कृष्णः स्वामिन्यादिसलीवतः । 


. || ५५ ॥। 
वितो रसादिभिः ॥ 
नानाक्रीडाविनोदेडच परिहास कर्वे हं । वे नाना 


यहाँ भो हछृष्ण स्वामिनो आदि सखियों से धिरे हृए करडा न्द रस सि परिपू 
प्रकार की क्रीडा एवं विनोद से परिहास करते हए ^ 


ड ।। ५५ ॥ 
मनोहरम ॥ 


दृशाम्‌ \\ ५६ ।। 
~ चाहिए । वहं उद्यान 


तदन्तः संस्मरेदिदव्यमुद्यानं 
वेडयंलतिकाखण्डप्रण्डितं नन्दन 
उसके भीवय दिव्य एवं सुमनोहर उद्यान का स्मरण क 
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वडय॑मणि की र्ता के खण्डो से सजा हुमा नारियों को आनन्द देने वा ` 
है 11 ५६ ॥ 
यत्र वेद्र्यवृक्षेषु प्रवाकप्रतिबिम्बजा । 
काप्यभिख्या द्णम्भोजमोदहेतुः प्रवतंते 11 ५७ ॥ 
जहां वेडयंमणिके वृक्षम प्रवाल (मूगे) का प्रतिबिम्ब पड्नेसे वह छविं 
किन्हीं युवतियों के नयन कमलो को विला रही है ॥ ५७ ॥ 
सूर्यकान्तमभणिक्लप्तदिव्यप्राकारमण्डितसम्‌ । 
सन्धिवज्जितमाणिक्यरिलाकत्पितभूमिकम्‌ ।' ५4 ॥ 
सुयंकान्त मणि से निभित दिव्य चहारदिवारी से चिरे हए दिव्य उद्यानं का 
स्मरण करे 1 विना जोड़ हुए माणिक्य की शिला से यहां की भूमि निर्मित हे ॥५८ ॥ 
सूय कान्तमणिच्छायाविद्धमाणिक्यभूमिकम्‌ । 
जाताख्णोदयभिव प्रममुत्पादत्यहो ।। ५९ ॥ 
उस माणिक्य को भूमि मे सूर्यकान्त मणि कौ छाया पड़ने से एसा रम उत्पच्च 
कररहाहै कि मानो अरुणोदय हो रहादहो\1 ५९ ॥ 
वेडयंद्ुमकुञ्जेषु दिन्यसौधङृताल्याः ¦ 
सहस्राणि नव प्रोक्ताः तत्स्थानपरिचारिकाः ॥ ६० ॥ 
वेड्यं के वृक्षों के कुञ्जो मे दिव्य भवनों कीषश्रेणी बनी हुई है। उस स्थान 
की परि्रारिकाए्‌ नौ हजार हैँ ॥ ६० ॥ 
तदन्तः संस्मरेदिदव्यां महामोौक्तिकवाटिकाम्‌ । 
विस्पफुरत्पृष्परागीयप्राकारपरिवेष्ठिताम्‌ ॥ ६१।॥ 
उस दिव्य उद्यान के भीतर महामौक्तिक की वाटिका का स्मरण करना चाहिए! 
यह पृष्पौ की रष्मियों से दी्धिमान्‌ चहारदीवारी से चिरा द्रुभाहै1। ६१॥ 
माणिक्यदुष्पविद्योतन्महामूक्तालतावृताम्‌ । 
रतासु विस्फुरदिदिग्यवेड्यंवृन्तभासुराः ।¦ ६२।। 
यह चहारदिवारी माणिक्यके पुष्पों से शोभायमान तथा महामुक्ता कौ 
रतामों पि बवृत्त है । उन लताओों मे दिग्य वैडयं की दीक्िमान कलियां चमक 
स्ही रह 1 ६२॥ 
महावज्रमणिश्राजदुभूमिकाकिरणप्लृताम्‌ । 
कुञ्जेषु पक्षिनिनदग्रतिष्वानमनोहराम्‌ ।. ६३ ॥, 
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महावच्रमणि से दीक्िमान भूभिकीकिरण से मिकुकर वह भूमि अत्यन्त मनोह 
प्रतीत हो रही है। करञ्जो मे पक्षियों के करर्व से रमणीय वातावरण 
प्रतिध्वनित हो रहा है ।। ६३ ॥ | 
इषो जं लक्ष्मी कावण्यप्रवाहुपतितान्तरः. ॥ 
मट्लिकामारूतीपष्पभूषावासःपरिच्छदः 1 ६४ ॥) 
श्री लक्ष्मी के लावण्य का प्रवाह उखके अन्दर विद्यमान है वहां के कुञ्ज 


मल्लिका एवं मालती के पुष्पों के मानो वलनं से भाच्छादित है ॥ ६४ ॥ 
स्मितशोभिमुखाम्मोजश्चम्पकदुतिषाण्ड- ॥ 
तत्र सच्वरते साक्षाद्रसरूपी शरदः | ६५ ॥। 


कमल की द्युति चम्पक 4 


षत स्मित कीशोभासे युक्त सखियोंके यु 
पी शरद्कऋछतु साक्षात स्प से 


के समान श्वेत है। वरहा पर इस प्रकार मानों स्ख 
विचरण कर रही है । ६५ ।। 
मुक्तानिकुञ्जभुवनक्रोडारसवशवदा, ॥ 
सहसराण्यष्ट देवेशि वसन्ति परिचारिकाः ।। ६६ ।! 
हे देवेशि । मुक्तामणि के निकरञ्जों से युक्तं मण्डपों ते क्रीडा रस से वशोभ्रूत 
हई ठ हजार परिचारिकाए वर्ह रहती ह 1 ६६ ॥' 
क्रो डतेऽत्रापि भगवान्‌ कृष्णः कमललोचनः । 


ह ७ 1) 
श्वासिन्यादिसखीवन्दसभाक्रीडाकुतू्हय` 11 


॥ यहां मो कमलनयन भगवान्‌ कृष्ण स्वामिनी भादि खल 
मे कौतूहल युक्त क्रीडा करते हँ ।। ६७ 1 
तदन्तः संस्मरेद्दव्यां भ्वालद्रुनवाटिका ^ ६८ ।। 
गरुत्मन्मणिशालेन निगूढां परितः रं १ 
चाहिए । हे त्रिये { गर्हम 


उसमे दिव्य प्रवारुद्रम वाटिका कास्मरण करन 
मणिके शाल से वह वाटिका चारो गोर धिरी इई ट 
पूष्परागशिलावद्टप्त वसुधातलमण्डित म्‌ 
मुक्तास्तबकसंशोभिभ्रवारद्रुमशोभित # 

म्पराग की शिला स निमित श्वेव भ्रूमि सजी €^ 


१. "बिस्फ्जंलक्ष्मी' इ० पा०। 


६८ ॥1 


| 
| ६९ ।। 
हे । मुक्तामणि के गुच्छे 
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स्हसहस्यश्रीभ्यां तु नारोभ्यामूपलाकितः। 
हेमन्तस्तत्र चरते रीराखेलकृत्तादरः ।। ७० ॥ 
यह वाटिका नारियों की शोभा से सम्पन्न है 1 जहां पर रीला पूवक खेल करते. 
हृए हेमन्त चतु विद्यमान हे 11 ७० ॥ 


प्रवालोद्यानकुंञ्जस्थरत्नसौधनिकेतनाः | 
सप्त चेव सहस्राणि वसन्ति परिचारिकाः ।। ७१ ।। 
प्रवा के उद्यान कुञ्जोंमेंरत्नोसे निर्मित प्रासाद बने रहैँ। वहां सात हजार 
परिचारिकाए रहती है ।॥ ७१ ॥ 
सूयं कान्तमणिश्राजल्छताकुसुमपल्लवस्‌ । 
तदन्तः संस्मरेदिदव्यमूद्यानं कोटिसूयंभम्‌ ।¦ ७२ 1 
सूयेकान्तमणि से दीक्िमान लता, कुसुम एवं पल्लवो के अन्दर कोटि सूयंकी 
चति बाजे दिव्य उद्यान कास्मरण करना चाहिए ॥ ७२ ॥ 
कोटीन्दुविस्फुरच्चन्द्रकान्तशारेन व्यूहितम्‌ । 
दिन्यप्रवाररत्नौघेनिबद्धवसुधातलम्‌ ।। ७३ ॥ 
करोड़ों चन््रमाओों की किरणों से दयुतिमान चन्धरकान्त मणिके शाल वृक्ष क्ष 
इसको चहारदिवारी धिरी हृईहै। इस उछान की भरमि दिग्य प्रवाल एवं रत्नों 
के समूहों से निमित है ।। ७३॥ 
तपस्तपस्यश्चीभ्यां च तरुणीभ्यामलङ्करतम्‌ । 
तद्भावानुभवानन्दमोदमानमह्तिशस्‌ ।। ७४ ।। 
वह भूमि तरुणियों के तप की शोभासे अलडःकृत ह । वह्‌ उद्यान उनके भावों 
एवं अनुभावो के भानन्दसे अहनिश आनन्दित है ॥ ७४ ॥ 
शिशिरतुं भजेत्तत्र चरन्तं मदविह्वुलम्‌ । 
सूये कान्तनिकरुञ्जेषु बेलन्त्यो मदविह्वला: ।॥ ७५ ॥ 
मद विह्वल होकर विचरण करते हए शिशिर च्छ्तु का वहां भजन करना 
चाहिए । सूयंकान्तमणि के निकरुञ्जोंमेंये तरुणियां मानों मद विहुल हौकरं देक 
रही है ॥ ७५ ॥ 
षटसहस्राणि देवेशि वक्षन्ति परिचारिकाः। 
कदाचिदत्र क्रीडार्थं सखीभिः पृरुषोत्तमः॥ ७६ ॥। 


| १ "सह्‌ इ० पा०। 





| 
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हे देवेशि ! व्हा पर छः हजार परिचारिकाए रहती हैँ । कभी-कभो पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ कष्ण सियो के साथ यहां भौ क्रोडा करने के किए आति हँ ॥ ७६॥ 
स्वासिन्या च समासाच्च क्रोडत्‌ विक्रीडयत्यपि । 
तदन्त संस्मरेदिदिव्यमुद्यानं तु मनोहरम्‌ । 
पद्यरागलता बृञ्जकूुञज्जगृज्जन्मध्युत्रतम्‌ || ७७ ॥। 
वह्‌ स्वामिनी के साथ आकर खिलवाड़ कौ क्रीडा करते ँ। उसके भीतर 
दिव्य एवं मनोहर उद्यान का स्मरण करना चाहिए । यह उद्यान प्राग 
मणिको ल्ताके कुञ्जोंसे धिरा हुभादहै। जिस पर ्रमरोंका सप्रू मंडरा 
स्हा हे ।॥ ७७॥ 
चिन्तारत्नविचिच्रान्तभ्रू मिविद्योतितान्तरम्‌ । 
अनेककुद्विमेश्राजन्मण्डषेः कुञ्जमध्यगं ॥। ७4. ॥। 
वह्‌ दिव्य उद्यान चिन्तामणि से निमित श्रूमि वाला है। अनेक रकार का 
फश से बने हए विच्ोतित मण्डपोंसे युक्त वहं उद्यान हे जिसे मभ्यं भो 
निकुञ्ज बने हं ॥ ७८ ॥ 


्राजत्कपाटरत्नाचिप्रभोदावियदन्तरम 
उदितेन्द्रधनुःकोटिकूुर्वगणमिव 
इसके दरवाजे दीिमान रत्नों की पंक्ति की + 
चमक रहीहै। चासो गोर उस मण्डप में मानों करोड 
हो रहा है ।॥ ७९ ॥। 
क्वचिदिन्दीवरवनप्रोच्छलन्तः प्रभा 
सान्द्रमेघान्धकारेण लिम्पन्त इव दिक्‌ 
कहीं पर कमलके वन को शोभासे सम्पन्न व उदयान € 
एसा प्रतीत हो रहादहै कि घते बादलोंकी घटा से अन्धकार 
कोनो मे लिपट रहा है ।। ८० ॥ 


1 
जभ्रा से युक्त है अीर उनकी छत 
इन्द्र-घनुषों का उदय 


ङःकृराः। 


। उख समय वरहा 


मानों दिशाओं के 


कलापिनो हूष्टवचित्तास्तत्र नृ ङ्या। 4 ५ ॥। 
उद्धाट्य स्वकखापांइच जलदाटाप" 1 बादलों कौ घटा 
वहां पर निरन्तर प्रसन्न चित्त होकर मयूर नुह र रहे ह । ८ १॥ 


कौ आशङ्कसे वे मथूर पने पडखोंको फलाकर नत 


शुकपारापतक्रौचपिककोलाहलाकल | ८२ ॥ 
कोटन्दुकोमूदागवनिव {सिनकतादतप 
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शुक, कतूतर, क्रौच एवं कोयलों के कलरव से वह उद्यान गुज्जायमान है ¢ 
सैकड़ों ताए करोड़ों चन्द्रो की चांदनो के गवे को समाघ्र कर र्हीं ' 1 ८२॥ 
उत्पत द्धिमगीवृन्दवं राहैगं वयं: रारौः । 
ररुभिमृगनाभेरव  चमरीभिरलङ्‌कृतस्‌ '। ८३ ॥ 
उछलते कूदते हरिणं के कुण्डो, जद्धली सूकरो, नील गायों तथा खरगोशों 
से तथा नाभिमें कस्तुरी वाछे रुरु मृगो तथा चमरी गायो से वह वन मल्ड.छत 
है ।॥ ८३ 11 
अनेकसूयंसङ्काक्षचिन्तारत्नावुतित्रतम्‌ । 
यत्र॒ पच्सहख्राणि मणिहम्यकृतास्पदाः । ८४ ।। 
अनेक सूयं के मिलने से चिन्तामणिके रत्नो से आवृत वह्‌ वन है। यहाँ 
पांच हजार मणिनिित प्रासाद बने है।। ८४1) 
दिव्यम्मृद्खारवेषाढचा रसभावविभावृकाः। 
सेवोपचारचतुरा वसन्ति परिचारिकाः ८५ ॥ 
वहाँ दिन्य श्यृङ्खार एवं विभिन्न वेषभूषा में सजी हुई, रस के भाव में भावितः 
प्रकृति वाली तथा सेवा एवं उपचार में कुशल परिचारिका रहती हैँ ।॥ ८५ ॥ 


तदन्तः सस्मरेद्दन्यं महापद्यवनं महत्‌ । 
लक्षयोजनविस्ती्णं गञ्जन्मत्तमधृव्रतम्‌ ।। ८६ ॥ 
उनके मध्य मे दिव्य एव विशार उस महापद्म वनकास्मरण करना चाहिए 
जो एक लाख योजन तक फला हज है भौर मदमत्त भौरों के बुण्डों से गुज्जायमान 
हे ।॥ ८६ ॥। 
वियद्वितानितमित्र परागैः पवनेरितैः। 
कुवन्‌ तद्गन्धसचारिषटपदव्याजचित्रितम्‌ । ८७ ॥ 
भाकाशमें चंदोवेके समान हासे लाए गए पृष्पोंके परागोंसे वहु भाकीणे 
है। उन परागों की गन्धसे आए हृए सचर्णशौर भ्रमरो से मानों.{आकाश 
चितकवबरा सा प्रतीत हो रहादहै॥ ८७ ॥ 
महापद्याटवीमध्ये स्मरेदेकमणिगृहुम्‌ । 
चतुःषष्टिमहास्तम्भशोभाडम्बरमण्डितम्‌ ॥ ८८ ॥\ 


उस महापद्म वन के मध्य एक एसे मणिनि्मित गृहुकास्मरण करना चाहिए 
जो चौसठ महानु स्तम्भो की शोमा के आडम्बर से मण्डित है ॥ ८८ ॥। 










पञ्चचत्वारिशपटलम्‌ छक 


मूलभूमिस्तु प्रथमा द्वितीया मतिविश्चमा। 
तुतीया भोगस्रूमिरेच न॒त्यभूमिष्चतुधिका 1 &९ ॥ 
वह्‌ मणिगृह दस भूमियों वालाह 1 प्रथम मूकभूमि दहै द्वितीय मतिविश्चरमाभूमिः 
दै, त्रतीया योगभ्रुमि ओर चौथी नुत्यभूमि दहै । ८९ ५। 


पच्चमी शयनीयाख्या षष्टी वंमाततिकीति च ॥ 
सप्तमी अष्टमी चोभे दोखाभ्रूमी निरूपिते ।। ९० ॥। 


शयनीय नाम की पाचवीं भूमिदहै। छठो भूमि दंमानिकी नाम कौर आरः 
सातवीं तथा आस्वीं भूमि दोलाभूमिके नामसे निरूपित की गई दै । ९० ॥' 


नवमी दुरलक्षा च दकश्शमी चन्द्रभूमिका । 
इत्येता दश्च आख्याता भ्रूमयो निजवेरमनः ॥ 
प्रियाभिः सह वसेदस्मिन्‌ घनीभ्ूतो रसः पुमान्‌ ।। ९१ ।। 


| इति श्री माहेरवरतन्त्रे उत्तरखण्डं क्िवपार्व॑ती घम्वादे 
पञ्चचत्वारिंशं पटलम्‌ ॥ ४५।। 
न 
नवीं भूमि श्दुरलक्षा' है मौर दसवीं भूमि चन्द्रभूमिका नाम की हे = भगवान 
श्रीङेष्ण के स्व्यं के निवास स्थान कोीये दख भूभियां बता गई ठै जिन त्रिया के 


साथ घनीभूत होकय रस पुरुष भगवान्‌ श्नीकष्ण विराजते हँ ।॥ ९१ ।। 
ऋरतन्त्र" के उत्तरखण्ड 


।॥ इस प्रकार श्रीनारदपाखरात्र मागमगत “माहे 
( ज्ञानखण्ड ) में मा जगदम्बा पावं ती भौर भगवान शद्खर क 
संवाद के वैँतालीखवें पटक की गर 
"खरा" हिन्दी व्याख्या परणं दई 


नमं 








अथ बटचत्वारिशं पटलम्‌ 


शिव उवाच- 
इत्थं स्मरन्ती सततं निजघधाममहोदयम्‌ । 


क्रमेण वासना देवि गमयत्येव वासरान्‌ ।। 4॥ 


रिव ने कहा- 
हे देवि ! इस प्रकार निज हृत्‌ कमर मेँप्रभर कीनिज लालाका निरन्तर 
स्मरण करते हए कृ दिनो मे वासना क्रमशः चलो जाती टं ।1 १९ ॥ 
यदचेषा विरहावस्था स्मरणाख्या प्रवत्तंते। 
तदा स्मृतिपथारूढं निजं धाम भवेत्प्रिये।। २।। 
जव यह्‌ स्मरण नामक विरह की अवस्या साघक.में प्रवत्तित होती है तभी, 
हि श्रिये} स्मृति पथमे मारूढ होकर प्रभरुका निज घाम साचक्र केदहत्‌ कमल में 
श्रकटहो जाताहि)) २1 
अन्यथा ध्यायमानस्य रसलीलामहोद्धिम्‌ । 
मध्ये विच्छिद्य विच्छिद्य मनस्तस्मान्निवत्तंते ।। ३॥ 
सन्यथा ध्यान करते हृए रस लोलाके समुद्र परै साधक कामन मध्यमे हौ 
दटहूटकर ब्रह्य से अलग हो जाता है (अतः विरह भावश्यक है) ।। ३॥ 


यावन्न जायते ह्या दशा विरहस्म्भ॑वा। 
तावन्न शकनुयात्कर्तुं विद्धि सेवां मनोमयोम्‌ ।। ट ॥। 
जव तक यह्‌ विरह कीदशा मनमेन आ जाए यही खमश्चना चाहिएकि 
तब तक प्रभरुकौ मनोमयी सेवा नहो को जा सक्तीदहै।॥ ४॥। 
स्म्रत्यवस्थोदयो यावत्तावत्सेवाद्यं भवेत्‌ । 
आन्तरीया तथा बाह्या तयोर्नेकतरा क्वचित्‌ ।; ५ ॥। 
जब तक साधकमे स्मृति की अवस्थाका उदय होता तब तक दो प्रकारं 
की सेवा चलती रहती है-(4) आन्तरिक सेवा ओौर (२) बाह्य सेवा; अथवा 
कहीं पर दोनोंमेसे एक ॥५॥ 
सेवया तद्गतं चेतः रशनलींलागतं भवेत्‌ । 
स्मृत्यवस्थाभवाप्नोरत्ति क्रमेण परमेदवरि।) £ \\ 
इन (दोनों प्रकार को) सेवाभों सेप्रभ्र॒ श्रीकृष्णसे लगा हुभा चित्त धीरे-धीरे 
उनकी खीला में तल्लीन होतादहै। हे परमेश्वरि 1 क्रमानुखार यहो ( बाह्य भौर 
आन्तरिक सेवा तथा जीलछागत ) चित्त उनकी स्मृत्ति की अवस्था कोप्राप्त कर 
केता ॥ ६।। 








- ` ` षट्चट्वारिशपटलम्‌ (र 


| स्मृत्य वस्योदये देवि मनस्तत्तन्मनो रथैः। 
प्रखापाख्यामवाप्नोति दशां च श्याक्रुलोककतम्‌ ।। ७:॥। ` 
1 हे देवि | स्मृति की अवस्था के उदय होने पर साघक का मन उन.उनः 
० १ ह, ही '"उंव्तदै नोरञ्चह भ तभकामक  अवस्मा कड 
`अबुद्धिषूवंकाकापः प्ररापः कयितः भरिये। 
प्रियलीलाविलासादिविषयस्थिरचेतसः 11. 11 
रमयस्वाद्य रुचिरं त्रियप्रेम्णा वनान्तरे । 
त्रियं त्वे चिरकालेन मया प्राप्तोऽसि साम्प्रतम्‌ ॥ ९ ॥ 
इत्याटदिविविधालापाः प्रवत्त॑न्ते महेदवरि । 
यदा देहानुसन्धानं मध्ये मध्ये प्रजायते ॥। १० ॥। 
हे परिये ! विना समन्ेवृन्चे जो कुछ कते रहन! श्रलाप" नामक अवस्था कीः 
गर्ह । प्रिय को रोला एवं विलास आदि के विषय से स्थिर चित्त होकर प्रखापः 
करना तथा प्रियकेप्रममे पड़कर वन क्रे अन्तराल मे मनोहर रीलामे मनको 
रमाना अथवा हे मन रमण करो-ेता कहना, हे प्रिय ! इस समय तुम मुन्ञे बहुत 


कालके बाद प्राक्च हए हौ-आदि विविध प्रकारके प्राप मे हे महेश्वरि ! जवः 
की स्मृति मा जाय तब व्रकापः 


मन प्रवृत्त हो भौर जब बीच-बीच मे अपने शरीर 
की अवस्था होती है + ८-१० ॥ 
अत्युग्रतरसन्ताषनिर्वापिणपटीयसी । 
सुध्ाधारेव सततं वाक त्वदीया रसखवा ।। ११॥। 
अत्यन्त उग्रतर सन्ताप के निर्वापण मे १६ एवं रख का सवण करने वारी आपको 
वाणी अमृत की धाया के समान मुज्ञे निरन्तर न्तिविवः करः ॥1०९* 0 
अनङ्कको टिसौन्दयंमहाब्धिम थनोदुधृतः  । 
सारांश इत्र त ख्पमानन्दोदढेलनक्षमम्‌ । १ न भष 
करोड़ों कामदेव के सौन्दयं-समूद्र के मन्थन से निकाले न 10 ९ समनः 
हे कृष्ण 1 आपके रूप का भानन्द मुषे उष्टं छित्‌ सदने स सुगमः 1 
महादुःखतमस्तोमविषाटनपटीयर नं परिय # हय 
चन्द्रज्योत्स्नेव चिरा हास्यो र्म [न ग 


हे प्रिय ] महान्‌ दुःख के अन्धकाय के 3 ॥ १३ ॥ 
चादनी के समान मनोहर को शोभा ह 
समा गोहर भापके हास्य . प्रवत्तते । 


मय्येतत्त कथं नाथ विषरी 
= ^ ^ 5 || १४ ।। 
एवमादीनि वाक्यात भ्रवत्तंन्त गणस्तवे 
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८१४६ माहिष्वरतन्त्रे ज्ञानखण्डे 


हे नाय} आप मुन्च पर क्यो विपरीत रूपे प्रवत्ति हैँ। इख प्रकार के 
< गुण सम्पन्न ) वाक्य ञापके गुण में मूज्ञे प्रव्तित करते हैँ ।॥ १४ ॥ 
ततः क्रमेण देवेशि मनौवेवदयक्ारिणी । 
आध्यवस्था प्रवतत विप्रलम्भदकरात्मिकाः।। १९।, 
हे देवेशि 1 इसके बाद क्रमपू्वक साघक के मन को विवश कर देने वालो 
-विप्रलम्ब श्युज्घारकी मन पर प्रभाव डालने वारी व्याधि बादि दख अवस्था 
-प्रबत्तित होती है । १५1) 


दीघतापाग्निसन्तप्तमाधिग्रस्तं मनोन्तरम्‌ । 
बह्धिः सृजत्यश्रृधारां उवासकम्पादिकं तथा 1 १६ ॥। 
दीर्घं (विश्वास के) ताप की अग्निसे सन्तघ्ठ मन, जव विप्रलम्भ की 
ग्रस्तो जाताहै तव प्रमुके वियोगमें नें से अश्रृघासा प्रवाहित होने रुगती 
है गौर श्वाख प्रष्वास मे कम्पन होने लगता है 1 १६॥। 
विरहे प्राणनाथस्य अप्राप्तौ सद्धमस्य च) 
जायते देवदेवेश्ि दशा चोन्मादसंज्ञिका }1 १७।। 
हे देव देवेशि ! प्राणनाथ प्रभु श्चीकृष्ण के विरह मे उन्न प्रा करने के कारण 
-ओौर उनके संगम कै विना साघकमे “उन्माद नामक विप्रलम्भण्यृद्खार कौ दशा 
आ जातोरहै ॥ १७॥ 
दवासाश्रुपातसन्तापकम्पभूलेखनादिभिः । 
अवस्था ज्ञायते देवि ह्यन्माद इति संज्ञया ।। १८॥। 
हे देवि ! श्वास प्रष्वास का आधिक्य तथा अश्रुपात, सन्ताप, शरीर में कस्प भौर 
भ्र-लेखन आदि अवस्था साघक मे भ्रगठट होती है तब उसे “उन्माद कहते है ।॥ १८ ॥ 


दशाभो से 


जायमाने ततो देवि तापे विरहसम्भवे । 
ह ङ्धारमात्रवचना तन्द्रामोहसमाकुखा । १९॥ 
हे देवि | तदनन्तर विरहजन्य तःप के उतपन्न दहो जाने पर तन्द्रा एवं मोह 
पे व्याकुल साधक्रसे बातकरनेपर मात्रहँहँदही करता रहतारै॥ १९॥1 


अनुसन्धानरहिता दवाससंगोषिताधरा । 
विवणेवदनाकारा कररीभूतकलेवरा ।। २० ॥। 
चैतन्यता से रहित साधक के एवास प्रए्वास से उघके भोऽ सूख जाते है, उसके 


। मुख की कान्ति विवणे हो जाती है तथा उसकाशरीरदुबेलहो जाता है। २० ॥ 


१. "दविप्रखम्भरसात्मिका' ० पा० । 


~, 








षट चत्वरि = 
जाक ५८७ 


नकटयजातमरणा जङावस्था भवेव्रिये। ` 
न [ष्ण घेयेस्याप्यनवस्थितौ ।' २१ ॥ 
। साघक भरण नकट उपस्थित 

होती दहै ह देवदेवेशि ! उख समय कभी घैयं भी ~न ज १ १ = आ 
निजनाथवियोगाग्निज्वालाज्वलितविग्रहा । 
जायते देवदेवेशि दशा मरणरूपिणी।, २२॥ 

3१ शका य भ कमयन, ५० से प्रज्वकित शरीर वाके साधक 
| अवस्था आ जाती है । २२॥ 
इत्येता विरहावस्था दश प्रोक्ता तवानघे, 
विघ्रकम्भाख्यश्युङ्गाररसे प्रादुभंवन्ति ताः ॥ २३।। 

हे निष्पाप ! विप्रलम्भ श्यज्खार रस मे उत्पन्न होने वाटी इन दश्च अवस्थाभों 
को हमने भापसे कहा है 11 २३ ॥ 
यद्यप्येका प्रजायते दशा विरहसम्भवा। 
तथापि व॒ वरारोहे रसस्यानुभवो भवेत्‌ ।\ २४॥ 
प्रभु केटःविरह मे इन अवस्थाओं में से यद्यपि एक भौ अवस्था यदि साघकमें 

उत्पन्न हो जायईतो है वरारोहे ! उतस्े रस की अनुभूति हो जाती हे ॥ २४॥ 
यावन्न जायतेऽप्येका दशा विरहसम्भवा। 
तावन्न जायते देवि रसस्यानुभवः क्वचित्‌ ॥। ₹\॥। 

जब तकर विरह जन्य इन दख अवस्था्ों नेसे एक की भी भनुश्रुति साधक 
को नहीं होतीहै तब तके देवि! कभी भी उसे रघानुश्रुति नही हो सकती 
है ।1 २५ ॥। 
ज्ञात्वापि प्रियविष्छेषं यद्यवस्थोदयो नहि । 


तदा चूडामणिजपः कत्तंव्यः शुद्धिहेतवे ॥ २ ६ ॥। + 
प्रिय प्रभुके विरह को जानकर भौ यदि साधक में दैन विरहं जन = 
का उदयन हौ तब उसे मन की शुद्धि के किए चूडामणि ( श्रीकृष्ण, शरीङष्ण 
'राषेङृष्ण, राचेकृ्ण ) का जप करना चाहिए ॥ २६ ॥ 
मनोविकारे भावाख्ये जायमाने सुरेश्वरि | 
हि || २७ ॥। 


अप्राप्तौ विरहावस्थां धत्ते भावः स दव 

हे सुरेश्वरि ! साधक में (जप करने से) भाव नामक 

डो.जाने पर विरहावस्थाकेन प्राक्त करने पर भी उसमे भात्‌ 
परानन्दे प्रिये ज्ञाते तदभ्ाप्तिवशादिहं। 

मनो विङृतिमभ्येति भावसंज्ञामलौकिकोम्‌ ।। ९८ ॥। 


मनो विकार के उत्पन्न 
आ जाता रहे ।। २७॥ 








न = अ्िरष्यः 





४४८ 





माहेएवरतन्त्रे ज्ञानखण्डे 


यहाँ प्र प्रिय केज्ञानसे प्राप्त श्रष्ठ भानन्दसे उसेन प्राप्त करने के कारण 
साक को “माव नामक अलौकिक मनोविकार की प्राचि हो जाती है । २८ ॥॥ 
-अनेकजन्मकट्षेयंदा वीतं मनो भवेत्‌ । 
-नैवाप्नोत्ति तदाभाव येन स्याद्विरहोदयः।। २९॥। 
अनेकं जन्म के कालुक्यके कारण जब तक मनका मालिन्य दुर नहीं होता है 
तब तक उसे “भावः संज्ञक मन क्रा विकार नहीं प्रा्ठहोताहं जिससे उसमें विरहं 
की उत्पत्ति भी नहीं होती है २९ । 
तन्मालिन्यनिरासार्थं जपसेवाचेनादिकम्‌ । 
अवदयमेव क्तंव्य श्चीकृष्णप्रीतये चिरम्‌ ॥ ३० । 
उस मनो मालिन्यको दूर करनेके ल्िएही ( साघक को प्रभुके स्मरणाय } 
जप, सेवा - तथा उनकी ( षोडशोपचार से ) अर्चना आदि श्रीङृष्ण की प्रीति के 
किए चिरकाल तक अवश्यही करनो चाहिए ॥ ३०1 
अनुग्रहद्शा पश्येत्‌ यदेव पुरुषोत्तमः) 
प्रसादतुमुखो भूत्वा तदा स्याद्विरहोदयः।। ३१ ॥ 
जव पुरषात्तम प्रभु श्रीटष्ण साक को अनुग्रह्‌ वृद्धि सेदेखेगे तब भगवा 
के प्रसांद स्वरूप उस साधक मे विरह उत्पन्न होगा ॥ ३१ ॥ 
इति ते सवभाख्यातं दशावस्थातिरूपणम्‌ । 
समासेन महेशानि कि भ्रुयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ३२॥ 


। इति श्री माहेरवतन्त्रं उत्तरखण्डे श्िवोमासम्वादे 
षट्‌ चत्वारिं पटलम्‌ ॥ ४६ ॥ 


-- -- ---- जि ---~-- ~> 


इस प्रकार संक्षेपमे हे मदेशानि ! बाप से हमने विप्रलम्भ श्यृङ्खारकी समी 
दस अवस्थाभों का निशू्पण कर दिया दहै! मबजाप मौर क्या सुनना चाहतः 
है ?॥ ३२।। 


॥ इस प्रकार श्रीनारदपाश्वरात्र आगमगत “माहैषवरतन्त्र' के उत्तरलण्ड 
( ज्ञान खण्ड) में मा जगदम्बा पावती भौर भगवानु शङ्कुर के 
संवाद के छियालिसवें पटल की डों° सुघाकर मालवीय कृत 
"सरला" हिन्द ग्याख्या समाप हुई ।। ४६ ॥ 


-- - ऋ ~ - 








अथ सघ्त्चत्वरिशं पट्लम. 


पावेत्युवाच-- 
19 श्रोतुमिच्छामि यथा क्रष्णः प्रसीदति । 
विना जपं विना सेवां चिना पूजामपि प्रभो।। १॥ 

पावंती ते कहा- 

॥ हे भगवन्‌ ! हे प्रभो! मै यह पूना चाहती ह कि 
तथा विनाप्रूजा के भौ कृष्ण कते प्रषन्न होते हैँ ?॥ ६ ॥। 

यथा कृष्णः प्रसन्नः स्यात्तमरपायं वदाधुना । 
अन्यथा देवदेवेश पुरुषार्थो न सिद्धयति ।। ₹ (| 


विना जप, विना सेवा 


जेस कृष्ण प्रसन्न होवे-उख उपाय को भब आप करिए । नहीं तो, हे देवदेवेश । 
(मानव का मोक्ष रूप) पुरुषां नहीं सिद्ध होता है ॥ २ ।। 
शिव उवाच -- 
साघू पार्वतिते प्रइनः सावधानतया श्छणु । 
विना जपं विना सेवां विना प्रूजामपि प्रिये ।। २॥। 
| यथा कृष्णः प्रसन्नः स्यात्तमूपायं वदामि ते। ४ 
र जपसेवादिकं चापि विना स्तोत्रं न सिद्धश्ति ॥। ४ ॥ 
शिव ने कहा-- "द 
हे पावंति 1 तुम्हारा ्रष्न बहुत सुन्द है? अन इसे 440 ं त + 
विना जप के, विना उनकी खेवाके तथा विना धुजा के भ, वाता त 
प्रसन्न होवें उस उपायको मै मब कहता ह । जप भौर खवा ॥ 
स्तोत्र के सिद्ध नदीं होते हँ ।। ३.४ 
गी ्तित्रियो हि त्मा परूषोत्तमः 
कीतित्रियो हि भगवान्‌ वर 1 रूपिणी च 


जपस्तन्मयतासिद्धचे सेवा स्त ए न्न होने वाक्ते 
भगवान्‌ परमात्मा पुरुषोत्तम कीत्ित्रिय ( गुणखंकी९ ब्त क न ं । 
है। जपतो भगवान्‌ मे तन्मयता की सिद्धि के क्प हीवादे च + 
आचरणके ख्प वारो होतीदहै।५॥। 
२९ माश 














मारेश्वरतन्त्रे ज्ञ नखण्डं 


स्तुतिः प्रसादनकरी तस्मात्स्तोत्रं वदासिते। 
सुधाम्भोनिध्रिमध्यस्थे रत्नद्टीपे मनोहरे 1 £ ॥ 
नवखण्डात्मके तन्न नवरत्नविभूषिते। 
तन्मध्ये चिन्तयेद्रम्यं मणिगृहमनूत्तमस्‌ ।\ ७ ॥। 
भगवान्‌ कौ स्तुति उन्द प्रघन्न करने वाटी होतौ हे 1 नतः < के स्तोत्रैकोर्म 
तुमसे कहता ह । सुघा-समुद के मध्यमे मनोहरः रत्नद्वीप पर नव रत्नसे विश्रुषित 
नव खण्डात्मक पीठटहै। उस पीठ के मध्य में उत्तमोत्तम एवं रम्य मणिगृह 
का चिन्तन करना चाहिए ।। &-७ ॥। 
परितो वनमालाभिः रुलित्ताभिः विराजिते । 
तत्र॒ सञ्चिन्तयेच्चारु कुटिटमं सुमनोहरम्‌ \1 ८ ॥। 
चतुःषष्टचा मणिस्तम्भेश्चतुददिक्ष विराजितम्‌ ` 
तत्र सिंहासने ध्यायेत्कृष्णं कमल्खोचनम्‌ ।। ९ ।। 
चारो गोर रुलित वनमालाओंसे णोसायमान सिंहासन पर आसीन भगवान्‌ 
कमललोचन कृष्ण का व्यान करना चाहिए ! उख सहासन का सी ध्यान कर्तना 
चाहिए जो धिहासन सुमनोहर एवं चार फशं वालादै गौरजो चारोंभोरं 
दिशाभों मे चौसठ मणिनिमित स्तम्भोंसे जगमगा रहादहै । ८-९॥) 
अनध्यैरत्नजटितमुकूटोज्वच्कुण्डलम्‌ । 
सुस्मितं सुमूखाम्भोजं सखीवृन्दनिषेवितम्‌ । १० ।॥ 
स्वामिन्यादिलष्टवामाङ्' परमानन्दविग्रहम्‌ । 
एवं ध्यात्वा ततः स्तोत्रं पटेत्सुविजितैद््ियः। ११॥ 
भगवान्‌ कृष्ण का मृक्रुट चमचमाता हुमा भौर कुण्डल अनध्यं रत्नों से जटित 
है। उनका मुखकमल सुन्दर मुस्कान से युक्त तथा सखी वृन्दसे सेवित टै । उनर्का 
परमानन्द विग्रह वाम भागे स्वामिनी (राधा) से संष्र्ष्टदटै1 उस विग्रह्‌ का 
व्यान करके जितेन्द्रिय साधक को उनके स्तोत्र कापाठ करना चाहिए 1 १०-११॥ 


श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
कृष्णं कमखपत्राक्षं सच्चिदानन्दविग्रहम्‌ । 
सखीयूधान्तरचरं प्रणमामि परात्परम्‌ ॥ १२॥। 
सत्‌, चित्‌ एवं आनन्दस्वरूप, कमल के पत्र के समान नेत्रो वाके तथा सखी. 
सप्‌ मे विचरण करने वाके परात्पर ङष्णको मेर। प्रणाम दहै; १३॥ 
श्युज्काररपषलूपाय परपूणसुखात्मने । 
राजीवाषूणनेत्राय कोटिकन्दपेरूपिणे ॥ १३ 








| । ॥ 
च्‌ ४८ १ 


र्य 
तथ श्युङ्काररस रूप वाले, परिषुणं सुख वाके, लाल कमल के खमान अरुण नेत्र 
तथा कोटिकामदेव स्वरूप कष्ण को मेरा नमस्कार रहै 1। १३॥ 


वेदाद्यगमरूपाय वेदवेद्यष्दरूपिणे । 
अवाङ्मनसुविषयतिजलीकाभ्रवत्तिने ।। १४॥ 
वेद आदि आगम रूपवाले, वेदसे हौ जाने जाने वाके, अन्तर मन के 
विषय तथा निज लीरा का स्वयं प्रवतंन करते वाके छकष्ण को नमस्कार 
ठै ।। १४॥ | 
नमः गुद्धाय पूर्णाय निरस्तग्रुणवृत्तये । 


अखण्डाय निरंशाय निरावरणरूपिणे।। १५।१ 
रश तथा भावरणरहित रूप 


शुद्ध, पूर्णं, गुणों की वृत्तिसे निरस्त, अखण्ड, नि 
वाके कृष्ण को नमस्कार है ।॥ १५॥ 
संयोगविप्रलम्भाख्यमेदभावमहान्धये । 
सदंशविदवलरूपाय चिदंशाक्षररूपिणं । 
संयोगे एवं विप्रलस्भ नामक श्युङ्काररसके भेदो के 
अंशसे विए्वस्वरूप वौर चित्‌ अंशसे युक्त अक्षर रूप वा 
नमस्कारै । १६॥ 
अगनन्दांशस्वरूपाय सच्चिदानन्दरूपिण । 
मर्यदातीतरूपाय निराधाराय साक्षिणे '' 14 ॥॥ 
आनन्द स्वरूप 
अआनन्दके अशके स्वरूप वाके, इस प्रकार सत्‌, चित्‌ ५; वी 
वते, मर्यादास्ते भी अधिक रूप वाके, निराधारएव (सतर कापि 


को नमस्कार है।। १७॥ 
मायाप्रपचद्राय नीलाचलविहारिण । । 
माणिक्यपूष्परागाद्रिीलाललेलप्रवत्तिने ॥। ५ ञानं वृ) भ 

जग 
माया प्रपच्छ ( कौ परिधि) से दुर रहने वाले, > ५५१ भादि खेलों कों 

विहार करने बाले तथा माणिक्य एवं पुष्पराग 

करने वाले कृष्ण को नमस्कारै ।। १८ ॥ 
चिदन्तर्यामिरूपाय ब्रह्मानन्दस्वरूपिण ६ 
प्रमाणपयद्राय ब्रमाणाग्राह्यरूवणे ।। ' 


चित्‌ रूप से अन्तरात्ामे रहने वाले ब्रह्मानन्द स्वल्प 


१६।। 


भाव के महासमुद्र सत्‌ 
छे ( नित्य ) कष्ण को 


नीं 
अद्रि 


प्रत्यक्षादि प्रमाणो 




















ण्‌ भाहेएवर तन्त्रे ज्ञानखण्ड 
छेन जाने जाने वि, अत) अनुमति आदि प्रमाण पथ से विन्ञेय कृष्णं क 
नमस्कारै) १९॥ | 

मायाकाट्ष्यहीनाय नमः कृष्णाय राम्भवे 1 

क्षरायाक्चरखूपाय क्षराक्षरविलक्षणे ।। २०।। 

माया को कालिमा से विहीन, कल्याण करने वाले कृष्ण को नमस्कार हे 1 क्षर 

(अनित्य) ओर अक्षर (नित्य) स्वरूप वाले तथा क्षर एवं अक्षरसे भी विलक्षण 
(गुणातीत एवं जनन्त} स्वप बाले कष्ण को नमस्कार है ।। २० ।। 

तुरीयातीतरूपाय तनम) पुरुषरूपिणे । 

महाकामस्वरूपाय कामतत्त्वार्थवेदिने !' २१ ॥ 

तुरीय से अतीत खूप वाले एवं पुर्व रूप वाले कृष्ण को नमस्कारटै। महानु 

काम स्वरूप वाके एवं काम तत्तव के अथंकेज्ञाता कृष्ण को नमस्कार दै ॥ २१ ॥\ 
दशदीकाविहाराय सप्ततीथविहारिणे । 
विहाररसपू्णाय नमस्तुभ्यं कृुपातिघे \\ २२॥ 
 दशावताररूप रीखामें विहार करने वाले तथा {मथुरा के जमुना, जन्मभूमि, 
व्रज आदि) स्तीर्थं मे विचरण करने वाचे, ( लोला ) हिर के रससे पुणं 
मौर तुम कपा के निघान कृष्ण को नमस्कारः हं ॥ २२॥ 
विरहानलसन्तप्दमक्तचित्तोदयाय च) 
आविष्कृतनिजानन्दविफलीकरृतमुक्तये ॥ २३।। 
कृष्णक) विरह की अग्नि से संठ् तथा भक्त के चित्तमे प्राणका संचार 
करते वाके भौर अपने मुक्त को विफर करने कै किए आनन्द को स्वयं प्रकट 
करते वाके कृष्ण को नमस्कार है ॥ २३ ॥ 
देताद्वैत महा मोहतमश्पटल्पाटिने 
जगदुत्पत्तिविलयाक्षिणेऽविङ्ृताय च ।। २४॥। 

(माया एव ब्रह्म खूपसे) त तथा (जह्यसरूपसे) गद्वत ख्पस महा मोट 
के अन्धकार पटल को समाक कर देने वाके, जगत्‌ की उत्पत्ति ओर उसके विय 
के साक्षी एवं अविकृत कृष्ण को नमस्कार है । २४॥ 

इदवराय निरीलाय निरस्ताखिककमणे । 
संसारध्वान्तसूर्याय पूतनाप्राणहारिणे ।। २५ ॥ 

ईश्वर, देणविहीन, समस्त कमं से रहित, संसार के भन्धकार को नष्ट करने 
के क्िएसूयं रूप तथा पूतना के प्राणका हरण कर लेने वाटे कृष्ण को नमस्कार 


दे । २५ ॥ 


सप्षचत्वाररि 


रासलीलाविासोमिपूरिताक्षरचेतसे । 
स्वामिनौनयनाम्भोजभावभेदकवेदिने ।। २६ ॥ 
राख खीलाके विकास खूप समुद्रकी ज्हरसे पूरित होकर भी अश्र चित्त 
वाले, स्वामिनी राधा के नयन कमर की भावभक्िमा के एकमाच्र ज्ञाता क्ष्ण को 
नमसख्कार है । २६॥ 


केवकानन्दरू्पाय न्मः कृष्णाय वेधसे । 
स्वासिनीहूदयानन्दकन्दलछाय तदात्मने ॥ २७ ॥ 
| मात्र आनन्द रूप वाले सृष्टि कर्ता तथा स्वाभिनौ राघा के हदयानरद के दाता 
एवं तद्रप कृष्ण के लिए नमस्कार है । २७॥ 
सं्ारारण्यजीथीषु परिश्रान्ताटमनेकधा । 
पाहि मां कृपया नाथ त्वद्ियोगाधिदुःखिताम्‌ ।। २८ "। 
संघार रूपी अरण्य की गलियों में अनेक रूप स विष्रण करने वासे एवं मापके 
वियोग से दुखित, हे नाथ ! भाप कृपया मेरी रक्ता कीजिए ॥ २८ \ 


त्वमेव मातृपित्रादिबन्धुवर्गादयस्च ये । 


विद्या वित्तं कुरुं रीर त्वत्तो मे नास्ति किञ्चन \॥ २ 
सभी कछ दै 1 विद्या, 


हे कृष्ण ! आप दही मेरे माता-पिता, बन्घु-बान्घव आदि 9 
मेरा ईस ससार 


धन-सम्पत्ति, कुर एवं शी आदि गुण अप हीर्ह। आपको छोडकर 
मे कुछ भी नहींहै।॥ २९॥ 
यथा दारमी योषिच्चेष्टते क्िल्पिशिक्षया । 
अस्वतन्त्रा त्वया नाथ तथाहं विचरामि भोः । ६ ५२१ 
जैसे लकड़ी की बनी हई नारो-कट्पुतली की आति जसे-जंख त कृ = 
चाया जाय चलती रहती है उसीतरह मै भी हे नाथ | ~ पके 
जसे मुञ्चे प्रेरित करते हैँ मै वसे ही विचरण करता 11 
स्व॑साधनहीनां मां ्माचासपरादमुख । क 


पतितां भवषपाथो? # परित तुं 5 णि भी विसु ख 

च्च॑तो घ्माच्िर 
हे स्वामि! धनो सेहं ६ मर्थं 
मै सभी साधनों से हीन त †ं हई । २१ 1 


ह । भतः इस संसार समुद्र से उद्धार करनेमेआपदहीस 
मायाच्रमणयंवस्थामूर्वाधोभयवि ह्वल । ६२ । 
अदन्टनिजसंकेतां पाहि नाय दथानतिध + 

















माहिश्वरतन्त्रे ज्ञानलण्डे 


हे स्वामि 1 हे दयानघान { माया मोह म फंते रहने से व्याकुलः „यन्त्रस्य 
के यमान ऊपर नीचे दोनों भोर घूमने वाके तथा भय से व्याक्रुल मुन्च निरूदुदेश्य 
चक्कर काटने वाके की रक्षा कोजिएु ॥ ३२ ॥ 
अनर्थेऽथेदशं मूढां विकवस्तां भवदस्थङे । 
जागृतव्ये शयानां सामुद्धरस्व दयापरः \। ३२॥ 
जनथं परम्परया ही दृश्टिपात करने वाले मूढ भौर भयदायी वि षयोंमेदही 
विष्वा रखने वाले भौर जागने वालों में सोने वाके मेरा, हे दयावान्‌ प्रु ! उदार 
कीजिए ॥ ३३ ॥। 
अतीतानागतभ्रवसन्तानविवजशान्तराम्‌ 
विभेमि विमूखी भूय त्वत्तः कमललोचन ।। ३२४ ॥ 
हे कमलनयन ! मै अतीत एवं अनागत ( भरूत एवं भविष्य } मे होने वाली 
दुःखपरम्परा मे पड़कर दिश हमा मै आपसे विमुख होकर भयग्रस्त हुं ।1 २४॥। 
मायालवणपाथोधिपयध्पानरता हि माम्‌ । 
त्वत्यान्निध्यसुघासिन्घुसामीप्यं नय माऽचिरम्‌ ।। ३५ !\ 
क्योकि मै मायां रूपी नमकीन समूद्र के पानीको पीनेमे संलग्न है । अतः 
हे ईष्ण { माप अपने सन्निध्य रूपौ सुधा समुद्रके समीप मृन्ञे शीघ्रही खींच 
सछाइए ॥ ३५ ॥। 
त्वद्वियोगातिमासाद्य यज्जीवामीति लज्जय। | 
दशेयिष्ये क्थ नाथ मूखमेतटहिडम्बनम्‌ | ३६॥ 
भापके विरह रूप विपत्ति मे पड़ा हुभामैजो लज्जा से जीवित ह उस विवणं 
मृ को, हे नाथ ! मै भापक्रो कैपे दिखाऊंगा ? यही विडम्बनां है । भवः जाप वयं 
मुक्षे खींच लीजिए ॥ ३६ ॥ 


प्राणनाथ वियोगेऽपि करोमि प्राणधारम्‌ । 
अनौचिती महत्येषा कि न क्ज्जयतीह माम्‌ ॥ ३७ ॥ 
हे प्राणनाथ । वियोगमें भी मै प्राण धारणकर रहा ह--यह क्या महीन 
भनोचिर्य क्या नहीं है? मृज्ञेतौ भापके वियोगमें प्राणत्याग कर देना ही उचित 
था। यह मुज्ञे लज्जा नहं प्रदान कर रहा दहै ? ।¦ ३७ ॥ 
कि करोमि क्व गच्छामि कस्याग्ने प्रवदाम्यहम्‌ । 
उत्पद्यन्ते विलीयन्ते वृत्तयोन्धौ यथोर्मयः !। ३८ ।। 





व ५८ 


मे क्या करू ? कहां जाऊं? किसके समक्ष मै अपनी विपदा कोक? इस 
अका विचार समृद्रमें मेरे विचार रुहरोंकै समान ऊपर उत्ते ह आौर पुनः उदी 
मे विीन हो जाते हैँ || ३८ । | 
अहं दुःखाकुरो दीना दुःखहा न भवत्परः। 
विज्ञाय प्राणनाथेदं यथेच्छसि तथा कुरु !! ३९ 
मैदुःख परम्परासे पीड्तिहु, दीनह दुमका मारा हृभा ह तथा भापके 
परायण भौ नहीं ह यहं सब जानकर, दै प्राणनाथ | साप जो चाहं वहो 
करे ।। ३९ ॥ 


ततश्च प्रणपरत्करृष्णं भूयो भूयः क्रताञ्जखिः। 


इत्येतद्गह्यमाख्यातं न वक्तव्यं गिरीन्द्रजे 11 ४० ॥ 
करे। हे गिरिराज 


इसके बाद हाय जोड़कर श्रोकृष्ण के समक्ष बारम्बार प्रणाम 
इसे किसी (अपात्र) 


हिमालय की पत्रि] यह्‌ रहस्य मैने आपतते बता दिया दै । 
को कमी नहीं बताना चाहिए । ४०॥ 


एवं यः स्तौति देवेशि च्रिक्रारुं विजितेन्द्रियः! 
आविर्भवति तच्चित्तं प्रेमरूपी स्वयं प्रभुः ॥ ४११ 


टै = तादे 
।! इति श्रो माहडव रतन्त्रे उत्तरखण्ड हिवोमासवा 
सप्तचत्वारिद पटलम्‌ ।1 ४७ ।। 


+ क से न जि जि 


तै भगवान्‌ चिदानन्दचन 


हे देवेशि 1 इस प्रकार जो जितेन्द्रिय साघक त्रिका ) वित्त से प्रेम रूपो 


परापर परब्रह्म श्रीकृष्ण की स्तुति करता है, उसके (निमंल 
परु स्वयं आविभूत हो जाते दहं ।। ४१॥) 

।॥ इस प्रकार श्री नारदप्चरात्र भागमगत 

( ज्ञानखण्ड ) में मा जगदम्बा पावंती 

संवाद के संतालीस्ें पटल कौ डां सुधाकर 

"सरा" हिन्दो व्याख्या पूणं इई । 


ज हिन्वर्तन््र, क 


र भगवान्‌ शङ्कर 


| ४७ |} 











अथ अष्ट्चत्वणरिशं पटलम्‌ 


पावेत्युवाच- 
भगवन्‌ देवदेवेश जगन्नाथ दयानिधे । 
कथा साध्वी महापृण्या भवता विनतिरूपिता।।१।। 
पावती ने कटा- 
हे भगवन्‌ ! हे देवदेवेश, हे जगन्नाथ, हे दयानिषे, आपके दास महापुण्यदायिनि 
सुन्दर कथा कही गर्ईूदटै।) १॥ 
अनुगृहौता नाथेन त्वयाहं करुणात्मना। 
ब्रह्मगुह्यमिदं देव यदेतत्प्रकटीङृतम्‌ ।। २॥। 
साप करुणाह्मा स्वामी के द्वारा मै अनुगृहीत हृईह। हेदेव ! यह्‌ ब्रह्य का 
गृह्य ज्ञान है जो आपके द्वारा प्रकट किया गयारहै।। २॥ 
अत परं त देवेश वेदितव्यं न विद्यते) 
तथापि प्रष्टमिच्छामि कोऽमरतं पीय तुप्तिभाक्‌ ।\३॥ 
हे देवेश, इसके बाद भो अब जानने योग्य नहीं बचा। तथापि मै पुना 
चाहती हं क्योकि कैन अमृत को पीकर तृक्षि का अनुभव करेगा?।३॥ 
मन्त्रराजप्रसद्कन सेवा ते विनिरूपिता)। 
यथा सिध्यन्ति देवेर वासनाः कृष्णयो षित्ताम्‌ \\ ४ ।, 
वस्तुतः मन्व्रराज के प्रसङ्कसे भापद्वारा सेवा ठंसेही निरूपित हुई ई, दे 
देवेण । जसे कृष्ण की प्रियाभों की वासना सिद्धि को प्राक्त करती ।) ४ 1 
धमः कृष्ण्रियाणां हि न सेवातोधिकः क्वचित्‌ । 
तथापि भवता नाथ किचित्‌ पूजापि सूचिता ।५।। 
कृष्ण प्रियाओं का घमं सेवा" से अधिक कुछ भी नहीं है, तथापि है नाथ । 
भापके द्वारा कुछ वजा" भी बताई गई दे 1 ५॥। 


विधिना केन देवेश क्रियते साकदा च कः) 
एतन्मे ब्रहि भो विदन्‌ महांस्त्वं दीनवत्सरः ।। ६ ॥ 


धः | ४५७ 


॥ ५८ मह्य केदारा क्याकिया जातादहै? ओर कब एवं किसके हारा 
र ताह? हे ( ब्रह्म तत्त्व के वेत्ता) विद्यान्‌ ! इसे ही भाप बतकाइए 1 
प महान्‌ एवं दीन वत्सल हँ ।। ६॥ 
शिव उवाच-- 
प्रिये धन्यासि घन्यासि धन्यासि मम मानसम्‌ । 
प्रीणासि प्रदनवादने सूर्योऽन्जमिव भानुना ।। ७ ।। 


शिव ने कहा- 
ते प्रश्न पुचकर मेरेमन को 


हे प्रिय } तुम घन्यहो, धन्यदहोजो कि तुम 
॥ ७ ॥ 


उसी प्रकार प्रसन्न किया है जसे सूयं कमल को खिला देते 


अतस्त्वां कथयिष्यामि सुगोप्यमपि पूजनम्‌ । 


सेवनं मुख्यमेवोक्तं पूजनं गौ णसूच्यते ।' 4 ।। 
# अतः मै तुमसे अच्छी प्रकार से गोपन के योग्य मी "पूजन को कहंगा । वस्कुत 
सेवाही मुह्य बताई गर्ईहै भौर पुजन तो गौण कहा जातारटै। < ॥। 


सेवां कतेमशक्तरचे जयेत रुषोत्तमम्‌ । 


तदहंते प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं पुच्छसि ५ 
यदि साधक सेवा करने मे अशक्त हो तो भगवान पुरषोत्तम की पुजा करे । अत। 


डे प्रिये! रै तुम् वहीं बतलाऊंगा जो तुम मुक्षसे रखती ध 
प्रातरुत्थाय देवेशि ब्रह्मरन्ध्र निजं १ १० ॥ 
छटयात्वा पच्ोपचारंश्च सानसंः १ | ति करके परम 
प्रातःकाल उठकर ह्‌ देवेशि | ज्रह्यरन्घ्र ने अपने शः 9 
तरव का पञ्चोपचार के दारा मानस पूजन करना चाहिए ॥ ^“ ् 
ततो हृदम्बुजे ध्यायेच्छी कृष्णं स्वामिनी ॥ ११॥ 
प्रसन्लवदनाम्भोजग्रिधावृन्दयि दधि न्रिया से युक्त करके करना 
| इसके बाद हृत्कमकरूमे श्रीकृष्णका ध्यान १ ७ चे विहार करते हए कष्ण 
| चाहिए । साधक प्रसन्न मूखकमल वाली त्रिया 
काष्यान करे।' ११॥ त्रिये । 
ष त त्र 
पृववत्पुजयित्वाथ व्यवहारविध) १२ ॥। 
प्बद्धकरसम्पुटा = 


अनुज्ञां प्राथयेत्तस्य के हाथ जोड़कर उ 
8 न 
हे धिये! पहलेके ही समान व्यवबहारचिचि से व ध 


अनुज्ञा की प्रार्थना इख प्रकार करनी चार्दिएठ ॥। १२ ।। 


पूजा क 

















५५. माहेश्वरतन्त्र ज्ञानखण्डे 


जानामि धमं नहि मे भवृत्ति्जानिाम्यघ्मं न ततो निवृत्तिः । 
मायान्धकारे गहने प्रविष्टा गृहानधक्पे पतिता प्रमादात्‌ । १३॥ 
मै घमंको जानता ह फिर भी उसमे हमारी प्रवृत्ति नहीं होती । मै अधमं 
को जानता हु फिर भी मै उसे विरत नहीं हो पाताहूं। ह भगवन्‌ मैमाया 
के गहन अन्धकारमे प्रविष्टहं भौर प्रमाद के कारण गृहं के भन्धे करए मे 
गिरा पड़ा हु ।॥ १३॥। । 
यद्यत्करिष्यामि शरभाशुभं वा नाहं स्वतन्त्रः प्रकरोमि तत्तत्‌ । 
तस्मात्क्षमस्व त्रियनाथ सवं संप्तारयात्रामनुवर्तमानम्‌ । ९४।। 
जो-जो भी मै शुभया अशुभ कमं करू गा उन सबसे मै अपने को स्वतत्त्र नटी 
करतारहं। हे मेरे श्रिय नाथ ! इसलिए खभीकुछसंसारकीयाच्राका ही अनुवतन 
समजते हुए क्षमा करो \। १४ ॥ 
आदायाज्ञां ततो देवि भमि सम्प्राथ्यं पवंवत्‌ । 
मरोत्सगेविर्धि कत्वा हस्तपादादिशोधनम्‌ । १५ ॥ 
हे देवि! फिरञाज्ञा कोप्राष्ठ करके पुववत्‌ भूभिकी प्राथंना करके उसके 
बाद मलोत्सगंविधि करके हाथ भौर पैर मादि धोना चाहिए ।॥ १५ ॥ 
प्वेवदुदेवदेवेकशि दन्तशुद्धि समाचरेत्‌, 
तीर्थे वा स्वगृहे वापि स्नानं कृत्वा च बुवंवत्‌ ।। १६ ॥ 
पृजागृहुसमीपं तु गत्वोक्ताघ्तनसंस्थितः। 
कुडकुमादिशुर्भद्रंव्येस्तिककं हरिमन्दिरम्‌ ॥ १७ 
हे देवेशि | पुवंकीही तरह दन्तशुद्धि करना चाहिए} तीर्थं मे या अपने गृह 
म पुर्ववत्‌ स्नान करके, पूजागृह के समीप जाकर वहा उक्तं आसन पर संस्थित 
हो कृड.कुम भादि श्ुभ द्रव्यो से हरिमन्िर ( छार्ट) में तिलक करना 
चादिए ॥ ६६-१७॥ 


वामरेखास्थितो ब्रह्मा दक्षिणायामह्‌ त्रिये। 
ठरिमंध्यगतप्तस्मान्मध्यदेश न लेपयेत्‌ । १८॥। 
न दपेणे च जले तंले विलोक्य तिलक भवेत्‌ । 
करृतमप्यक्रतं वीक्ष्य दपणादौ तु यत्कृतम्‌ । १९ ॥ 
ह प्रिये ! हरिमन्दिर मे (ललाट) ब्रह्मा बाम रेखा की ओर स्थित होतेह ओर 
मे (शिव) उसके दक्षिणे रहता हं । हरि मध्यमे होते है इसलिए मध्य स्थानें 
तिलक नहीं करना चाहिए । न दपंणमें मौरन तोजल मेतथा नते में 


अचत्वारिश्यप 
ट ट सकम्‌ अ 


देखकर तिक लगाना चाहिए } दपण 
दपंणके आगे देखकर किए हुए तिर्कन किया 
हअ ही होता है 1 १८-१९ ॥। म 
मुद्रादिधधारणं कूर्यात्‌ यथा स्थानं महेड्वरि । 
आदौ रुलाटदेशे तु गदां कौमोदिकीं न्यसेत्‌ ॥\ २० ।॥ 
हे महेश्वरि ! यथा स्थान मुद्रा आदि धारण करना चाहिए । पहले कौमोदकी 
गदा को लाट मे बनाना चाहिए ॥ २० ॥ 
एकेकां विन्यसेद्रामपाहवं वामस्तने तथा । 
बाहयुम्ने तथकंका द्वे दवे वा भक्तिभावतः । ९1 ॥। 


एक-एक को वाम पावें में ओर वामस्तन में बनाना न्ाहिए । दोनों बाहुमोः 
पर एक-एक अथवा दो-दो या जैसा भक्तिभाव हो वंखा बनावे ।॥ २१॥ 
उदरे पञ्च चक्राणि हूदि चक्रत्रय न्यसेत्‌ । 
चक्रद्यं ततो देवि दक्षपादर्व नियोजयेत्‌ ॥ २२ ॥। 
त्रीणि दक्षस्तने युज्यात्‌ दयं दक्षभुजे वहेत्‌ । 
विन्यसेत्‌ ।। २२ ॥ 


दक्षकणेस्य मूले तु चक्रयुग्मं प्र 


पेट पर पाचवचक्रों को मौर हृदयमें तीन चक्र का न्यास करे । इसके बाद 


तीन चक्र दाहिने स्तन 


हे देवि ! दक्ष (= दक्षिण) पाश्वं मेदो चक्र का न्यास करे; ठ मे दो 
पर बनाकर दो चक्र दाहनो भ्रुजामे बनावे । दा हिति कणो, क अदस ^ चक 
चिच्धित करे  २२-२३ ॥ 
कण्ठदेशे तथा वामबाहौ चक्र सक्रत्सकृत्‌ । 
पोखगः ।¦ २४।। 


एक एव भवेद्देवि शङ्खो वामक 
कण्ठ में ओर बाणे बाहू मे एक-एक चक्र बनावे । 
मात्र एक ही शद्धः चिचत करे ।॥ २४॥। 
वामपा्वे तथा चैकः स्तने वाम रय १ २५ ॥। 
वामबाहौ चयं विद्याद्ामकणं ५: १ न्यास करै । 
वाम पाश्वं में एक ओौर बाएं स्तन (छाती) ॥ म ते र (4 का ५० 
बाए बाहु में तीन जानना चाहिए भौर बाण + 
करे ।। २५ ॥। 
अधरेऽपि दयं न्यघ्य शुभया 
दक्षबाहौ तथा चैकमेवं शङ्खान्‌ 


ह देवि ! वाम कपोरुमे 


गोपिकामृदःं 


























-४६ ० माहेश्वरतन्त्र ज्ञानखण्डे 


अवरमेंभी दो चक्र कान्यास शुभ गोपीवन्दनसे करे भौर दाहिते हाथमे 

एक ही शङ्क का प्रकृष्ट रूप से न्यास करे ।। २६॥ 
पद्ममुद्रां वामे दक्षिणेऽपि तथा न्यसेत्‌ । 
नाममूद्रा तु सर्वाद्धि विश्रुयाद्धक्तितत्परः || २७ ॥। 

बाएं भौर दक्षिण हाथमे भीदो पद्य-मृद्राका च्यास्च करता चाहिए । साधक 
-को चाहिए कि नाम मुद्राका सम्पूणं शरीर मे अत्यन्त भक्तिभावसे न्यास 
-करे 11 २७ 1 

अधृत्वा तुकप्तीमालामशृत्वायुधलाञ्छनम्‌ । 
न सिद्धिमाप्नुयात्कोऽपि सत्यमेव वचो मम ।। २८ ॥ 

यह मेरा सत्य वचन दहै कि (हाथ या गले मे) विना तुलसी कौ माला वार्ण 
किए मौर भगवान्‌ के (शङ्कुः, चक्र, गदा, षद्म आदि) आयुधो के चिह्धौ को बिना 
-चिद्धित किए कोई भी साधक सिद्धिको प्राप्त नहीं करसक्तादै ।॥ २८॥ 

पावेत्युवाच-- 

अधृत्वायुधलिज््कानि यः कुर्याद्धजनादिकम्‌ । 
न सिद्धिमाप्नुयादत्र मनोमे मुह्यतेतराम्‌ ॥ २९ 

पावंती ने कहा -- 

“जो साधक विना भआयुधों क चहो को चि्ित किए हए भजन आदि करता 
है वह्‌ सिद्धिको नहीं प्राप्र करता है--इस बातमें मेरा मन अत्यन्त मोह्‌ कोपना 
कर रहाट ॥ २९॥ 

रसरूपस्य कृष्णस्य न चास्त्यायुध््ारणम्‌ । 
कस्माक्कृष्णग्रिया साक्षात्‌ विभृयाद्रंष्णवायुघम्‌ । ३० ¦! 
वस्तुतः रसखू्प कृष्णका तो कोई आयुधोंका धारण नहीं होता । फिर 
साक्षात्‌ (रसरूपसे कृष्णक प्राक्त ) कृष्णप्रिया इन वैणव आयुधो को कते धारण 
करे ?।। ३० ॥ 


यो यो यद्दैवता भक्तः स बिभत्ति तदायुधम्‌ । 
प्रयोजनं तु नास्त्येव तथाप्यादिर्यते त्वया )॥ ३१ ॥ 
जोजो जिस देवता का भक्त होतार बवहुतोउसष देवता का आयुध धारण 
करताटै। (रसरूप कृष्ण ीला के घ्यानपें) यद्यपि इसका कोई प्रयोजन नहीं 
दै फिर भी आपके द्वारा इसका आदेश क्यो क्रिया गयादहै?॥ ३१॥ 











~~ 


रा ऋणः 
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तस्मान्मे संशयो जातो व्यथते हदि शल्धवत्‌ । 
तमृद्धर दयासिन्धो येन मे निरचयो भवेत्‌ ।। ३२॥ 
ईसलिए मुञ्चे सन्देह हृभा है भौर यह सन्देह बाण के समान हृदय में चुम रहा 
ठे। हे दयासिन्धो |! इस सन्देह का आप निवारण करे जिससे मेरा मन एकः 
निश्चय पर परहँच जाय ॥ ३२॥ 
शिव उवाच- 
स्पणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 
यस्य श्रवणमात्रेण मनो निःसंशयं भवेत्‌ । ३२३ ॥ 
शिव ने कहा 
हेदेवि ! जोञप पृछ रहीदहै उसीको भापस कर्हगा, सुनिए। इसकेः 
श्रवणमात्रसे हौ मनकासंशय दुर हो जाता है '। ३३ ॥ 
अद्रेतं भावये्नित्यं दवेतभावं न भावयेत्‌ 
दरेतभावनया नित्यं संसारो न तिवर्तते। ३४॥।। 
मनम भद्रैत कृष्ण कीही भावना करनी चाहिए । दैतकी भावना कभीभीः 
नहीं करनो चाहिए । वस्तुतःद्रतकी भावनासे संसारका नित्यरूपसे निवर्तन 
नहीं होता है ॥ ३४ ॥। 
अद्र॑तभावतिष्णातः संसारं नेव पर्यति। 
तस्मादद्तभावेन यः परयति स परयति । ३५ ॥ 
अद्वैत भाव में निष्णात साधक ( ससारमें रहकरमी) ससारको नहीं देवता 
है। इसक्िएि जो अद्रेत भावस ( ससारको) देखता है वही साधक वस्तुतः. 
(ब्रह्म को) देखता टै ।॥ ३५ ॥ 
अयं ब्रह्मा हरिरय रुद्रोयमिति व॒ भिदा। 
यः प्यति महेशानि तस्य कालकृतं भयम्‌ ॥ ३६॥ 
हे महेशानि ! जो साधक "यह ब्रह्माहं, यहहरिदहै, मौर यह ररह ठेसा 
भेद करके ब्रह्म को देखता दै उस साधक को कालकृत भय सदेव बना रहता- 
है ॥ ३६ ॥ 
प्रपश्चो ब्रह्मतन्मात्रं ब्रह्यादिस्थावरान्तकः। 
टर ब्रह्मणीति वेदोक्तिर्लोकाभेदङृता भवेत्‌ || ३७ ॥ 
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एकमेवाद्वितीयं चेत्यन्यथा तु विरुद्धयते । 
तस्मादर्तं तु देवेशि ध्रममात्रःन संशयः ३८॥ 


रह्म से केकर स्थावर पय॑न्त यह समस्त प्रपच्च ब्रह्य सेही निति है1 माया 
आर न्रह्म यहजोदो रूपसेब्रह्यका वेदोक्तिहै वह लीलाकेभेदसे की गई है 
अन्यथा (एकमेवाद्वितीयम्‌ - यहं वेदोक्ति तो विरुद्ध हो जायगी । इ्किए हे देवेशि 1 


दत का भाव, ममात्र है, संशय नहीं ।। ३७-३८ ॥। 


चन्द्रहमतं प्रतीयेत जलोपाधिप्रसद्खतः। 
जलोपाचिनिरासेन चन्द्राद्तं प्रकारोते ।। ३९ ।। 
वस्तुतः आकाशस्य चन्द्रका जलम प्रतिविम्बदो चन्द्रको प्रकट करता हे । 
-किन्तु जक चं चन्द्र का प्रतिविम्बदै। यह्‌ असलो चन्द्रनदी हं । अखली चन्द्र तो 
अकाश सें है-दस प्रकार जब चरन का निराकरण हौ जाता है तो चन्द्रका अहत 
होना प्रकाशित हो जाता ठै 11 ३९ ॥ 
ब्रह्मण्यपि तथा द्रतमज्ञानेन विज्‌म्भितम्‌। 
अज्ञानस्य निरसेतु ब्रह्यादतं यथा भवेत्‌ ।\ ४० ।, 
इसी प्रकारसे ब्रह्मे भो अज्ञान के कारण (माया नोय ब्रह्म रूप) दत का 
आन हमे होता है ओर जब अज्ञान कानिराकरणहो जाता है तवनब्रह्य के अंत 
ह्यते का भाव वैसेहोही जातारहै 1 ४०॥। 


क॥ शिवः को हरिब्रह्या ^एकत्वमनुपरयतः । 
तस्मादायुधलिङ्कानां धारणं न॒ विरुध्यते । ४१॥ 
कलीन शिवर्है, कौन हरिं नौर कौन ब्रह्मा है? सभौमे एकत्व का दशेन 
रने वाला साधक ज्रह्यका दशंन करता है! इसक्िए आयुध एवं चिह्भों का घारण 
करना विषड नहीं दै । ४१॥ 
आत्मश्रेयः प्रवृत्तानां तामससगंमाश्िता\। 
दोषा विनायकाश्चान्ये घरंशयन्ति मनःश्रिताः ॥ ४२।। 
तामसी सृष्टि के माश्नित भरूतपिशाच आदि आत्म कल्याण मे प्रवृत्त साधक के 
दोष दशन विनायक आदि भूतगण मनमें आश्रय लेकर साधनाको अष्ट कर 
देते श ॥ ४९ 
पलायन्ते च ते सवं वैऽ्णवायुधदशंनात्‌ । 
जाज्वल्यमानज्वकनञ्वाल्येवाकुखीकृता\ ॥ ४३॥। 
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जब वंऽ्णव भायुधों का उन्हं दशन ही जातारहै तोवे सभीभाग जाति ह 1 
जल रहा हि, जलारहाहै भादि कड्कर वे जलते हुए अत्यन्त न्याक्रुल हो 
जाते हँ || ४३॥। 


सत्वोपाधिगतं ब्रह्य विऽ्णृस्तस्यायुधान्यपि। 
द्ष्ट्वा दोषाः पलायन्ते सिहं दष्ट्वा यथा गजाः ॥ ४४॥ 
ब्रह्म तौ सत्वोपाधिगत हँ विष्णु भौर विष्णुके आध भी सत्वोपाधिगत ह 
अतः साधक के दोष इन आयुधो को देखकर उसी प्रकार भाग जाति हँ जसे वह्‌ 
को देखकर हाथी पलायन कर जाति है ।। ४४॥ 
अन्यथाविश्य चित्तं ते भजनं वारयन्ति हि। 
तस्मादायुधलिङ्घानां धारणं स्वंथा त्रिये।' ४५॥ 
यदि आयुधका चिह्व अङ्कति नहीं रहतादहैतोवे दोष चित्तम भाविष्ट होकर 
मजनमें बाधा पहुंचाते है । अतः हे प्रिये ! भायुध भोर उनर चिल्ल को सर्वथा 
धारण करना आवए्यक है ।। ४५ ॥ 
द्ष्ट्वा बिभ्यति पापाति चक्राङ्धुितिवगृधंरम्‌ । 
रजस्तमोमयाभावा न स्पृशन्ति कदाचन ॥ ४६॥। 
पाप चक्राडि कत शरीर धारण किए साधक को देक्वकर डरः जाति हैँ । अत 
राजस या तामस भाव उसे कभी भी स्पशं नहीं कर पाति ह ।॥ ४६॥ 
ये लोकरञ्जनार्थाथ चक्रायायुधलाञ्छनाः। 
पाखण्डिन$ पतन्त्येते निरयेषु पनः पुनः ॥। ४७।। 
जो सार के मनोरञ्जन के किए चक्र आदि भायुध कै चिह्लोसे भपनेको 
चिह्वाङ्कित करते है ये पाण्डी पुनः पुनः नरको मे गिरते हं ॥ ४७ ॥। 
तस्माद्भजनाङ्खतया गिश्ावाया 91 
भजन्सिद्धिमवाप्नोति पापदोषादयस।श्रतः ।। ४८ ॥ 


इसलिए भजन के अद्भूत होकर भथधोंको धारण करना चाहिए । इसे 
पाप एवंदोष आदिसे भसंशिष्ट होकर भजन करतां हना साक सिदि को तराप 


कर्ता है । ४८ ॥ 
प्रवि्ेद्याणमन्दिरम्‌ । 


दारपृजां ततः कृत्वा ~ ण 
त्रिवमिपा्णिघातेन भोमस्ताखत 1 च ॥ ४९ 


प्रथमत। द्वारपूजा करके फिर याग मन्दिर भे वेण करे। साधक को तीन 

















६.४ माहेश्वरतन्त्र ज्ञानखण्डे 


बार वाएवपैय को पर्क करभौर तीन बार तालो बजति हुए प्रवेण करना 


्राहिए ॥ ४९ ॥ 

अन्तरिक्षस्थितान्‌ दिव्यदृष्ट्या भूतान्‌ दिवि रिथतान्‌ । 

उत्सा्यं भूमि सम्प्राथ्ये सम्प्रोक्ष्य विधिनासनम्‌ । ५० ।॥। 

अन्तरिक्षस्थिव भौर स्वगं स्थित भूतोंको दिव्य ट्ट से अलग हटाकर भूमि 

कौ प्रार्थना करके ओर विचिपू्वेक भान का सम्प्रोक्षण करके प्रवेश करना 
च्रा्हिए 11 ५० ॥ 

आचम्य च शिखां बध्वा मूकमन््रण देशिकः । 

स्त्रीवेषधारी सुभगः ताभ्बरूलवदनोचंयेत्‌ |] ५१ ।६ 


॥ इति श्री माहव रतन्त्रे उत्तर खण्ड शिवपार्वती षम्वादे 
 अष्टचत्वारशं पटम्‌ ।1 ४८ ॥। 


चमन करके मूलमन्त्र सं साधक शिखा बन्यन कर स््नीवेष घास्ण करके सुन्दर. 
वेषभूषाए मे ताम्बर खाकय्‌ श्रोकष्ण कौ अचंना करे \ ५१ 1, 


॥ इस प्रकार श्रीनारदपाच् रात्र आगमगत "माहेश्वरतन्त्र के उत्तरखण्ड 
( ज्ञानखण्ड ) मे माँ जगदम्बा पावती भौर भगवान्‌ शङ्कर के 
संवाद के अङ़तारीषवेँ पटक की डँ° सुधाकर मालवीय कृत 
“खरला' हिन्दी व्याख्या पूणं हुई ।1 `४८ ॥। 





1 











अथ एकोनपञ्चाशत्तमम्‌ पटलम. ` 


शिव उवाच- 
पृथिव्यादीनि शूतानि ब्रह्मणि प्रविष्य च । 
क्रमे णोत्पाद्य च पूनः पवित्राणि विभावयेत्‌ ॥१। 
मगवान्‌ शङ्कुर कहते है-- | 
परथिवी जादि [पच्च| भूतो को शुद्धि करके मौय नर्य मे विलीन करके पुनः 
क्रम से उनका पवित्रि से विभावन करके (घुमाकरः) शोधन कर ॥ ^ ।' 
भूतगुद्ध विधायेत्थं प्राणान्‌ संस्थापयेल्छुनः । 
पचारन्मात्रका न्यस्य न्यसेत्‌ ऋष्यादिकं ततः ॥ २ ॥ 
इख प्रकार भूतों की शुद्धि करके पुन उसमे पणो की संस्थापित करके पचाष 
मातृकाओं का न्याष करे । फिर चषि आदि का न्यास करना चाहिए ॥ २ ॥ 
मूकमन्नाक्षरन्यासं ततः छकर्त्वा समाहितः ॥ 
ध्यायेत्स्वहदयाम्भोजे कृष्णं मललोचनम्‌ ।। २ ।। 
इखके बाद समाहित मन से मूल मन्त्र के (दवादश) अक्षरों का न्यास करके भभते 


हत्‌ कमर में कमललोचन भगवान्‌ कृष्ण का ध्यान करे । २ ॥ 


व ग्विन्तये त्रिय । 
देन्यरतनकिरीटं तु मूध्नि सच्चिन्तयत मू ॥। ४।। 


अथवोष्णीषकं ध्यायेददाडिमीक्रखुमत्रः न 
॥ | कष्ण का ध्यान 
हे भ्रिये ! शिरमें दिव्य रत्न जटित मुकुट धायण क्रे समान हल्के लाल 
करे, अथवा (उनके द्वितोय स्वरूप) दाडिम (अ नार) के 
प्रभा बाले पगड़गि का ध्यान करे ॥ ४॥ | 
अनघ्येरतनविकसन्मुक्ताक्रुण्ड 
उष्णीषबद्ध रत्नेन वत्तु लेनातिभास्वता ४ ण्डलों से सजे हष 
रं त 4 
दोधिमान रत्नों कषे शोभायमान, मुक्तामणि , = कृष्णं का ध्यान 
भौर रत्नजटित, भव्यन्त प्रकाशमान कपो एवं पड (# 
करे 1 ५॥ 
३० भा० 


दम ण डत म्र । 1 









भाहषवरतन्तर ज्ञानखण्ड 


धिक्करवैन्तमिव प्रोदयत्पणेचन्द्रस्य मण्डलम्‌ । 
, दिव्यमृक्ताफल्खजा वेष्टितोष्णीषसुन्दरस्‌ 1 ९ ।1 
पूणिमा के उदित होते हृए चन्दर की शोभा को मानों तिरस्कृत करते वाले कृष्ण 
के मुख-छवि का ध्यान करे । दिव्य मुक्ता-फरु की माला से वेष्टित सुन्दर उष्णीष 
(पगड़ी) वाचे कृष्ण का घ्यान करे । ६ ॥ 
क्षीरसागरकल्लोकशोभातिशयसुन्दरम्‌ । 
त्यस्तरत्नप्रमोद्धादि वसानममलाम्बरम्‌ ।! ७।) 
कल्लोल करते हुए क्षीरसागर की अत्यन्त सुन्दर शोभा कौ धारण करने वाले 
मौर जड़ हुए रत्नों से निकरती हई प्रभा वाके सुन्दर पीताम्बर पहने हए भगवाच्‌ 


१ 
कि) » ८ च [न ऋ, 


¡ कृष्ण का व्यान क्रे ॥ ७1 
भरतिपल्लवविध्राजेहरम्विमुक्ताकिभास्वरम्‌ ॥ 
दधानमुत्तरं वासो नवीनजलदप्रभम्‌ ।1 ८ ॥। 

नवीन मेवको प्रमा वाले, प्रास्तमाग में पल्लव कं णोभा धारणं करते वाके .. 
अर्थात्‌ हरे रंग कौ किनारे वाचे, नीचे तकं रुटकते हुए मुक्तामणि कौ 
कान्ति से युक्त उत्तरीय वख्रको घारण कयि हुए भगवान्‌ कष्ण कां ध्यान करना 
चाहिए ॥ ८ ॥ 
वर्या ङ्खदकेयूरभ्राजमानकरदयस्‌ 1 
वे डयंमुक्तापाणिक्यहारभारवि राजितस्‌ ।¦\ ९ ॥ 
उनके दोनों हाथ कद्धेन बौर केयूर से सुशोभित हैँ । वह वंदुयेमणि भौर मुक्ता 
एवं माणिक्यके हारसे सुशोभित रहै ९॥ 
दिब्याङ्धरागसोरम्याघ्राणमत्तसधुत्रतान्‌ । 
ङीलारविन्दश्रमणेर्वारयन्तं मृहुमूंहः ॥ १० ॥1 
दिन्य अङ्ख-सागकी सुरभि स्े आष्ट हुए मतवाटे अमरो के ुण्डोंको रीरा 
कमल से बार-बार भगाते हुए कृष्ण का ध्यान करे ॥ १० ॥ 


ही रालिदशनन्योत्स्नां विक्रिरन्तं स्मिताननात्‌ । 
रसालभृकरुटिरीलाः विह्ुरोकृतवल्लभम्‌ ॥\ ११॥ 


भगवान्‌ कृण की दन्त पडि क्त मानों उख हीरे की पडिक्तकेसमानदहै जो 
ज्योत्स्ा को उगल रदे हों । उनको मन्द मन्द मुस्कान ये होरे की तरह्‌ प्रतीव 


१. भृकूटीभावः' ३० पाठः । 




















एकोनपष्वाणशत्तमं षटकम्‌ ` ४६७ 


होतेरहै। ये टेदी `एवं विलास युक्त भृकुटी: युवत्तियों को विद्र कय देने काली 
है- रेषे कृष्ण का घ्यान करना चाहिए ॥- ११ ॥ 
नीककूङ्चितसुस्निग्धाककरोभिमुखाम्बुजम्‌ । 
पाटीरतिरुकोद्धासिभालस्थरुमनोहरय्‌ 1 १२ ॥ 
नीके, घु घराले, चिक्ने बालों की रटे उनके मुख कमल पर शोभायमान ह । 
चन्दन के तिक .से दीक्षिमान्‌ उनका लाट स्थल अत्यन्त मनोहर ह १२! 


ताम्ब्ुलपृणेकवदनं चाम्पेयद्यतिविग्रहय ` 
सदाषोडजवर्षीयं 'धयायेत्कृष्णं हु दाम्बुजे ।। १२ ॥ 
उनका मुख ताम्बूलसे पूणं है। उनका बदनारविन्द चम्पक $ के समान 
हल्का नोला चयुतिमान्‌ दै । साघकको चाहिए कि अपने हल्ल्मय मे सदा -सोरहं 
वषे को अवस्था वाले कष्ण का ध्यान करे । १३.॥ 
वानभागत्तं चस्य स्वामिनीं संस्मरेत्‌ त्रिप । 
कुड्चितानङ्खकोदण्ड्रूलताविश्चमश्ियम ॥(. १.1 
हे प्रिये ] उनके वाम भागने बैठी हुई स्वामिनी का स्मरण करे । उनकी 
टौ मोहं कामदेव के घनुष के श्रम को उत्पन्न कर शोभित है ॥ ^ 
रसानन्दाङ्कुरीभृतदशनावक्िघाघुराम्‌ । 
मीनाज्जखज्जरीटोग्रगवेनिरनाक्िरोचनाय्‌ 1 १९ 
उनको दन्तपङ्ि क्त की जगमगाहट मानों आनन्दरस के मड को 
रही रहै! मीन, कमल गौर खडनेरीट नामक पक्षी के उवमान क ४८4 
करने वाटी गखों को जिन राधिका ने घारण किया 0 अ 93 
चाहिए ॥ १५ ॥ 


तिलसूनरसन्नासानटन्मौक्तिकभूषणाम नीं 
प्रान्तमुक्तावकिभ्राजद्धरालभषणभषित्तास 
षणं हिते 
उनकी नासिकमे तिके पुष्पके खमान पवेत क न ८ के 
इए चमक रहे ये ओर भाल के प्रान्त भाग की पडिःक्त 
आाभ्रूषणों से विभूषित मुखै ।॥ १६॥ 


मुचेन्दुमण्डलग्रो्यतकस्तुरीतिलका ङ्का । १७ ॥ 


ष 


घे पर्का 


| ~ „ शपो्गालितिलहधुक्तद्ापननष----- ` मुक्तादामभनोहराम्‌ 


९१. वाक्यं इ० पाठः । 
२. (कपोङा्बकः इ० पाठः । 























माहेश्वरतन्त्रे ञान खण्डे 


चन्द्ररूपी मुख के मण्डल से शोभायमान ललाट पर कस्तूरी का तिरक अद्किति 
है। स्वामिनी के कपोलों की आभा अत्यन्त मनोहर मुक्ता की शोभा को मानों 
चरा रष्टी हो ॥ १७॥ 
किशुकाभांगुकदयुत्या प्रसपेन्त्याध ऊ्वंतः । 
| सिन्दूरप्रितमिव कुर्वाणां वियदन्तरम्‌ ॥ १८ ॥। 
किंशुक पुष्प की आभा कौ यति से नीचे भौर ऊपर प्रसर्पण कर रही मानों 
एेसी प्रतीच हो रही है कि मांग में मानों सिन्दुर भरा दहो \ १८ ॥ 


सुवणेरचनाचञ्चन्मुक्तारत्नविचित्रितास्‌ । 
दधानां नीलजलदर्यामलां कुचपट्िकाय्‌ । १५ ।। 
सुवर्णं चे बने च.चलमुक्ता आदि रत्न से चित्र चित्र नीले बादल के समानः 
श्यामर कुचपदिकाकोवे धारणक हर्द ।\ १९॥ 
प्रान्तलम्बितमुक्तादिच्छटाविच्छरितावनि। 
नीटखचण्डातक चार्‌ दधानां स्व्णसूश्रवत्‌ |} २० ॥। 
ध्वी पर प्रान्तभाग तक लटके हए मुक्तादि कीटा से शोभायमान स्वणं 
से युक्त मनोहर नीले रंहगे को धारण की हुईदहै॥\ २० + 
सु वणेमुक्ताम गिह रशोभां ग्रेवेधविद्योतितकम्बुकण्ठीम ) 
 मागणिक्यमञ्जीररणत्पदाग्जां श्रस्वामिनीं चेतसि चिन्तयामि ॥ २१॥ 
मै उन श्वो स्वामिनी का हृदय में चिन्तन करता हु जो सुवणं एवं मुक्तामणि 
के हारसे शोभायमान ह, जो चमकते हए ग्र॑वेयक कोधारण जरिए दै जिनका 
कण्ठ कम्ब (गोलाई) लिए हए है, जिनके पद कमल मेँ माणिक्य क्िर्मिला रहा दैः 
भौर मञ्जीर धुघसरु गुञ्जित हो रहाहं ॥ २१॥ 
ततस्तौ मानसंदिव्येख्पचारेः प्रपूजयेत्‌ 1! २२॥। 
दत्वा नैवेद्यमीशानिवं इवदेवं समाचरेत्‌ । 
मृखाधारे महाकुंण्डे चतुरं विचिन्त्य च ।। २३॥ 
इस व्यान क अनन्तर उन दोनों का दिव्य एवं मानस उपचारोंके दासा पूजनं 
कद्ना चाहिए । है ईशानि 1 नंबेद्य देकर तब बलि वैश्वदेवं करना चाहिए ¢ 
मूलाधार रूप महाकुण्ड मे चतुर का चिन्तन करना चाहिए । २२२३ ॥ 
चतुभ्निरात्मभिः क्टप्तं संविदग्निसमुज्ज्वलम्‌ । 
जुहयादाहुतीस्तत्र कामक्रोधादिकाः त्रिमे ।\ २४॥). 
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हे भ्रिये ! उस अग्नि कुण्ड की प्रज्वलित अग्नि मे साधक को अपने काम, क्रोघ 





आदि काहववं करना चाहिए । २४॥ 


कामः क्रोधञ्च रोभङ्च मोहच मदमत्सरौ । 
अघर्मानितमन्ञानं जुहु याज्ज्ञानपावके \। २५ ।। 
काम, क्रोघ, लोभ, मोह, मद मौर मत्सर-इन अधमं एवं असत्‌-ज्ञान को ज्ञान 
रूप अग्निमे हवन कर देना चाहिए ॥ २५ ॥ 
दग्घकामादिकलषमात्सानं वासनात्मकस्‌ । 
ध्यात्वा कतक्षण। किज्चिद्‌दत्वाचमनमेतयोः । २९ ॥ 
काम आदि भपने वासनात्मक कालुष्य को {उस ज्ञानाग्नि में) जलाकर भगवत 
का ष्यान कर इनको आचमन देकर भोजन करना चाहिए । २९ ।' 
भञ्जानीौ मनसा ध्यात्वा ठच्त्वाचव पुनजंलम्‌ । 
ताम्बूरूवीटिकां दत्वा यथाशक्ति जपेद्धिया ।। २७ ॥ 
मनसे व्यान करकि ये दोनो (स्वामिनी साध 
उन्हँ पुन॥ जल भादि देकर ताम्बूल को वीड़ा . देकर यथाशक्ति मन्त्र का मननं 
जप करना चाहिए ।॥ २७ ॥ 
तःपजां समाप्यैवं बदहिःपूजा समारभेत्‌ ॥ र 49 
त्त्र जते चवा । 
पूजायन्तर' चिखेत्‌ पट्टे सौवण रा निः प्रजा प्रारम्भ करे । 
इस प्रकार अन्तध्पुजा (मानसोपचार) समास 
चाहिए | २८ ॥ 
सुवणं या चांदी के एक पट पर पूजा यन्तर लिखना ल 
ति च । 
ताम्रे चापि महेशानि भोपर्णीचनदन ना रस) 
षटकोणमादो निर्माय शक्ति निभिय ^ । 
रं शण वम । 
अष्टकोणं ततः कुर्यात्‌ तत्प्रका ~ गेहरम्‌ ॥\ २० ।। 
चतुरस लिखेदरादौ ऋजुरेखं न श्रीपर्णी पर इजा यन्तर 
हे महेशानि } तगम्र प्न पर भी ओर चः 
क्ख जा सकता है । 
यन्त्र बनाने को विधि- 
पटे एक षट्कोण बनाकर वद्धि दारा णा्वित 
कोण बनावे जिसको विधि मुक्षसे सुनि! पर 
मनोहर रेखा बनाए ॥ २९-३० ॥ १. वर्विति। 
पर्वरेखामृष्वंभागाद्‌ रेखामाक > 0११५ 
मध्यभागान्महादेवि सन्धिभेवत 


दन 


¢ । उसके बाद अठ 


१ ह 


। ओर क्रष्ण भोग कलगा चके ह; 
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पूवेरेखामध्यभागात्‌ रेखापाङष्य पावंति । 
मध्यभामान्महादेवि सन्धिभेदक्रमेण च) 
दक्षरेखां विनिभिद्य बहिः किड््चित्प्रसारयेत्‌ । 
दक्षरेखामघ्वंगतामाकष्य परमेव 1} ३२।। 
हे पाव॑त्ति! पूवं रेखा के उव्वंभाग से. एक रेखा खीचे । हे महादेवि ! सन्धि 
एवं भेद क्रम से मव्यभागसेरेवा खींचे। हे पार्वति | पुवं रेलाके मव्यभामः से 
एक रेखा लोचक हे महादेवि ! सन्धिमरेदक्रमसे मध्य भागसे रेखा सींचनी 
चाहिए । दक्षिणरेखा को कास्ते हुए कुछ-बाहर की भोरं फराए) हे परमेश्वर 
-दक्षिण रेखा को ऊष्व गत करके खींचना चाहिए । ३१-३२ ॥ 
प्रतीचिमानयेदान्ञां पूवेवद्‌ बहिरानयेत्‌ । 
तामाङृष्योत्तरगतरेखां मूर्धन पानयेत्‌ \¦ २२३ 
पुवे दिशा को रेखा लाना चाहिए ओर पूवेवद्‌ बाहर निकालना चाहिए । उख 
 उत्तरगव रेखा को खींचकर मूर्धा कौ ओर निकालना चाहिए ।॥ ३३ ॥ 
प्राग्वदुब\हः प्रसुमरां तामाकष्य सुलोचने 
पवंरेषखोपरि स्थाप्य अग्रदेरोन मेलयेत्‌ !। ३४ ।1 
पहले की भाति, हे सुलोचने! उस रेखा को खींचकर पूबं रेखाके उपय 
स्थापित करके भागे से उसे मिछादे॥ ३४॥) 
अश्टको गमिदं कत्वा वेष्टयेद्‌ वृत्तरेखया । 
तल्लग्नमूूपत्रज्चं छिखेद्‌ द्रादशयन्तरंकमे ।, २५ ॥। 


इस प्रकार आठ कोण बनाकर एक वृत्त से उसे घेर देना चाहिए । उस वृत्त 


से लगा हु कमल का-पात्र बनावे जो बारह पलुडियों ८यन्व) वाला हो ॥ ३५ ॥ 
तस्योपरि लिखेद्‌ देवि वृत्तं प्णेन्दुसन्निभम्‌ । 
चतुरखत्रयं कुयाच्चतुर्ारं मनोहरम्‌ ।। २६॥ 


= हिदैवि! उसके ऊपर पूर्णेन्दु के समान एक वृत्त बनावे । तीन बौकोण 
( चेतुरखर ) बनवि । फिर मनोहर चारद्वारय यन्त्र परं ` भद्ध करना 


चाहिए ॥ ३६ ॥ 
पजापीठ. समारोप्य पजयेच्च. ततः परस्‌ । : 
~ . . सामान्यविश्चिनाःदेवि सापान्यार्चं प्रकल्पयेत्‌ 1\ ३७. १} ` 
इस प्रकार पूजापीठ बनाकर उसके वांद उस यन्त्र की पूजा करनी चाहिए. 


हे देवि ! पहञे सामान्य विधि से सामान्य अघं की परिकल्पना करनी 


काहिए ॥ ३७ ॥ > 
९ " 9 "अ 
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स्ववामभागे देवेशि जलेन चतुरसूकथ्‌ । 
तत्वाभ्यच्याक्षतैरक्तीगंन्धचन्दनराछ्तिः ॥ २८ ।। 
चाद्यं एवं अघे विधि- | 8) 
हे देवेशि ! अपने वाम भागे जल सेः एक चौकी चतुरख बनावे 1 उस 
जरसे बने चतुरस को पूजा अक्षत, रक्त चन्दन एवं गन्ध ्ञादि से करे ।॥ २८ ।1 
तत्राधारं अतिष्ठाप्य पजयेद ल सण्डल ।- 
राङखं वान्यतरत्पाच्र त्र संस्थाप्य सुन्दरि । २,९-५ 
` उष, मःधार.पय प्रतिष्ठा कर वह्भि मण्डल कौ धुना करे । हे सुन्दरि ! ण 
एवं अन्य पात्रों को वहा यथास्थान रखे ॥ ३९ ॥† 
कलाभिः सहितं तत्र पजयेत्सूयं मण्डल स्‌ - 
तत्र शुद्धोदकं ण्य चन्द्रगन्धादिमिश्नितम्‌ | 9 = हौ 
कलाओं (किरणों) के 1 वह सूयं मण्डल की पूजा करनी. चाहिए 1 चह 
ष्चृन््र एव गन्बादि से सिशत शुद्धोदक पार को अरकरः रख देन चार्हिए | ४० ॥ 


त॒त्र ती्धन्यथावाद्य भिर्वा सूयस्य । 
अभि पन््पाष्टघा सूरमन्त ण कु ुमादि) न, र दि एवं सुलमन्व 
सूयं मण्डल को भेदकर वहां तोर्थो का आवाहन १ ^ 9 
से आठ प्रकार से उखक्रा अभिमन्त्रण करना चार ।' = 


ण्डय । 


| न । 
सुरभ्या चासृतीङृत्य ठा दु ५९९६५ 4 ४२ ॥॥ 
पतततः विधिः वायम १, ~ र्दन करतो चाहिए । 


इस प्रकार के विघ।न से पाद्य एवं अघंको परिकल्पना ` 


ॐ । छ ( अनीधक 
कास्यज मचुपकाय तथेव च शारभेत्‌ ॥; ४३ ॥ 


एवं पात्राणि संस्कृत्य पीठपृरजा 


- | रका | 
सुरभि से अमृतीकृत करके प्राद्खं एन मत्स्य (ला) नी चार्हिणि #॥ *र ` 


मधुपक विधि-- "र्मी एव 
कास्य पात्र मे मधुपकं केलिए उसी रकार रः 
संस्कृत करते पोऽपूजा श्रारम्भ करे । ४३ ॥' 
पृथिवी च जलं तेजो वायुराकाश . थ्वी, जल तेज, वायु 
सण्डक भौर आधारशक्ति- कमं ओर अनन्त : 
एवं आकाश को पूजा करे ॥ ४४ ।॥ 


तौ । 
मण्डकाधारशक्ती च कर्मोऽनस्तवर ५ च ॥ ४४ ॥। 
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अहङ्कारो महत्तत्त्वं श्रकृतिः पुरुषस्तथा । 
रत्नद्वीपो ब्रह्मनालः कलत्पद्रुमवनं ततः ॥! ४५६ ॥ 
अह्कार, महत्त्व, प्रकृति मौर पृरखष की . पुजा करे । इसके बाद रत्नद्ीय, 
ब्रह्मनार ओर कल्पद्रम के वन की पुजा करे ॥ ४५ ॥। 
मन्दारोद्यानमीक्ानि पारिजातवनं ततः। 
हरिचन्दनमुद्यानं वेडयद्रुमवाटिका । ४६ ॥ 
हे ईशानि } दसके बाद मन्दार के उद्यान भौर पारिजात पुष्प के वन की 
प्रजा करे । हरिचन्दन के उद्यान भौर वैड्यंद्रम की वाटिका कौ पुजा करे ॥ ४६ ॥ 
दिव्यमुक्तावनं चेव प्रवालद्रुमवाटिका। 
सूयंकान्तद्रमोयानं पद्मरागवनं ततः ॥॥ ४७ ^, 
दिव्यमुक्तावन ओर प्रवालद्रम की वाटिका, सुयंकान्तद्रम के उद्यान भौर 
इसके वाद पद्मरागमणि के वन की पुजा करे ॥ ४७ ॥ 
महापद्मवनं चेव मणिगृहमनुत्तमम्‌ 1 
चतुःषष्टिमणिस्तम्भमण्डपस्तु ततः परम्‌ । ४८ !। 
महापद्मवन की तथा मणिसे निमित उत्तम गृहुको पूजा करे। इसके बाद 
मगिगृह के अन्दर चौसठ मणिनिर्ित स्तम्भो के मण्डप की पुजा करे ।॥ ४८ ॥ 
रत्नसिहासनं देवि तस्य पादचतुष्टयं । 
धर्मो ज्ञानं च वंराग्यमडवयं वर्निदिक. क्रमात्‌ ॥ ४९॥। 
` हेदेवि! रत्नसे निमित छिहाखन कौ भौर हासन के घर्मं, ज्ञान, वैराग्य 
एव एेश्वयं रूप चार-पाद की पजा वहि न (पर्वं) दिक्‌ के क्रम से करे। ४९॥ 
एवं पीठाचंनं कृत्वा बध्वावाहनमुद्िकाम्‌ 1 
स्वापिनीसहितं कृष्णं ध्यात्वायाकलचेतसा ।। ५० ॥ 
इस प्रकार पोठपजा करके आवाहनी मुद्रा बांधकर शान्त मन से स्वामिनी सहित 


श्रीहृष्ण का ध्यान करना चाहिए ॥ ५० ॥ 


हयागतमिति ध्यायन्‌ सापरस्यमयं महुः । 
नेत्रद्वारेण कुसुमं जलाक्षतस्षमन्वितम्‌ ॥ ५१ ॥ 


स्वामिनी राधा भौर श्रीकृष्ण का सामरस्य (एकीकृत) विग्रह हदय मं विराज 


मान है- रेखा ध्यान : करते हुए नेत्र द्वार से पृष्प जर एवं भक्षत से युक्त पुष्पको 
मनसा चढ्ाना चाहिए । ५१ ॥ | जि 











[1 


इसके बाद पुष्प मौर तर समपित करके 
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यन्त्रराजोपरि क्षिप्त्वा प्राणन्यासं समाचरेत्‌ । 


आवाहनादिकां सृद्रां दशेयेदथ पावंति ।। ५२ ॥ 
(राघा कृष्ण के) यन्त्रराज के ऊपर ( उन जल एवं अक्षत खे युक्त पुष्पो को 
हे पावंति [ उसके 


मनसे) चदढाकर साघकको घ्राण स्याख करना चाहिए । 

जाद साघक को आवाहन आदि (नौ) मुद्राओं का ग्रदशंन करना चाहिए 1 ५२॥ 
दद्याद्विचक्षणः । 

च ` मुद्धनि॥1 ~ 

क जसे ही पाद्य दे ओय मूर्धा 


पादापात्नोदकेनव पायं 
अध्यंपाच्रोदकेनंव दद्यादक 


विचक्षण साघक को चाहिए क्रि पाद्या 
पर अण्यं-पात्रके जले ही र्यं समपित करे 11. \. ॥। 
मधुपक ततः कत्वा दद्यादाचमनीयकम्‌ । 


पुष्पत्तेरं ततो द्त्वा द्येन्मणिपादुका || ५४ ।। 
1 दि कराए । 
इयके बाद ( उन यन्त्रराज का) मधुपकं करके आचमन अ ए 
मणि की पादुका (खडाऊ) दिखाना 


चाहिए ॥ ५४ ॥ 
स्नानं दिव्यजलर्दवि वासः €< ॥ त, ततः ॥। ५५ ॥ 
भूषणादि समर्प्याथ दिव्यगन्धा | रत्न से जटितं वस्त्र 
५९ 
हे देवि ! दिव्य जरु से यन्तरखज को स्तन द भुन दिष्य न्घ अपंण 
यहनाना चाहिएे। इसके बाद आभरषणो को समित + 
करे ।। ५५ ॥। वि 
| ~ र 
चम्पकैः करवीरश्च केतकेनकुर 
पङ्जर्ातिकुसुमंरमालतीमोगरर ' विधि 
4 धा 
पजयेखन्त्रराजस्थं धूप ठ = शानम्‌ |! ५७.॥ 
{निवेदयेत्ततो दोपमज्ञानध्वान्त {2 मालती एवं सोगय्‌ के 
चस्पाः करवीर, केतको, वकुल, कम, ति सके बाद विधिपरटक घृप 
कुसुम से यन्त्रराजस्थ देवता की पूना करनी ४4 (लए यन्त्र राजस्थ देवता को || = | 
देना चाहिए 1 इसके बाद अनज्ञानान्धकार करे विता ||: | 
दीप दिखाना चाहिए ।। ५५-५७ ॥। वामतः | | | 
दक्षिणे स्थापयेदुदीपं तैलदीपस्टु वाख्वि ।। ५८ ॥ 
तयोरेकतरेणापि दीपं 





] 
।। ५६ ॥। 











७४ माहेएवरतन्त्रे ्ञानखण्डे 


यन्त्रराज के दक्षिणमें एक वेल का दीपक स्थापित करे भौर वाम भागमेंभी 
एक तेल का. दीपक रखना चाहिए 1 उन दोनों से भिन्न भी यथारुचि दीपकः 
दिख्ाना चाहिए ।1 ५८ }1 
वाभभागेतु देवेशि त्रिविक्नचंयेदु्‌ गुरून्‌ । 
कषणानन्दनायश्च तरूगानन्द एव॒ च । ५९ ॥ 
भुवनानन्दनाथश्च कीनेतानृध्वतो यजेत्‌ । 
द्वितीयायां तथा ¶ङ्क्तौ तदधः परमेश्वरि ।। ६० ॥ 
मदनं मोहनं चवे मन्द्रं चैव॒ यजेत्ततः। 
मन्दरं शङ्करं ताम्रं स्वगुरुं तद्गुरु तथा।1। ६१ ।। 
हे देवेशि ! वामभाग मे तीन प्रकार के गुरुभं को अर्चा दूजा करनी चाहिए । 
इस प्रकार साधक श्रोकखणानन्दनाथ ओौर श्रीतर्णानन्दनाथ तथा भुवनानन्दनाथ 
नामक तीन प्रकार के गुखओों का यन्तरराज के ऊष्वभाग में यजन करे। हे परमेश्वरि ! 
गुखमो को इस प्रथम पडि क्त के नीचे द्वितीय पङिक्तमे ६ प्रकारः के--१. मदन 
२. मोहनः ३. मन्द्र, ४..मन्दर, ५. शद्धुर मोर ६. तास्रः नामक अपने गुर 
तथां उन गुरुके गरु का साधक को यजन करना चादिए 1 ५९-६१ 1 
षटगुरूदच' महेशानि तदधः परिपूजयेत्‌ । 
` साध्याधधकयोमेध्यदैश्षः प्राचीति गद्यते ¦¦ ६२ ॥ 
` हैमहेशानि ! छः गुरुभों का उनके नीचे पुजन करना चाहिएं ! साध्य एवं 
साधक के मध्यदेश को श्राची कहू जाता है ।॥ ६२॥ 


क्लप्तप्राचीं समारभ्य सवत्र परिपूजयेत्‌ । 
षट्कोणेष्वचेयेह्‌ वि सुन्दरीमिन्दिरां तथा । ६३ ॥ 
दख प्रकार प्राची दिशा की कत्पनप्न करके सवत्र पुजन प्रारम्भ करे । हे'देवि 
षट्कोणों मे सुन्दरी भौर इन्दिरा नामक भगवानु कीदो प्रधान सखियों का अचंन 
करना चाहिए ॥ ६३ ॥ 
आह्लादिनीमथानन्दामरुणां कस्णावतीम्‌ ¦ 
रयामानङ्धानङद्खरेखा घुरद्खा व्यञ्जुलौ रतिः ॥ ६४ ॥' 
बलाको के्राङ्घखी च वधुकोणं प्रपूजयेत्‌ 1. 
ततो द्रादजलपत्रषु पूजनं प्रवदामि ते) ६५॥ 


१. (तद्गुरूए्च' ६० पाठः । 





एकोन पञ्चाशत्तमं पटलम्‌ 


इसके बाद १. आह्लादिनो, २. भानच्दा, 
६. अनच्क, ७. अनङ्खरेखा, ठ. युर, ९. 


ओर केसरङ्कीका पुजन वसु (= आठ) कोण मेकर 
पुजन को विधि कहता 


तसरस्तिखर उदाहतः; । 
सिनीनितव्यपाश्वगे ।। ६९ ।५ 


कमर की बारह पड खड़यों मे उनके 
चत्त्वाटिशद्‌ यूथमुख्या९ 
प्रतिपच्रः प्रपज्येद्धे स्वा 


तीन-तीन सख्यां चाल्िसख के ससह का भ्रघान 
त्य पाः 


पड खुडयों सेदो सखियां अौर तीस री नि 
होती है| ६६ ॥। 


माक्ती माधवी नन्दा सुभद्र 
पृष्पएवती रत्रेखा पदुमवृन्वा 
मन्दारमधुरा मा््वी मज्ज 
यु द्खारत्तिका वृन्दा प्रमोदः 
किशोरी कुमुमानन्दा रसकः 
आशावती विहाला च 
विद्युद्र्णा निम्ननाभिः 
रागिणी रङ्ककतिका तथ] 
पद्मावती पद्यगर्भा पद्म 
१. मालती, २. माधवी, ३. नन्दा, ४. ख 
७. रत्नरे्वा, ८. पद्मवृन्दा, ९. विलासिनीः 
१२. मञ्जुनन्दा, १३. कलावती, ६४. श्ण 
१७. मधुमालती, : -१८. किशोरी> १९. क 
२२. आशावती, २३. विशाला, २४. तिस्तु, 
२७. निम्ननाभि, २८. विरजस्का, २९. 
३२. रत्नावती, ३३. पद्मावती, ३४. पद्यगभ 
तीन-तीनके क्रम से इनका पूजन दादश दर 
न च कटस्थ 
अखण्ड सच्चिदानन्द 


1 


1. 


“अक्षरस्वरूपव्णं नमिदम्‌ ' 1 


२. अरुणा, ४. करुणावती, ५. श्याना 


ताद 


म्रा प्रभावती । 
निस्तर ^ 


रल तिका 


सुमान न्द 


विहा रिण 
५. 


॥: न€४२ ~> ‰। 
। सावर ्रल्मरमेद्वरि ॥। 


४७९५. 


व्यञ्जुखी, १०. रति, ११. बाकी 
ना चाहिए । इसके बाद. 
ह ॥ ६४.६५ ॥ 


कही गई है 1 -अत+ एक-एक 
व में रहने वालो स्वामिनी 


हचिरानना । 
विलासिनी ॥ ९६७ ।। 


1 कान ती । 


मधुमारूती "\ ६८ ॥ 


[ + 


}लकरतख। ।। ६९ ॥1 


च पिकस्वरा ॥ ७० ॥ 
ङन्चिरानना, ९. पुष्पावतीः 









सन्दारमधुस, १९१. माघ्वौ 

१५. वृन्दा, १६. प्रमोदा 
रखकुल्या, २१. ध्रभावतौ 
लीलकुन्तला, २६. विद्युद्द्णाी 


1 





्„. दानिणीस.३९६. रङ्गलुतिकाः 
द्विती, जीर ३६. पिकस्वरा -- 


ग 


14 


७१ ॥ 




















ˆ ७६ म हिश्वरतन्त्रै ज्ञानखण्डे 


दे परमेश्वरि ! वृत्त के बाहर अक्षर रूप कूटस्थ, व्यापक, नित्य, अव्यय एवं 
अखण्ड सच्चिदानन्द का पुजन करना चाहिए । ७१॥। 


कालमेघालिरूचिरं स्फुरन्माणिक्यकरुण्डलखम्‌ । 
दिव्थरत्नकिरीटेन ज्वाल्येव हुविभ जम्‌ ॥ ७२॥ 
काले मेघके समान रुचिर अलकातकि वाके, माणिक्य जटित जाज्वल्यमान 
कुण्डल पहने तथा अग्नि की ज्वाला के समान दीश्तिमान एवं दिव्य रत्न से निमित 
मुकुट घरण किए हए श्रौकृष्ण का पूजन करे ।। ७२ 


मुक्ताहार चतुर्बाहुमु्यत्सूर्याङ्णाम्नरम्‌ । 
कोटिचन्द्रांशुसन्दोहभरकाकश्परमोज्ज्वलम्‌ । ७३ ॥ 
मुक्तामणिनिमित हार पहने हृए, चार्‌ भ्रुजा बाले, उदयकालोन सूयं के खमान 
अख्ण वस््रघारण करने वाले, करोडों चन्द्रं की किरणों के समूह के प्रकाश से 
अस्म उज्ज्वल प्रतीत होने वाले ब्रह्य का पूजन करे ॥ ७३ ॥ 


यदुन्मेषनिमेषास्पां ब्रह्माण्डविलोदयौ । 
जगद्श्रमस्या्चिष्ठानं रजतस्येव शुक्तिका । ७४ ॥। 
जिन श्रीकृष्ण के पलक क्षपकने से ब्रह्माण्ड का विलय भौर पर्क खोल देने से 
ऋह्याण्डका उदयहो जाताहै, सीपीमे चांदी क्राश्रमहोनेकी तरह जगत्‌ रूप 
अम के अषिष्ठान उन श्रीकृष्ण का पुजन करे ॥ ७४ ॥ 


अध्ष्यारोषापवादाम्धां विदुषां ज्ञानगोचरम्‌ । । 
यत्तत्तयाप्यसद्भाति नामरूपविकत्पितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
जो परब्रह्म अध्यारोप एवं अपवाद के हारा विद्वानों को ज्ञात होता है । जिसकी 
सत्तासे नाम एवं खूपात्मक भसत्‌ जगत्‌ का मान होतादै उन क्ष्ण का पूजन 
-करे ॥ ७९५ ॥ ¦ 


उपेतं रमया पच्चवाषिक्प्रा सप्तवाषिकम्‌ । 
नवरत्नविचिव्रश्री माख्याल्ङ्कृतं परम्‌ ॥ ७६॥ 
पाच वषं अथवा सात वषं की भायु वारी उन रमाके सहित हृष्ण का पुजन 
करेजौ रमा नौ रत्नों से बनो विचित्र एवं श्रेष्ठ बनमाला से भलङ कृत हैँ ॥ ७६ ॥ 
| तद्‌बहिश्चतुरस्रे च प्रतिद्वारं सुरेइवरि । 
पुरषं प्रकृति कारं यज्ञ पर्वादिवामतः।। ७७॥ 












एकोन पञ्चाखत्तमं पटम्‌ च 


ह सरेश्वयि !‡ उस चतुर के बाहर प्रति दयार पर पूवं से बाएं पुष, -्रङ्तिः 
कारु एवं यज्ञ की पूजा करे ।। ७७ ॥। १ | 
तद्‌बहिश्चतुरल्ले च वासुदेवादिकान्‌ यजेत्‌ । 
किरीटकुण्डलघधरान्‌ जल्दद्यामलाकृतीच्‌ ।॥ ७८ ।॥ 
राद्धःचक्रगदापद्यश्राजद्‌ भुजचतुष्टयानच्‌ । 
उस चतुरस्र के बाहर उन वासुदेव जदि - देवताभों का यजन करना चाहिए. 
जो मुकुट एवं कुण्डल धारण किणैः जिनकी भआकृतियां मेव के समान श्या 
वणं कीरै? कृष्ण जो अपने चार भजाभों से शड.ख, च क्र, गदा एवं पद्म को वारणः 
किए ह ।। ७८-७९ ।। 
तद्‌बहिश्चतुरल्र ऽपि पूजयेच्च ततः परम्‌ ॥ 
अग्तेरीशानपयन्तं पञ्चभरुताचंनं क्रमात्‌ | 
ईशानाद्वायुपर्यन्तं तन्मात्राः परिपूजयेत्‌ । ५० 
उसके बाद चतुरस्र में ही भग्नि सते केकर ईशान 4 ८ 
करम से अर्चना करनो चाहिए । इसके बाद ईशान चो थिका वाण "न 
तन्माच्राभों का पूजन करे ७९-८० ।। | 
नं ऋतेर्वायुपययन्तं पचकम न्द्रया | 
2 पञ्म्वकमप्‌ ॥। < । 
~ नऋतादग्निपयेन्तं पूजयेत्‌ जान ट 
त नं की मी परजा करे 1 न्तः 


कर्मेन्द्रिय 
ध रनी चाहिए ॥ ८१ ॥ 


७९ ॥। 





नक्त कोण से लेकर वायु पयेन्त प 
कोण से केकर वायु पयंन्त पच कमेन्द्रियो की पूजा क 


ि गोर्चयेत्‌ । 
तद्‌ बहिदारदेशेषु पि य ।। &२ ॥ 


ह : प्यं नव सरचऋति च 100; 
हद्रमग्नि यम चत्‌ 7 ५ 4 अग्नि ओर यम, नक ति तथाः 
म से ई, ८ 








उसके बाहर दार प्रवेशो मे पूर्वादि क 
नसुण कौ प्रजा करे ॥ ८२ ॥. च॑यत्‌ । 
पवनं धनदं रद्रमूध्वं ह्या वाहने । 4२ ॥। 
अधस्ताच्च तथानन्त त्वासना, ऊर्ध्वभाग में करे । नीचे 
| ञ 
पवन, कुबेर, श्द्र ओर उसके बाद न्रह्या र पूजा करे । ८३ ॥ 
अनन्त की तथा वहीं पय उनके भायुधौं एवं वार्ह ५ पयेत्‌ । | 
पजयित्वा ततो देवि तती र तरमततमम्‌ !। ८४ ॥। 
मक्ष्यभोज्यान्नभरितं साधाः 














-४७८ माहेएवरतन्त्रे ज्नखण्डं 


हे देवि 1 इस प्रकार पुजा करके तब नवद्या संमित करनाः चादिषु ॥ मन्य 


| 
| | ॥ | -न्नोज्य अन्न से भरा हभा आधारसे युक्त पूणं पात्र उन्हे दे "{ ८ ४-॥॥ 
सामान्यसलिलः प्रोक्ष्य दत्ता एष्पाक्चता दिकम्‌ 1 
ततो घेन्कामृतीकृत्य ` मूलमन्त्रः: ततोऽष्ट्षा ।। € ^ ॥। 
वामान्य जल से प्रोक्षण करके फिर पष्य एवं अक्षत आदि देकरं धेनु मुद्रासे 
उख नवे्यको लमृतमय बनाकर; मूलमन्व से आठ प्रकार करके नवे समपित 


-करे ।। ८५ 1। 
` पञ्चप्राणाहतीदंचात्‌ ग्रासमुद्रं च दलयत्‌ । 
जलपात्र निवेद्याथ विभयादन्तरे पटर ।1 ८९ \* 
इसके बाद ग्रास मुद्रा प्रदशित करते हृए॒ पाँच प्राणाहतिमां ( प्राणाय स्वाहाः 
-व्मानाय स्वाहा आदि) देनी चाहिए भौर जर पात्र उन्हे निवेदित करके एक पर्य कर 
देना व्ारहिए ॥ ८६ 1 1? 
पौराणैः प्राकृतैः स्तोत्र १ स्तुत्वा भुञ्जानमीङवरम्‌ । ` 
छारा तुष्तसिति ज्ञात्वा दूरीङृत्य `पटावृक्तिस्‌ ।। 4७ ॥' 
दत्त्वाचमनमीलानि मन्घचर्णंरनेकधा -‡ 7 
स्तेहापनोदनं कृत्वा हस्तयोः ` परमेशितुः ।४ ८८ ॥ 
पौराणिक या प्राकृतभाषा के स्तोत्रों दारा उनको स्तुति करके ईश्वरं को भोग 
लगाना चाहिए । यहु ध्यान कर किं अव तृषि हो गई होगी फिरपदंको हटाए । 
हे ईणानि 1 उन्हुं आचमन के लिए जल देऽर अनेक प्रकारके गन्ध-चूर्णां से स्नेह 
एवं अपनोदय करके परमेश्वर का हाथ घुलाना चाहिए 1 ८७-८८ ॥ 


गण्डषान्‌ कारयेत्पदचात्‌ कपृरेमुखलोधनम्‌ । 
हस्तपादौ च प्रक्षाल्य हस्तवासस्ततोचंयेत्‌ ।। ८९ ॥ 
इसके वाद उन कुल्ला कराना चाहिए (इसके बाद) कपुर भादि द्रव्य मुख 
शुद्धि करके हाथ पैर धुलाकर उनके हाथ पैर व्र से पौछकर भचंन करे !\ ८९ ॥ 
ततः प्रस्न्नपृजान्ते लविङ्गैलेन्दुसिश्ितास । 
। | पृगादमच्‌कं निरधिन्नां ददेत्ताम्बरुखबीटिकाम्‌ ॥। ९० ॥ 
इसके वाद पूजाके अन्तम प्रसन्न हीए भौर भगवानु कोलौग भौर इन्दु ष 
मिन्नित सुपाड़ी एवं च्रूना डालकर ताम्बूल काबोड़ादे\। ९० ॥ 
सम्प्राथ्यं पादुकायुग्म निधाय पुरतः दिवे। 
पुनः सिंहासनगतं दीपनीं राजयेत्ततः 1 ९१ ॥। 














एकोनप ज्चाशत्त मं पटकम्‌ ४७९ 


हे शिवे ! उनके भागे दोनों पैरको चरणपादुका रखकर प्रार्थना करे। पुन। 
सहासन पर ठे हृए भगवान्‌ को दीपक आदि से नीराजन करे। ९१॥। 


ईषत्पक्वसुपिष्टेन करयद्िदाङ्गुलोच्चतान्‌ । 
तुरलाच्‌ गुभाकारान्‌ नव सप्ताथ पच वा ।, ९३॥ 

ततर्खत्र चापरच सायर व्यञ्जन तथा । | 

दर्पणं च ततो दध्वा प्रदक्षिणनमस्क्रियाम ॥! ९३ ।। 


इसके वाद चछन्र, चामर ओर मगरूर पिच्छका पला उन्हे करके तथा दपण 
दिखाकर उनकी प्रदक्षिणा करे तथा नमस्कार करे ।। ९२ ॥ ॑ 


गीत नल्यादिकं कृत्वा प्रीणयेत्परमेङ्वरय्‌ । 

इति ते कथितो देिःपूजाया विधिरुत्तमः९ 11 ९४ ॥ 
गीत एवं नत्य आदि करके नाना प्रकरा से जपने परमेश्वर को प्रसन्न करे । 
हे देवि- 1 इख प्रकार मैने आपसे पूजा की ^> विधि कटी है ।। ९४ ॥ 


मनः प्रसादक्ताले तु कु्य्पुजा समाहितः । 


न॒ कारुनियमश्चात्र विद्यते परमेददररि । ९५ ॥ 
चित्त होकर पुजा करनी 


मनकी प्रसन्नताके समय समाहित एवं ध 9 
चाहिए । हे -परमेश्वरि ! पूजाःके किए कोद कालक (व ५ न 
समय लगे कोई बात नहीं है) ।। ९५ ॥ | 

इत्येतत्‌ कथितं देवि त्वया 4. मिच्छसि || ९६ ॥ 


समासेन महेशानि किं भूर्य 
खण्डं क्िबोमासम्वाद 


॥ इति श्री माहेश्व रतन्त्रं उत्तर २) 
एकोनपञ्चालत्तमं पटलम्‌ ।' 


८) जि 
जा उक ~ 1 


ते आपसे संक्षि्ठस्प से 
हे देवि! हे सुखोचने! जो भापनेषुखा ती र ¢ पना चाहती ह ।॥ ९६ ॥ 


प न 
तिपादित किया है । हे महेशानि ! गब आप 9 तन्त्र" के उत्तरखण्ड 


॥ इस प्रकार श्रीनारदपाखरात्र आगमगल ज शङ्कुर के ` 
( ज्ञोनखण्ड } से मा जगदस्बा पावती ५ र मालवीय कत 

संवाद के उनचासवेँ पटल को ङा 

धव हिन्दी व्याख्या 9 


“इति ते कथिता देवि परजाया विधिर्त्तमा 

















अथ वपल्चाशत्तमं पटलम्‌ 


पावैत्युवाच- 
देव॒ नाथ महेशान त्रिलोचन जगत्पते । 


पृजनस्यापि परमो विधिमं संश्रृतो महान्‌ ।॥ १ ॥ 


पावंती ते कहा -- 
हे देव, हे नाय, हे महेश, हि त्रिलोचन, है जगत के स्वामी) दजन 
विधि भी हमने सुन ली १॥ 
क्टस्थपूजने तत्र ध्यानमुक्तं त्वय।ऽस्य हि । 
व्यापकं नित्यमन्यक्तमखण्डमित्ति शुर ॥ २।। 
कूटस्य (ब्रह्म) के पूजन मे आपने जो व्यान कहा है उस ब्रह्य, को हे शङ्कर । 
व्यापक, नित्य, अव्यक्त मौर अखण्ड जानना चारिए ।॥ २॥ 
अखण्डं व्यापक तच्चेत्तदानन्दगतं न किम्‌ । 
केवलानन्दरीखायामद्धोकारो विश्घ्यते 11 ३।। 
वह भखेण्ड आर व्यापक ब्रह्म मानन्दरूप केसे है? केवल रोका के भङ्खीकार 
करने पे वह्‌ विरुद्धहोजाताटै।३॥ 


अनद्धोकारे देवेश व्यापकत्वं विखध्यते। 
ज्ञानरूपं तु ` कटस्थमानन्दः पुरुषोत्तमः।। ॥। 
हे देवेश | अद्धीकारन करने पर वहु व्यापक व्यापकत्वं विशुद्ध होता। ज्ञान 
रूप कुटस्थ (ब्रह्य) आनन्द पुरुषोराम है ।॥ ४ ॥ 
मिथौ विरुद्धौ देवेश ज्ञानानन्दौ सुरेरवर । 
भेदरून्य यदा ज्ञानं जायते कृष्णयोषिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
रसस्तदा. निवत्तत॒निविक्ेषतयां प्रभो । ` 
रसाभासकरं ज्ञानं कथ युज्येत तत्र हि॥६£॥ 
हे देवेश ! ज्ञान भोर भानन्द दोनों यदि चिष्डहोजायंतोदहि सुरेश्वर! तथा 
जब कृष्ण भौर उनकी परियो मे भेदकाज्ञानन होतो, हे प्रभो तब निविशेष रूप षे 
ध की निष्पलि होतीदै। इस प्रकार रसाभास रूपज्ञान वहां कैसे युक्ति युक्त 
{ ॥। ५.६ ॥ 


की, श्रेष्ठः 











पच्वाशंत्तमं पटलम्‌ 
` ८ १ 


ञखण्डन्यापकलत्वादि धर्माणां तत्र का गतिः 1 
एत ज्जिज्ञासया देव मनो मे विद्तेतर।म्‌ ।1 ७ ॥१ 
जलण्ड ओर व्यापकल्व रूप घर्मो की वही (लीला म) क्या गति ह्येती ह 
इस जिज्ञासासे, हे देव ! मेरा मन अत्यन्त व्याकुल है ॥ ७ 11 वि 
शिव उवाच-- 
साधु पृष्ठं त्वया भद्र जिज्ञासूनामभीप्सितम्‌ । 
यच्छ. त्वा तत्क्षणादेव जिज्ञासा विनिवत्तंते ॥ € ५ 


शिव ने कट्-- 
हे भद्रं 1! तुमने बहुत अच्छा भ्रण किया डै1 यह तो जिज्ञासु लोगों का 
मभोप्वित प्रए्न है। जिसके सुनने मात्र से यी क्षण जिज्ञाखा नष्ट हो जाती 


हे ॥ = 1) | 
कटस्थं उ्यापकं देवि व्याप्यं कार्यमिति स्थितम्‌ । 


; न कायं व्यापकं क्वापि न व्याप्यं कारणं भवेत्‌ ।॥ ९११, 
- कायं है--यही सिद्धान्त रहै १ 


हे देवि । कुटस्य (ज्रह्य) व्यापक व्याप्य एव 
कायं कथो भी व्यापक नहीं होता भीर व्याप्य शी कारणः रौ होत) ॥ ९॥१ 
अल्पवत्ति भवेद्‌ व्याप्यं व्यापक तु त 
ठथाप्यव्यापकता चापि टस्थानन्दयोरपि 1 
ज्याप्य वस्तुत; अत्पवृत्ति ( थोड़ेमे रहने वाला ) व " च्याच्य = क 
-अचिक में रहने वाला ह । अवः कूटस्थ भौर आनन्द दोनी की ध ओर 
व्यापकता मी वसी ही कम ज्यादा दै 1 १० । । छक्षने 
विशेषं तत्र वक्ष्यामि शुणु तव व | ११ \1 
कामांचाकणिकाव्याप्तं कटस्थं : र त क्या? भा 
हे कमर के समान नेच्ों वारी 1! उव व्याण्य-व्यावम १ व्याप्य है ओर भ 
सुनें मै कवा ह । व्यक्ति को कामनाभों के श का एर ८.५ 
ज्ञानलख्पात्मक है ।1 १९१ ।। 
अत एव श्र तिरत रानन्दमिति 
कटस्थमपरिच्छिन्नं विद द्यापि > आनन्द कहा णया 
सत एब सैकड़ों श्रुति वचनो दास उख टस अवरिच्छन्न ( माप के 
( सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य )। हे श्रिये ! यद्यपि <^ (दच्छिल क्ते हैँ ) ।। ९२ 1 
योग्य }) नहीं है । (फिर भो उसे समक्चने के = १, दव 
उ पिरमिदान = विश्वः ` क १०१०४ 
कामोवास्तवपरिन्छिन्वमसण्डमचर 
२९१ भमा० 


कीव्यैते । 
व्रिये 1 १२।। 























माहेए्व रतन्तरे तान खण्डे 


` ४८२ 


वहु कूटस्य त्र्य आनन्द मे उसी प्रकारतिरोहिठ सा रहता हं जिस प्रकार 
कृहरे मे चन्द्रका विम्ब छरा रहता है 1 वह बिम्ब कामांश लूपसे परिछिन्न 
¦ अखण्ड, अचलरशओौरघ्र्‌व है ॥ १३ ॥ 
स्वतो व्याप्य देवेशि स्वरूपेण प्रकाश्यते । 
चिदानन्दमयीलीखा प्रोक्ता का्मांशभावजा ॥ १४।। 
हे देवेशि ! वह ( व्याप्य ) कूटस्य ब्रह्म ही खबम व्याप होकर स्वरूपत) 
प्रकाशित दहोतेरहै। कामांश भाव से उतपन्न उन कृष्ण की कीला व्िदानन्दमयी 


कटी गई है 11 १४॥ 
~ ॥ अनुभूता पुरा देवि निगमः प्राकृते कये । 
7" 1; उ" तस्माद्गोरोकलीकेति प्रोच्यते वरवणिनि । १९ ॥। 
हे देवि 1 भ्रात र्य के समान निगमोके द्वासा वह रीरा प्राचीन काल 
भे अनुभूत हरईहै। हे वरर्वाणनि ! उसलीला कोही गोलोक लीला" कहा 
¦ गया द) १५1 | 
< पावेत्युव्राच--.; ^ ५५4५ 
कोदृशो.सा भवेद्लोखानुभूता निगमे, कथम्‌ । 
शब्दात्मक: कथं वेदो _ रसानुभवमहंति ॥\ १६ ॥ 
5.  , एतकाख्याहि भगवन्‌ यदि योग्यं भवेन्मम । 
पावंति.ने कहा-- .~ : ~ न । 
वह गोलोक लीलाकैषी होतीहै? निगमोंके द्वारा वह केसे भनुभूत हई ? 
वस्तुत वेद तो शब्द न्रहयालसक है? वह्‌ शब्द कैसे रस का भनुभव करतां है ?: हे 
भगवन्‌ ] यदि मुक्षसे कहने योग्य हौ तो माप इसे बतलाईए । ६६-.७ ॥ 
1 5 श्िव.उवाच--; 


णु. पार्वति वक्ष्यामि तव प्रदनमनुत्तमम्‌ ॥ १७ ॥ 

शिव ने कषा -- ं 

हे पावंति ! भाप सुनें ! मै कहता हं ! भापका प्रश्न भवेयन्त श्रेष्ठ है 11 १७ ॥ 
सम्प्राप्त प्रतिसञ्चरे न स विभूत्रह्या प्रजानां पति- 
नोभूर्यादिगृहक्षंसागरसरिद्विश्वन्धरा पवता: । 
वक्षा ओषधयस्तदा न विबुधा दंत्या मनुष्या दिशो 
अ 0 न च रक्षता मुनिवरा यक्षारन सिद्धोरगाः॥ १८॥ 


१. "जिर्बंभरा। ३० पा० । 
२. साध्या" इ० पा०। 


ञौ नलच्र, सागर, नदिया, विश्वको धारणं करने 
ओषविर्थां नहींये | देव, दैत्य, मनुष्य, दिशाए 
ये । श्रेष्ठ मुनि यक्ष एवं सिद्ध पुरुष या सप आदि 








एकोन पञ्चाशत्तमं पटलम्‌ छ्य 


सृष्टि के विख्यके समय वह प्रजाभों के पालक विष्णु, ब्रह्मा सूर्यादि ग्रहं 
वले पर्वत ओर वृक्ष एवं 

गन्धर्वं एवं राक्षस भो नहीं 

जीव जन्त मो नहीं ये ॥ १८ ॥ 

कतं शिष्टं न किञ्चित्तदा 

हितः कटस्य एकः पमान्‌; 

<न्तरश्चरा न्रह्यवत्‌ 

दाङ मनोगोचरम्‌ ॥ १९॥ 

जङ्गम नष्ट हो गएये। उष 


नष्टं स्थावरजङ्धमं विधि 
यः शिष्टः स विभुविनाशर 
वेदा विस्मिततचेतसोऽप्यथ विभुं ते 
सञ्िचध्याय हृदास्तुवन्‌ रहसि ते य 
उस समय सभी ब्रह्म कृत सृष्टि के स्थावर एत ज 
चिस मे जव कुछ भी नहीं शेषया ख्यापक?) निनाश रहितं भद्‌ 
टस्य एक पुरूष ही शेष था । अवः वेद ते विस्मित होकर क 
विभ के अन्त मे विद्यमान है) उनका चिन्तन किया । ८४५ ९९११ 
से स्तुतिकोजो गु्ठरूप से बाणो, एवं मनसे देकेजानि १ 
वेदा ऊनचुः-- "र , 
एकस्त्वमात्मा वृरुषः पुराणो 
रीहः । 
नित्यो ऽव्यधोऽनन्तगुणो म + 
क्वचित्स्थितः क्वापि गतो न भ गताः वयम्‌ ॥1 २० 11 


तं त्वाषपर 
है । अप पुसतन 


वेदों ने कष्टा ~ (गयो <+ त्म 

हे ब्रह्म! भप ही एकमात्र (समी). ¶1 £ पमे कोई इच्छा नहीं है 1 
पुरुष, नित्य ,, भग्यय मौर अनन्त गुणो वाले लम रोग तरीं जान सक्ते \ 
[1 -~-- कहौ पर स्थित रहते है या कहा चले ग 5 \\ २०॥ 
ठेसे आप .श्रेष्ठ पुरुष की शरण में हम लोग 1५, र ~ 














द.  यथा-बृषद्ामनपुराणेऽपि भग ादीन रवि न „खा 
षष्टिवषंसहाणि मया तच 


नन्दगोपनव्रजस्नीणां 2 
तथापिन मया प्राघ्ठास्त सा ध दरम्‌ | २ ॥ 


श्रतवैतदुन्रह्मणो बषक्यं भ 
भृगुख्वाच -- 

वैष्णावानाी पादरजो गृह्यते 

सन्ति ते बहवो रोके 























# >+  --- 0 4 ॥ ति, = भ = 
च . - ` न्न --- ~ ~ --~ ~ ~ - यद ज रजक = - 7 > र ाः- ज््छ ---त र गलाः - 7 - र = ऋः -- ऋ-नज-अ ऋा- -न ॥} ४ 


माटेभ्वरतन्तर 1 


न्त्रै ज्ञानखण्ड 





तेषां विहाय गोपीनां पादरेणुस्त्वयापि यत्‌ । 

गृह्यते संशयो मेऽत्र को हेतुस्वदहद भरभो॥ ४॥ 
ततो ब्रह्या भृगु प्राह चिन्तयित्वा पुरातनीम्‌ । 
कथां सरव॑श्रुवीनां च रहस्यं परमाद्भुतम्‌ ॥ ५॥ 


ब्रह्योवाच - 


ने च्ियो व्रजसुन्दयेः पुत्र ताः श्रुतयः किल । 

नाहं शिव्च शेषश्च श्रौ एच ताभिः समा क्वचित्‌ ॥ ६६॥ 
प्राकृते प्रलये प्राप्ते व्यक्तेऽव्यक्तं गते पुरा । 

शिष्टे ब्रह्मणि चिन्मात्रे कारमायातिगेऽक्षरे ।। ७ ॥। 
बरह्मानन्दमयो रोको व्यापिवकुण्ठसंज्ञकः । 

निग णोऽनायनन्तष्च॒ वतते केवलेऽक्षर्‌ 11 ८ 1 

अक्षयं ब्रह्य परमं वेदानां स्थानमुत्तमम्‌ । 
तल्लोकवासी ठच्रस्थ। स्तुतो वेदेः परात्परः ॥ ९ ॥ 

चिर स्तुरेया तु सन्तुष्ट! परोक्षं श्राह तान्‌ गिर\। 
तुष्टोऽस्मि च्रतभो ब्राज्ञा वरं यन्भनसीप्सितम्‌ । १० 1¢ 


्रुतय अचु 


नारायणादिरूपाणि ज्ञातान्यस्माभिरच्थयुत । 
सगुणं ब्रह्म स्वेदं वस्तुबुद्धिनं तेषु नः।। ११४ 
ब्रह्म ति पठयतेऽस्माभियद्रपं भिगुणं परम्‌ । 
 वाङ्खनोगोचरातीतं ततोन ज्ञायते तु तत्‌ ॥ १२॥४ 
आनन्दमात्रमिति यद्रदन्तीह पुराविद। । 


तद्र.पं दशेयास्माकं यदिदेयो वरौ हि नः॥ १३११. 


्रुत्वतद्दशंयामास ` स्वं लोक श्रकृते; ` परम्‌ \ 
केवलानुभवानन्दमाघ्रमक्षरमन्ययम्‌ ॥ १४।४ 
यत्र॒ वृन्दावनं नाम वनं कामदुचंद मैः) 
मनोरमंणीयकुञ्जान्य सवंतु सुखसयूतर्‌ ॥ १५ ॥+ 
यत्र॒ गोवदना नौमि ` सुनिक्॑रदरीयुतः। 


रत्नघातुमयः श्रीमान्‌ सुपक्षिगणसकुलः ॥ १६ |# ` 


यत्न निमंलपानीया कार्न्दी. सरितां वर। 
रत्नबद्धाभयतटी हसपद्यालिसडः कुला ॥ १७ ॥ 





प्रचाणत्तमं धटलम्‌ 





नानारासरसोन्मत्तं यत्र = -तच्व्वतव्व न नक 1 
वत्कदम्बकमष्यस्थ किशोराकृति रच्युतः ।॥ ९८ ॥ 
दशंयित्वेति च प्राहन्नत क्रि करवाणि व्रः । । 
ट्य मदीयो लोकोऽयं यतो नास्ति परे वरम्‌ \। १९ ॥. 


क्षतय ऊच+ 
कन्दपंकोटिलात्ण्ये त्वयि दृष्टे मनांसि नः । 
कामिनीभाचमासाद्य स्सरश्युन्धान्यसंशयः ।। २० 11 


यथा रवल्लोकवा सिन्य कामतत्वेन गोपिकाः । 
भजन्ति रमणं मत्वा चिकीर्बाऽज्जनि नस्तथा ।। २१ ॥1 
श्रीभगवानुवाच -- 
द्रभो दुघंटश््चेव युष्मगकं सुमनोरथ॒ः = तर 
मयानुमोदिताः सम्यक्‌ सत्थ भवितुसदति "। डरे 
आगामिनि विरन्चौ तु जाते सृष्ट्यय दमे । 
कल्पं सारस्वतं प्राप्य व्रज मोण्यो भविष्यथ । २ 
परथिव्या भारते क्षेत्रे मधुरे > 
समण्डले | २४ ` 

वृन्दावने भविष्यामि त्रेयानु वो ् 

लनं तं | 
जारघमेण सु युद्ढं £ अदिष्यथ 11 २५ ॥ 











मयि सम्प्राप्य स्वा हि क्त. 

त्च 
शनत्वैतच्िन्तयन्तस्ते खूप श गताः ॥ २६ ॥ 
उक्तं कारं समासाद्य गोप्यो भरू कवम्‌ । ध, 
ख्यो वा पुरषो वापि भ्‌ भा 1 संशय! | २९॥ 
हदि कृत्वा गति यान्त त भ मि । त 
तासां पुष्दरजास्येव निचये गोबिक्छागवि | २८ ॥॥ 
तसपराप्य्‌ व्कासनया यान्त अया, 


चस्दगोपन्नजस्लीणामत पदर थ) कि ॥॥ २९ ॥ 
वाच्ठितं पुच्क्ताः सस्यक्‌ गरतस्वाः ˆ 0 रमेष्ठिन+\ `: 

्षुत्व तद्च्छषयो वाक्य रहय तरीज्तवल्लम | ३०9 || 
स्वतमक्ता घरसन्ञाः स्थ श्रीशो 


क 
ध 
----2 
+ च 


[ की ~ 


द 
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। || | उक्तं च सनत्करुमारसंहितायां एकधरिशे पटटे- 
| भीमहदिव उवाच- 

॥ | कर्चद्ध कुशलः विप्रा त्रह्यणो विष्णुदेवयोः ॥ 
॥|| व्यानयोगौ तपो वेद।: कुशलाः सन्ति शाश्वताः ॥ १ ॥ 
॥|| यदथंमागता भूयं _ तददामि परिस्फुटम्‌ । 

एवं तु ऋषयो गृह्यः न विद्यातं मया क्वचित्‌ । २ ॥ 
॑ इदं च कथ्यते गोप्यं गुह्याद्‌ गह्यतरं महत्‌ । 
श्रूयतां मूनिशादुला कष्णघामसमुतसुका।। २ 
वृन्दावनं महापुण्य सवेपावनपावनम्‌ । 
सर्वंलोकबहिभ्र तं निराघारः परिस्फुरतु ॥ ४॥। 
णुद वस्ेश्च सवीतं श्रियं तं सुपरिस्थितम्‌ । 
तत्र॒ संक्रीडते युग्मं ललितादिसलीवृतम्‌ ॥ ५॥ 


(` ज 





पुनश्चोक्तं सनकत्कुमास्संहितायां द्वाविशत्तमे पटकले-- 
सदाशिव उवाच-- 
वन्दावनस्याद्रयाचं वृन्दानन्दनमूच्यते । 
द्वितीये करणैजतिं मभुरामण्डलं . : परम्‌ ॥ ६॥ 
| तत्समो नास्थि तीर्थोल्नयोन वेद्कुण्ठ एवच । 
|  किमन्यत्तथंगणना  भन्वकरुपसमा मुने ।। ७॥ 
|. मभुरामण्डलं रम्यं सर्वतीर्थोत्तमोत्तमम्‌। 
§ | तत्र॒ वृन्दावनं रम्यं पच्वयोजनविस्तृतम्‌ । ८ ॥। 
प्राणत्यागं च मर्यास्तत्वज्ञास्तत्वदशिनः। ` 
| कुवन्ति ये वते पृषण्यं ५.८. पदं शुभम्‌ ॥९॥ 
॥ | उत्तरैः दक्षिणे (भ योजनद्वयमुश्यते । 
1 यत्र॒ स्मरणमात्रेण ।सिद्धिह्ुन भवेदधघ्र्‌ वम्‌ । १०॥ 
॥ | ` भ्रमौ च जीवसिद्धघर्थं रनचिं वृन्दावनस्थक्नम्‌ |. ` 
मन्यभरूमौ न हसा यथा वृन्दावने वरे । ११॥। 
। लयते तत्पदग्रार्धिरचिरेण सुखेन च ।' : 
सव॑ संत्यज्य गाहंस्थं ` सर्व॑तीथंगणं तथा।॥ १२॥ 








 वञ्चाणत्तमं पटलम्‌ ५ 
दछ 








"गुह्याद्गुह्यतरं गुह्य ` गुद्धद्र ष समा परमानन्दकारणम्‌ । | 
भरणदभरुत रहस्यानां रहस्यं परमं शिवम्‌ 1 १३॥ 
दलानां च परम दुलंमं सवं मोहनम्‌ ` 
सवंशक्तिमयं देवि सवंशास्वेषु गोपितम्‌ ।॥ १४ ॥ 
सात्वतं स्थानमूद्धन्य विष्णोरेकान्तवल्लसम्‌ । ॑ 
नित्यं वृन्दावनं नाम ब्रह्याण्डोपरि संस्थितम्‌ 1 १५ ॥1 
पृणब्रह्मसुखश्वय नित्यमानन्दमन्ययम ॥ 
वैकृण्ठादि तदंशांशं स्वय वृन्दावनं भवि ॥ ९९॥ 
गोोकैश्वर्य यत्किं चिद्गोकुले तत्प्रतिष्ठितम्‌ । 
वकुण्ठवेभवं यच्च द्वारकाया प्रकाशितम्‌ || १७ ॥। 
यद््ह्यपरमैश्यं निस्यनरन्दावनाश्रयम्‌ 
तद्देवि माधुरं मघ्ये वृन्दावनविशेषः \1 १८ ।। 
स्री क्ष्मीः परुषो विष्णुस्त 
तत्र किंशोरवयरसा नित्यमानन्व 
अनन्तकोरिन्रह्याण्डे 
तत्ककाकोटिकोध्य शाः 
उक्तं च गोतमीतन्त्रे- 
तत्सर्वोपरि गोलोकस्तद्गोलो र्षा क" 
विहरेत्प रमानन्वो - गिनिन्दोदुरना । +^ 
उक्तं च वाराहसंहितायाम्‌ ~ 


दिष्ययेषठुःयदरकषं तिष्यं ` 
च [णक ौ ।} 
रजन सात्व्तश्वयं -जशराणेकवल्लमन + 
* त ॥ 1 म्‌ | 
परं `मय ` "ह दिन . गम || २४ ॥ 
वृन्दावनैश्वर | „न्ग नस्य र ए 


नखेन्दुकिरणश्च णीपणनब्रह्म कक णय + मठं ह | २५ ॥ 
केचिद्ठदन्ति ५ म॒ ब्रह्य भ = 

| " स गोच ` 1. 
योशीन्द्ररपि दुष्प्राप्य सव्यं "£ मतीषिणः ।\ २६॥)- 


दशांशं महाविष्णु प्रवद  ।¬नकृककिकक् 


१. वाराहसंहिताया ।  :- 
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कर्माणि तानीह गुणाइ्च ते प्रभौ 
तष्टानि सर्वाण्यधुना न सन्ति। 
क्वचिद्धतानिः क्व गत्ता हि नन्तवो 
ये यज्ञभ॒गृन्नह्यपरोगमास्ते ।। २१॥ 
आपके वे (सृष्टि) कमं भौर वे (सत्त्व, रज एवं तम भादि) गुण, हे प्रग्र { नष्ट 
हो खकेहै। वे इस समय भबनहींहै। कहांवे समाप्त हुए भौर वे जीव-जन्तु 
कहां चके गये । जां यज्ञ भोक्ता ब्रह्मपुरोगम भादि ये, कहां चठे गये ? ।। २१॥ 


न सन्ति ते क्वापि पृरन्दरादयो 
येऽस्मलस्रदत्तानि हवींष्यदन्‌ क्रतौ 


कामान्‌ मनोज्ञान्‌ हि ददत्यनारत 
नाशं गतास्तेऽपि न विद्महे क्वचित्‌ ।। २२॥ 


वे इन्द्रादि देवता कहीं भी नहीं रहे । जो हमारे ह्यरा यज्ञोमे दिए गण 
विष्यान्न का भोग ल्गतेये ? कहा चके गए । अनवरत जो मनोकामनाभों को 
र्णं करते थे, नाण को प्राक्च--वे भी नहीं जाने जति ह ।॥ २२॥ 
ब्रह्य शनारायणनामधघेयः 
करोषि सृष्टि हरणं च पालनम्‌ । 
स्वयं गुणात्तीतगुणेस्त्रिभिस्त्वं 
मनुष्यदत्यान्‌ विबुधान्‌ विधधासि ॥ २३॥ 


उक्तं च सनत्कुमारस हितायां पचत्रिशत्तमे पटले- 


सदाशिव उवाच - 
नन्दस्य गेहे सञ्जातं कर्णांशं च तुरीयकम्‌ । 
वसुदेवेन यद्‌ ह्टमाराधितोऽन्यसंज्ञया ।। २७ ।। 


यथा चतुभ्रुजो विष्णुस्तथा कोऽप्यपरः पुमानु। 
सोऽपि चतुभ्रु जघ्येयः इति मोहेन मोहित ।। २८ ॥ 
द्रोणो नन्दो महाकीति्ंशौोदा सा यशस्विनो । 
तयो्यगि च सञ्जातः कृष्णांशः 'कृष्णरूपधुक्‌ ।! २९ ॥ 
चक्रतुस्तन्महारासं मुनिविस्मयकारकम्‌ । 
ब्रह्म विष्णुमहेशा्चैदु विज्ञ देवत्तागणेः ॥ ३० ॥ इति ॥ 
१. श्रमोऽनन्तानि" ₹० पा०। 
२. (क्वचिद्गत्तानि" ९० पा० । 
१ भअत एव कृष्ण । पशुपांगजः गोपीसुतश्चेति कथ्यते । 





कृ 





कक । 








पचचचाशत्तमं पटलम्‌ तद्‌ 


बर्मा, ईश भौर नारायण अभिधान मप्‌ ही करते हं। पृष्ठि, पालन 
एवं उनका संहार भीञआपदहीकरतेहै। स्वयं तीनो ( सरव, रज एवं तम ) शणो 
शच परे रहते हृए माप गुणातीत ही देवता, मनुष्य भौर दैत्यो को शष्ट खो करवे 
ड ।। २३ ।। 
नमः कटस्थरूपाय नमोऽनन्ताय वेधसे । 
ग्याप्यव्यापकरूपाय  वाच्यवाचकरूपिणे ।\ २४ ॥। 
सापि कूटस्थ ( न बदलने वाके ) रूप वाले के किए नमस्कार है । विघाताव 
अनन्त आपके लिए नमस्फारदहै। आप व्याप्य अर व्यापक ख्प्‌. वाङ कुथ वाच्य 
रवं वाचक रूप वाके के लिए नमस्कार है।। २४॥। 


नमः शिवाय शान्ताय निगुणाय गुणात्मने । 
सदसदयतिरिक्ताय' ` सदसद्रयक्तिहेतवे । 
"इच्छाप्रवल्लितजगद्वचापाराय रते न ध ५ 
आप कल्याण करते वाकेके किए नमस्कार हैहया लि १ 
आपके लिए नमस्कारै । सत्‌ एवं असत्‌ से भरुग एवं सच र त ८ 
के कारणरूप णापके किए नमस्कार है । इच्छाशक्ति से प्रक क्ण गु 
च्यापारमें रत भप के लिए नमस्कार है ।॥ २५ ॥ । 
त्वय्युदितं त्वयि रीनं जगदेतद्धेभ्नि कणर ++ ६ ॥ 
+ यरसततरनमध्येऽ्संत न ५ यह जगत्‌ उसी 
भाषसे हो उदित होने वाला भौरबाप ही र होता दै। भादि एवं 
भ्रकारदहै जसे सुबणंमे कुण्डल भौर कुण्डल ५ ४५ ख्पसे सत्‌ के समान 
अन्तम जो सत्‌ स्वरूपरहै वही सतु स्वरूप मध्यम 
परिजक्षित होता है । २६॥ विभाति नो नाथ । 
त्मिस्त्वयि वचनानामेषा २५८५५ निष्फलो ` यक्षत्‌ ।। २७ ॥ 
दीपविधिद्िवसेहवरबिम्बारः र शोभित है । यह स्तुति आप 


रचना 
हे नाथ! एसे भापमे यह्‌ वाडमयी स्न नस्फल है ॥ २७ ॥ 











आलोक के लिए सूयं को दीपक दिखाने $ कतः भुररी $ । 
तस्मात्प्रसीद भगवन्‌ नोऽ कथं स्तु: ॥ २८ ॥। 
_ नव ~~ वयं ्कास्तवेवितठा रान्न स त्न 








१. “खदसद्न्यक्तिरूपायः इ० पा० । 
2. "ईक्षा" इ० पा०। 

















४९०. माटिश्वर तन्ते ज्ञानखण्ड 
ज्ञाप प्रसन्न होडए ओर हमारे उपर अपनी कपा दृष्टि 


अतः है भगवन्‌ | मारे ` | 
। अतः आपके रूप वाली हम आपकी ` 


कीलिए। हम श्रतियां मापे ही उत्पन्न हं 
कैसे स्तृति करे ? ॥ २८ ॥। | | 
स्तुबन्त एवं भगवन्तमन्यय 
स्थिता हि वेदाः स्थगिताद्रंमानसाः। 
महालये प्राकृतसंज्ञके हि ते 
बभूव गोर्व्योम्नि तदा मनोहरा ॥ २९ ॥। 
इय प्रकारं अन्यय स्वरूप भगवानु की स्तुति करती हई श्ुतियां भ्रं हृदय 
होकर स्थिर हो स्थित रहीं। तभी प्राकृत नामकं महाल्य मे मनोहर आकाश 
वाणी हुई । २९ ॥ | 
ुणुध्वं विभोर्वाक्यमेतन्मनोज्ञ 
वृणुध्वं वरं मत्तु वेदाः प्रसन्तात्‌ । 
प्रसन्ने परे मय्यकभ्यं किमस्ति | 
न चापीह कोके परत्रापि शरवत्‌ ॥ ३० ॥ 


इस मनोहारी आकाश वाणी को भापसुनं। हे वेद ! प्रसन्नता से जाप मुङ्षसे 
इस वरका वरणकरं। मेरे प्रसन्न हौ जाने पर इख लोकमेंया परलोकमे 


कुछ भी अलभ्य नहीं है ।। ३० ॥ 
वेदा ऊचुः -- 
वरः कः परो योऽस्माभिरीडयो 
न चेतत्परं किञ्चिदस्तीह रोके : 
| यदस्तीह किल््चित्परं तत्त्वमेव 
| प्रसन्नोऽसि चेहशेनं नो विधेहि ॥ ३१ ॥ 
| वेदों नें कट्‌ -- 
जिखको हम लोगों ने स्तुति की है उससे बठकर इस संसारम कृ भी बड़ा वय 
नहीं है । भतः यदि आप मृश्च पर प्रसन्न हों भौर कुं अन्य ततत्र आपसे षदृकय 
है तो भाप मक्षे दशंन दीजिए ।1२३१॥ 
अस्मा्भिवेण्येते नित्यं तव रूपाण्यनेकशः । 
ज्ञातान्यपि विशेषेण दुष्टानि बहुशोऽपि हि 1! ३२॥ 


1 








[2 
१. ववेदपएचकिताद्रमानसा।' इ० पा०। 1६ ४ 


द. “को ऽपरो इ० पा०। | 7 ०३ श्छ ट 


अ कौ 





"~ 





पञ्चाशललमं पटलम्‌ ` ४९.६६ 


हम श्रुतिं ने आपके अनेक रूपो कौ नित्य वर्णन कियाद 1 उन रूपो को 
हम जानते भी है गौर उनमें खे बहुतों को हम रोगों ने देखा मी ह ।॥ ३९॥ 
आविभेवन्ति रीयन्ते निगंणे त्वयि केवले । 
निगुःणातीतमात्मानं त्वदीयं दशंयाद्यतः ॥। २२ ।। 
भाव निगुण ब्रह्म सेवे रूप अविश्व होते सहते. भौर उनका विय 
भो होता रहता है। अतः निगुःणः से अलग अपने सगुण इः कगू्धप कि 
कराए । ३३ ॥ 
एवं प्रा्थयमानेषु वेदेषु बहधा तदा! 
साविबेभूव सहसा खीला गोलोकविश्वुता ।। २४ ॥।। ४.७ 
इस प्रकार वेदों के बारम्बार प्रार्थना करने पर तन शहा शष 1 
प्रसिद्ध रीला भाविभूत हो गई ।। २३४ ॥ 
प्रादुर्बभ्रूवातिमनोहरा सरित्‌ 
स्फ रन्महारत्नतटाच्छ 
सुवणं पङ्केख्हटरोभमाना लनी  ॥ ३५१ : 
गभी रपोगूषज्लोभिमाछिन, । स खरवा के तिलः 
उसी खमय वह अत्यन्त मनोहर सरिवा प्रकट ह 1 गते ~ र्गी । स्वणिमः 
तट पय बालुका की रेती पर महान्‌ रत्नो की चटा शिण । से बह सरिता 
कमर शोभा पानेल्गे। ` गभीर ओर अमत युक्त ५ न ४ 
देदीप्यमान थी ॥ ३५ ॥: 


वालुकाः । | 


वन्दावनं तद्ररवृक्षवृन्द- <. । 
¬ € € ~ प्‌. 

यत ` सचिस्तामणिकल्पवा^ 
शाकेस्तमाखेस्तरर। कदम्बं 4.41. 


जम्ब्वास्रप्लक्षवंटपिप्य य त्तथा) चिन्तामणि से 
वह दृन्दाचव भ।ति-भावि कै श्रेष्ठ कृकलो के चमू पाड एव पीपल आदि. 
युत कट्पः वृक्षो, -शाक, तमार, तरख, कदम्ब, जम्ब, भा. 
कपित्थविल्वामलनालिकेरंरङ्वरथ ९ +) रसुपारिजातेः ।॥ ३७ |} 
यतं मनोहारिभिरन्यवक्षैरशोकप डी के वेड से तथा कदलः 
__ केषा, बेल, लामला, ` नारियक, अवते (११ ---- नि ~ क्क 
१. "अम्बुबालुका' इन्वा । 
२. “जवोर्मि' इ० पा० । 

















४९३ माहिष्वरतन्तरे ज्ञान खण्डं 
{(केठे) के वनो से वह युक्त था । भशोक, चरस्दन्‌, पारिजात तथा अन्य मनोहारो वृक्षो 
द्वारा कट्‌ वन शोभायमान था | ३७ ॥ 
मनोक्ञकुन्जबंहभिः परीतं गोगोपगोपीलिलयंस्पेतम्‌ । 
आनन्दसन्दोहभिवोदिगर भिम शुद्भि रानत्तितपल्लवदुमम्‌।। २८ ॥। 
बहूव से मनोहर करञ्जो से चिरे हृए गाय, एवं गोपौ के धथ से युक्तं क 
-वनथा। वायुके क्लोकोंसे इधर-उधर ्षुमते इए 
वृक्ष मानो आनन्द का सन्देह उगल रह थे ।। ३८ ॥। 
प्रादुर्भूतं वनं तत्र नानापक्षिगणाङ्रुखुम्‌ । 
नातिदूरे वर्तमानो गोवधेननगोत्तमः।। २! 
नाना प्रकार के पक्षियों के समूहो से भरा हुभा वहं वन वहा प्रादुशरत हो 
गया 1 उससे कुछ ही दूर पर पर्व॑तो मे श्रेऽठ गोवधंन परवं्त भी प्रकट ही 
गए 1) ३९1 
सरवैतुगणसम्पन्नो नानाध्चातुविचित्रितः। 
स्फ़रत्सुवणेशिखरः सधानिर््रशीतल॥ । 
वीक्ष्य तं विस्मयं प्राप्ताः स्वप्नोऽयं वा मनोश्रमः।। ४०॥ 
वह पव॑त सभी ऋतुभों के गणो से युक्त था । उसमे नाना प्रकारं की चित्र 
विचिश्र धातु-शिलाएं थौ 1 उस पव॑त का शिक्लर सुवणं के समान देदीष्यसकन था 1 
उसमे शीतल जलल वाङ क्षरने एकाएक प्रकट हो गए । उन्हें देखकर्‌ श्रुतिया अत्यन्त 
"विस्मय में पड़ गर्ह कि यह स्वप्न याहम लोगौंका मनोरम है ॥ ४० ॥ 


पारावताः कलरवाः कलराजहंसाः 
कारण्डवा रथवदाहयकोकिलाद्ाः । 
सारङ्खबहंणमनोहरपक्िपूगास- 
तस्थवने हरिगणा इव तं स्तुवन्तः ॥। ४१ ।। 
कवरुतरों भौर कलरव करने वाले राजहंसो एवं बत्तलो से बह पर्व॑त युक्त था 


-रथपदा नामक एवं कोक्रिला आदि पक्षियों के यूयो से वह वन गुड्जायमान धा ॥ 
ये पक्षिगणभौर सारङ्घ मृग तथा मयूरोंके एवं अन्य मनोहर पक्षियों के यूथ 
उस वन में खड़े होकर मानों जय; विजय आदि भगवान्‌ के पाषंदगणों की माति 
उनकी स्तेति कर रहै थे । ४१ ॥ 


_ घनश्यामरूपं परफूटलाम्जनेश्रं किरीटा द रल्छसद्‌ कोलम्‌! । ` * 


सुनासं सुवकतरं रणद्रेणुहस्तं सुवर्हावतंसं त्रमापीतवस्त्रम्‌ ॥ ४२४. 
१. किरीटाङ्गदाव्य' लख ० इति पष्ठः । 1 नर्त कनद 


१ ऋ >. 


हा के पेडों के पल्लव एव्‌; 








कलि बादरुके वणं वाले चिं 
४ के 
कानोंके कुण्डलो से दीप्षि ं भ 
मान्‌ भोंहो अर कपोलों वाके, सुन्दर नासिकौ एवं सुन्दर 
मुख वाके, हाथों से पकड ४ 
जनोयं कर मुरली वेजाते हुए सुन्दर मभरुर के पख कौ कलङ्को 
भौर पीताम्बर पहने हुए श्वीकृष्ण को उन्होने स्तुति कौ ॥ ४२ ॥ 
त मानन्दरूपे वने नन्दसूनुं तदानन्वरूप त्रन्‌ तेऽस्यपश्यन्‌ । 
महा वत्छवीयूुथमध्ये चरन्तं त्रिभङ्ाकृतिश्रजिमानस्वरूपम्‌ ॥। ४३ ॥ 
उख आनन्द ख्प वनसे तब नन्द के पृत्र आनन्दघन त्रु श्री कष्ण को उन्होने 
देख । इस प्रकार महान्‌ वल्लवी ( सखियों) के समूह के मध्य मे विचरण करने वाके 
तीन मोर सेटेढो आकृति वाके भौर उज्ज्वल स्वल्प वा 
देखा । ४२ ॥ 
को टयकंप्रभया वि राजिततचु कोटीन्दुदपपिहं 
कोटिस्फूजंदनङ्गर ङ्गव पुषं कोटचचन्धिगाम्मीयकम्‌ । 
तं छावण्यनिर्धि विलोक्य सहसा वासवि 
जुष्ठं गोपिकया निरन्तरमतिप्रम्णाय ते विस्मितः ॥ ४८ ॥ 
भगवान्‌ कष्ण करोड़ों सूयं को प्रभा से शोभायमान विग्रह १.१४ ४ की 
चन्ो के घमण्ड को नष्ट करने वा ह, दीधिमान क ते (८ ^ पे 
को कान्ति वलि, करोडो खमुद्रोकी गहर ह राधा के वाय ५ 
के खजानेश्री कृष्णके पाश्वं मे स्थित उन धि त्रत हई ।॥ ४४॥ म 
बेम चे रहते हए एकां ठक देखकर वे श्रुतियां ब्य विरि क 
काचिद्गोपौ सचमरकरा बी स्थौ तिरीहा। 
काचिच्चाग्रं करयुगधट दीपावलि ततां 
काचित्‌ स्थाल्यां मणिगणमयी ह ४ _ दीपकत्य 6६५8 
राधाकृष्णप्रतिमुखगता ड ते'प्रिय को क्षल रही है । कोई 
वहा को गोपी हाथमे चंवर लिए ई म्भख खड़ी थी। कोई 
गोपौ विना किखी इच्छाके दोनों हाय जोडकय तजा कर राधा धौ क्ष्ण 
गोपो थाली मे दीपकों कौ पडि क्तं एव स्‌ ्‌ | 
के मुख को आरती उतार रही थौ ॥ ४५ ॥ ््रावितेवाभवत्‌ 
काचिक्कृष्णमुसं निरीक्ष्य बत. . व्य तस्थो मुदा । 
काचिकत्करष्णकरं निगृह्य हृदय 8 हर्यधास्यरमुदा 
काच्चिच्वांघ्रिथुगं निगृह्य सदय ता करे तालिकाम्‌ ॥ ४६॥।: 
काचिन्नत्यति क्रष्णकोतनप धुत 


ठे भगवानु कष्ण को उन्होने 























तको भरी कृष्ण के हाथ को लेकर अपनेहृदयमे स्थापित कर प्रसन्नमुद्रा 








-४९४ भदिएवरतन्त्रे ज्ञानखण्ड 


गई थी । 
मे खड़ी 
-यी। कोई गोपी श्री ङष्ण के दोनों दयायुक्त चरणकमलं को पकड़कर: उन्टं 
अपने सिर मे रखक्रर अत्यन्त आह्लादित थौ । कोई गोपी नृत्य कर रही थी। 
कोई गोपी ताली बजाकर भगवान्‌ कष्ण का संकीतंन करती हुई नाच रही 


-यो ॥ ४६ ॥ 


-कोई गोपी श्री कष्ण के मूष कीणशोभा देखकर चित्रछ्लितसी दहो 


एवं रासरपोन्पत्तं गोपिकायूयमध्यगम्‌ । 
वीक्ष्य वृन्दावने कृष्णं प्रणेमुः श्रुतयः सम ॥ ४७॥ 
` इ प्रकारं राके रसानन्द मे उन्मत्त गोपिका के मन्य वृन्दावन मे श्री कष्ण 
को देवकर श्रुतियों ने प्रणाम किया ॥ ४७ ॥1 
ततः प्रसन्नस्ता आह्‌ ब्रूत मत्तो वरं शुभम्‌ । 
भवद्धिद॑ष्टमित्येव धाम गोलोकशब्दितम्‌ ।। ४८ ॥ | 
तब उन श्रियो से प्रषन्नता पूर्वक श्रीकृष्ण ने कहां कि मक्चसे भाप श्रेष्ठ एव 
-कल्याणकर वर माँगिए 1 माप रोगोंके द्वारा यह्‌ गोलोक घाम, देखा गया ॥ ४८ ॥ 
श्रुतय उऊचः-- + | + ५ ५ 
| न वृणीमो वरं किच्निवत्कालग्रस्तं विनङ्वरम्‌ । 
यदि दास्यति चेन्नाथ तदा नोऽनुग्रहुं कुर ॥\.४९ ॥ 
श्रुतियों ने कहा - | छो क । | 
म्चे कोई अन्य वर नहीं चाहिए । क्थोकि सभो वर काल प्रस्त हं भौर नश्वर 
ह| यदि आप मूषे वर देना चाहते ह तो भाप मेरे उपर भनुग्रह करं ।। ४९ ॥ 
विलसन्ति यथा गोप्यस्त्वत्प्रिया भवता सह्‌ । 
जायते च तथास्माकं रिरंसाकुलितं मनः ।। ५० ॥ 
जसे आप क साय भापकी प्रिया गोपियां शोभित होती वेते ही लाला 


-कषे हम लोगो का भी मन आकुलित है ॥ ५० ॥ 


सम्पाद्य तथा काममस्माकं हदयस्थितम्‌ । 
कोटिकन्दपंसुभगं वीक्ष्य स्थातुं न शक्नुमः ।॥ ५१ ॥ 
इसलिए, हे नाथ | भाप हमारी हृदयस्थित कामना को उसी प्रकार पूर्ति 


कीजिए । करोड़ों कामदेवो को भी रुज्जनित करने वाले आपके सौन्दयं को देखकय 
अब ह्म लोग व्याक्रुल होकर स्थि नहीं हो पा रहे रह ॥ ५१॥ 


तिश्षम्य वेदगदितं किशोराकरतिरच्युतः। 
श्युण्वन्तीनां च गोपीनां प्राह प्रहसिताननः ॥ ५२॥ 








; पच्शत्तमं पटलम्‌ | 
हक  &९<प || 


धस प्रकार सेवेद वचनोंको सुनकय उन किरा 
कृवि श्रीकृष्ण | 
उन श्रोता गोपियों से कहा ।॥ ५२ ॥ १ दस्त हए | 
कामोऽयं निगमाः सव्यं खपष्पभिव दुरम 
न प्राप्तुं राक्नुयात्‌ कोऽपि स्वयं पुरषशुद्धि भाक्‌ ॥ ५३ ॥ 
हे निगमो ! यह्‌ कामना निश्चयदही माकाश पुष्प के समान दुलंमदहै। इसे 
स्वयं बुद्धि वाला परुष भो नहीं प्राप कर सकता है ॥ ५३ ॥ ` एर ना £ 
प्रियारूपं स्वमात्मानं जानन्मां प्रियमित्यय । 
अत्युग्रविरहज्वालाज्वकिताङ्ृतिरेति साम्‌ ॥ ९४ ॥ 
। प्रिया रूप अपने स्व॒ (आत्मा, रूप). स्वयं को ` भरा त्रिय द यह जानते हए 
अति उग्र विरह की ज्वाल! में विरहाक्ुक चित्त वाला खा ही मुक प्राप्तकर सक्ता 
डै। ( वर्योकि विरहावस्था में वह मेरे खन्तिकट भा जाना है ) ॥ ५४ ॥ 


नायावधि ममेवायं गोलोकसं जित = । 
प्राप्तः केनापि निगमा मदुक्तेनापि वत्मेना ॥ ५५ ॥ 


वाङ्‌ तक, मरे सु, गोरोग वाक दमित शक = कः वेदभागं 
शेःभी कोई नहीं प्राक्च कय सका ॥ ५५ ॥ | 
मे । 
र त्ता वरदेन 
थापि वरदाना्थं प्रो हिवित्कवचित्‌ ॥। ५६ ॥ 
तदपि स्यान्न मे वाक्यं व्यली मी सेरा कहा हमा वाव 
यद्यपि तुम्ह.वर देनेके किए मैते करटा दै॥ ५ ४ 
कभी भी या कहीं भी असत्य नहीं होता ॥ ५९ वरष्यति। 
व 
यदा चतुमंखो ब्रह्मा पश्च "लं शुभ्‌ ॥ ५७ ॥ 
तत्मुष्टलोकमध्ये तु माथुरम्‌ क दाश सृष्ट रोकोंके मध्य 
जब चतुमुःख ब्रह्मा पद्मकल्पमे होगि। तन ड 
शुभ माथुरमण्डल प्रकट होगा ॥ ५७ ॥ श्रयम्‌ । 
„ (विष्यति रस 
तत्र वृन्दावनं दिन्यं र 2 -दावतरिष्यति ॥ ५८ ॥। 
तत्र ॑ गोलोकशरीकेय । पर यहं गोरोक रोख पुणंख्प से 
वह रसाश्रयभूत दिव्य वृन्दावन होगा।4 
-भवतरित होगी ॥ ५८ ॥ 7 सिश्देष्यति 
मूलरूपं च मे तत्र त निहाय च ॥ ९९ ॥। 
भवन्तोऽपि विशेषेण पुक्षलय 



































` महैश्वरवन्तरे ज्ञानखण्ड 
 मरेमूलख्यका वहाँ मेरी प्रियाभों के साथ उदय होगा । धिशेषछूप चे पुरषत्व 
को छोडकर आप लोगभी वरहा रहंगौ ।। ५९ ॥ 
कामिनीभावमापन्ना भविष्यथ' त्रजाद्खनाः । 
मुरलीनादश्रवणानन्दमो हिता, ।। ६० ॥ 


तत्रापि 
भौ मुरलो के स्वर सुनने ङे 


त्रजाङ्खिनाए कामिनी मावमें प्रा होगी । वहाँ 

वे आनन्द में विभोर दहो जायगी । ६० ॥ 
अतिक्कम्य स्वमर्थादां रासमण्डलमागताः। 

भविष्यथ तदा यूयं पूर्णकामान संशयः ।। ६१ ॥ 


मानिक मर्यादा को छोडकय उद राख 
देह ख्व घे मनोकामना पूणं होगो 


चे त्रजाङ्खनाएं पनी स मण्डल में 
ज्ञानी । तमो आप सवकोभीनिःस- । ६९१ ।४ 
इत्युक्तवान्तदेधे साक्षात्किशोराङृतिरच्धतः । 
ततः कृत्तिपये काले पद्यकल्पे चतुमृंखे ।। ६९ ५ 
न किशोराकृति मे 9 क्षा भगवान्‌ विष्णु इस प्रकार कहकर अन्तहित हौ 
ट्‌ 1 हके वदे कुछ करं बीतेने पय पदकल्प मे चतुमु ख ब्रह्मा का आविर्भाव 
हुमा ॥ ६२ ॥ | 
जात तस्य व्यतिक्रान्ते पराद्ध ्रथमे ततः। 
द्वितीयस्यापि तस्यैव मध्ये लीकेयेमागता ॥ ९२ ॥ 
न ब्रह्मा के आविर्भाव के बानं प्रथम धराद क व्यतीत हो जाने वरे द्वितीय 
पराद्ध के भी मध्य में इस लीला का प्राकथ्य हुमा 1 ६२॥ 
द्रिषदकषहखभेदेन स्वात्मानं च विभज्य ते। 
कामियीभावमापन्ना रासमण्डलमध्यगाः ।। ६४ ॥। 
भगवानु कृष्णे ने अपने को ही बारह हजार भेदसे विभाजित करके कामिनो 
आव नें आकर रास मण्डल के मध्य उपास्थित कर लिया 1। ४॥ 
ृष्णत्रियाप्रसङ्गन करतक्रत्या बभूविरे । 
हि र सवेमाख्यातं यत्वृष्टोहं सुखोचने ॥ ६५ ॥। 
कष्णन रावा क साहवयं से वै इतकत्य हो गए! हे सुल्मेचने ! 
इस प्रकार जो आपने पृच्छा उन सभीको मैने भापस प्रतिपादित कर कर 


9 


१. “वरांगना।+' इ० पा०। 





प र 
चवाशत्तम पटकम्‌ ४९७ | 


कूटस्थहूदयं साक्षात्‌ गोलोक इति विश्रूतः। 
तच्च क्रीडति गोपीभिः कामांक्ः पुरषोत्तमः।1 ६६ ॥ 
कूटस्थ ब्रह्म साक्षात्‌ खूप से हृदय मे गोलोक ख्पस प्रसिद्ध है । बहा गोपियीं 
के साथ कामांश रूप से पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण क्रोडा करते; 1! ६६ ॥ 


आविभ्तः सर्द॑वायं कृटस्थे परमात्मनि । 
तिरोहितं तु च॑तन्यं वत्तंसे प॒रुषोत्तमे' ॥ ६७ ॥ 
विभूत होता रहता है। चेतन्य 


कूटस्थ परमात्मा में सदेव यह गोलोक अ। 
् के तिरोहित हो जानि पर भी पुरुषोत्तम मे यह डाला होती रहती है ॥ ६७ ॥ 
रसखीलारस्ाम्भोधे+ पार गन्तुः क ईरवरः । 
दिङ्मान्नदशेनं विद्धि यन्मया वणितं शिवे ।। ६८ ॥ 
॥ इति श्री माहेदवरतन्त्र उत्तरखण्ड क्िवोमासम्वादे 
पड्वाशत्तमं पटलम्‌ ॥ ५० 


2 1 1 मं ----- 

करते में सप्रथेहै? हेशिवि! जो 
संकेत है ॥ ६८ ॥ 

तन्त्र" के उतरखण्ड 
\ इस प्रकार श्रीनारदपाचरात्र आगमगत 4 ह ४4 ¦ 
(ज्ञानखण्ड ) मे मां जगदम्बा पावत 9: वदो | 4 
संवाद के पचचाखवें पटल की ड° धा 
सरला" हिन्दी व्याख्या ध 


दः 
----- "र 1 1 नद + 


रास लीला;के रस समुद्र को कौन पार 
मैने यह्‌ णंन किया हे वह्‌ तो एक दिड. मान्न 


- ^ 4 ~ -- 


१. “ुहषोत्तमः' ३० पा०। 
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अथ एकपञ्चाशत्तमं पटलम, 


शिव उवाच-- र | | 
अथान्यक्ते प्रवक्ष्यामि प्रकारं श्रृणु पावंति। 


यस्य श्रवणमात्रेण जायते भावता शुभा॥१।। 
शिषनते कहा- 
हे पावंति ! घ्यानके एक अन्य प्रकार को मै तुमसे क्ता 
के श्रवणमात्रसे ही भाराधक की सावना शुढहोजातीदै॥ ६ ॥ 
„ भूमयो दश ते श्रोक्ता सया च वरवर्णिनि । 
पञ्चमी चयनीयाख्या. तस्यां शेते निज्ञास्वपि ॥ २), 
हे वरर्वाणनि ! हमने तुम्हे आराधनाकौ दश भूमियो को बताथादहै । उन्हीं 
मे से पाचवीं शयनीय नाम की श्रूमि दहै जिसमे राच्रिमेभी प्रभु सोति २ 
स्फजंद्रतनमगूखचित्रविलसत्स्वर्णाच्छदण्डोद्‌च॒त- 
प्राजन्मण्डपमण्डिते परिलसहिव्योपधानेः सुखे । 
्रान्तस्फजंदनेकमौक्तिकमणिश्राजत्पदीभ्रावृते 
दिन्यामोदमनःप्रमोदसुमनःसौरभ्यसम्भाविते ।॥३॥ 
देदीप्यमान रत्न की किरणों से विचित्र शोभा वाले, स्वाणिम खम्भों के ध्रुत 
मण्डप से मण्डित होने से भ्राजमान एवं दिव्य उपघान (मसनद व तकया) शच 
सुशोभित सुखासन परवे सोए थे। उस शय्या के प्रान्तभाग दी्षिमान अनेक 
मुक्तामणि पे जटित चमकती हई किरणों वलि पठ से धिरे इए थे। वर्ह 
पर दिव्य सुगन्धित एवं मन को प्रसन्न करने वाले फूलों कौ सुरभि व्याच 
थी॥३॥ 


६, उस ध्यान 


तत्पे तत्पसुखास्पदे परिलसन्भुक्तावितानोत्तमे 
हंसीतूछचिते स्फु रन्मणिगणप्रोच्चैः प्रदी पोऽज्वले । 
स्वापमिन्या परया विलासविविधक्रीडारसनव्यग्रया 
रात्रौ निर्भंरमन्पथोत्सवसुखं देते रसात्मा प्रभु । ४ ॥ 
गद्दे एवं सुखासनयूक्त गदी के उपर मृक्ताजटित उत्तम भाच्छादन सुशोभिव 
या। मणिथोंकै उचे पर स्थित प्रदीषोंके जलनेसे प्रकाशयुक्तं कक्ष मे स्वामिनी 





एकप ञ्चाशत्तमं पटलम्‌ 
४९९ 


शघा के प्ऽठ {ि 
के ४ श्रेऽठ विलास तथा विविघ प्रकारकी कोडाके रख में उबे 
भ्र भगवान्‌ कृष्ण रात्रि मे पूर्णषू्प से मन्मथ-सुख का उत्सव मनाते पं 


सोते हँ ।। ४ ।। 
वीणामृदङ्कमधुरध्वनिगीतनादे, 
क्रोडागृह्‌ं परितः परिवृत्तमानाः। 
सख्यः प्रियं परिचरन्ति निश्ञावसाने 
\ प्राणप्रियेलापरिबोघधनकमेदक्षाः ।। ५ ॥। 
क्रीडा गृहके चारो ओर घेरकर सखि्ां वीणा, मृदं एवं मधुर गायन कौ 


सुरीली ध्वनिथो द्वारां श्रिय को परिचर्या कर रही थी । रात्रि के अन्वमे प्राणप्रिय 


कृष्ण को जगाने के कायं मेवे कुशलतापुवंक सन्नद्ध थीं | ५4 ॥ 
कनकाङ्घौ मञ्जुभुखो लकण्ठी स्मितानना । 
गानन्दवल्लरी वृन्दा सित्रवृन्दा विश्लोकिनी ।। € ॥। 


क्ित्रवस्त्रा विचि्राङ्धी चन्द्रघण्टा विभावरी । 

मञ्जुमोदा विधुपखी रत्नदन्ती सदाकपा ।। ७ ॥ 

रखावण्यख्हरी खीलावती लावण्यसन्थरा । 
दन्तिका | ८ ॥। 


ललिताद्धो कामवती पुष्पिणी भष 
हसन्तिका हंसगतिः पुष्पवे मरुल्कछता । 
मुदिता मोदिनी इयामा तथा मुक्तावती रतिः॥ ९ ॥ 
हारिणी हरिणी हसी विहंषी हंसकुण्डल। । 

अरुणाद्धी रङ्खरङ्ा रघरङ्का रती ॥ १०॥ 

कुङकमाङ्ख कुन्दहासा चन्द्रहास, चरित्रिणी । 

कुन्ददन्ती रह्नकला जयिनी स्वणेमेलल # १२॥। 

पुङिदिनी हेमवर्णा हरिणाक्ष रति््रिय ॑ 

त्थरा 
पद्मकोरा भङ्करावा गायनी ननि । १३ ॥। 
एकषष्टिमित।ः सख्यो "ति युक्ता ब्नोध नः 
प्राणप्रिय इष्ण के उद्बोघन में संथतचित्त इक साख नाम इस 
भ्रकाररहैं ~ 
=, सिमितानना, ५. आनन्द. ` 


_ --- -ह कतक्ाज्जी,-- २ मस्व +~ ङ्गी, २. मञ्जुमुखी, ३. ककष) न न्वै 


१. “ख्याताः' इ० पा०। 














साहेएवर तन्त्रे ज्ञान क्प 


५९९ 


वल्लरी, ६. वृन्दा, ७. भिचरवृन्दा, <. विशं ॥ 
११. चन्धघण्टा, १२. विभावरी, १३. मञ्जुमोदा, १५. विधुमुखी, १५. रत्नदन्ती 


१६. मदारुसा» १७. छावण्यलह्रो, १८. लीलावती, १९. खावण्यसन्थस 
२०. छलिठाङ्गी, २९१. कामवती, २२. पुष्पिणो, २३. पुष्पदन्तिका, ९४. ठसन्तिका 
२५. हंसगति, २६. पृष्पवेणी, २७. मरुट्लठा, २८. मुदिता, २२. मोदिनी 
३०. श्यामा, ३१. मुक्तावती, ३२. रति, ३३. हारिणी, ३४. हरिणी, ३५. हंसौ 
३६. विहंसी, ३७. ह सकुण्डला, ३८. अर्णाद्खा, ३९. रङ्खरङ्गा, ४०. स्सर्ञा 
४१. कुमुद्वती, ४२. कुड.कुमाङ्गी, ४३. कुन्दहासा? ४४. चन्द्रहास, ४५. चारि 
नरिणी, ४६. आनन्दमजञ्जरी, ४९. मन्द्रा, ४८. पदमवृन्दा, + 
५०. करन्ददन्ती, ५१. रत्नकला, ५२. जयिनी, ५३. स्वर्णमेखला. ५४. पुलिन्दिनी 
५५. हेमवर्णा, ५६. हरिणाक्षी, ५७. रतित्रिया, ५८. पद्यकेशा, ५९. धूर्खराना 
६०. गायनी ओर ६१. मन्दमन्थरा-ये इक्र सखियां भगवान्‌ के उदूबाघन 
कायं मे नियुक्त रहती हं । ६-१३ ॥ 
प्रातः प्रोत्थितमायतादिकमख्परोत्तम्भितघ्रूखतं 
ज॒म्भामञ्जुमुखारविन्दविलसदिम्बाध रोद्यस्मितस्‌ 1 
निद्रान्ताघूणे मानं समधिगतसखीवन्दमारोकयन्त 
दृष्टया वातेरिताम्भोख्हमुकुललसच्छोभधया निस्तुलाङ्खम्‌ ॥ १४ 
प्रातःकाल सोकर उ हृए छृष्ण करौ भह विस्तरत कमल कौ पड खुड्याों के समान 
उठी हई ई जम्भाई लेते हए मञ्जुल मुखारविन्द एवं मधुर मुस्कानसे लार अघर 
शोभाषारदेर्है, निद्राके अन्त मेवे अल्साएहृए चारोंभोर पासमे सखी वृन्द 
क्रो देख रहे दँ । इख प्रकार श्चीङृष्ण की दृष्टि वायुःकेक्षोके से इस प्रकारः हिरते 
हए कमर की शोभा को धारण कर रहे हँ जिसकी तुलना नहीं को जा 
कती ॥ १४॥ 
त्फजत्कचनमण्डितामरमगिप्रोद्धासिते पात्रके 
श्रीमन्मङ्खख्वस्तुनि प्रविलसच्छीरत्नदीर्पैः शुभैः । 
सख्यस्ता मृदुमच्जुकङ्कुणरणत्कारान्‌" प्रमातन्विताः 
कान्ताः कान्तमनङ्ककोटिरुचिरं नीराजयन्ति प्रियम्‌ । १५ ॥' 


दीधिमान स्वणं से मण्डित निर्मलमणि से भासित तथा मङ्कल वस्तुभों से सजे 


किनी, ९. चित्रवला, ५०. विचित्राङ्गी 


थाल मं 


१ क नाश्तीन र ------ इ० पा० । 














एकपञ्चाशत्तमं ५टलम्‌ ५०१ 


युक्त वे सुन्दरी युवतियां करोडों कामदेवो के समान मनोहर कगने वाक प्रिय कृष्ण 
की आरती उत्तार रही १५॥ 
तदनु ज्ञटिति रागादागतानन्दमज्ज- 
य्येनघकरसरोजे व्यादधत्‌"ः दपण च) 
प्रियसुभगमुखान्जं दशंनीयं तवेदं 
`असितकणङ्तश्री रम्यपालोक्येति ॥ १६ ॥ 
इसके बाद शीघ्रता से आनन्दमञ्जरी अनुराग के कारण आई अौर भने 
निष्पाप कर कमलोंमे दपंण के आई मौर कहा-हे प्रिय! आपका यहं सुन्दर क 
कमल अत्यन्त द्छनोयदहै1 अतः कृष्ण कणो से युक्त मुखकी शोभा का नाप 
अवलोकन करं 1 १६॥ 
ह्वा दिनीनिहितरत्नपादुके पादपङ्कजयुगे निधायच। 
रतनपीठमुपस्ताद्यसुन्दर दन्तधावनेविधि करोति सः ।। १७ ॥ 
ह्वादिनी रत्न पादुका राकर उन इष्ण के दोनों चरणकमलों में 
वहनाती है । वह कृष्ण रहनपीठ के ऊपर बैठकर सुन्दर दन्तधावन को क्रिया 
करते है 1 १७ ॥ 
दन्तधावनविधानयोलिते मन्द्िणौति सुरसेति विधते । .. 
मद्दिणी धृतवती शुभं जक हस्तवस्वरममलं तथेतरा ॥ १८ ॥ 
दन्तघावन कौ क्रियाके किए मन्द्रिणी भौर सुरसा नामक सख्या ४८ 
है । मन्िणी शुभ जल लेकर खडी रहती है भौर मन्य सखौ सुरसा ति 
को हाथमे किए रहती है 1। १८ ॥ 
ततो कवि ङ्ककपरचणेराप्‌णमिधितम्‌ । 
उपतिष्ठति सत्पात्रे धत्वा मदनमेखेखा । १९ ॥ ह = 
इसके बाद लौंग. कपुर का चूणे, इलायची एवं सुपाडी से मि गख 
रव्य को मदनमेखला नामक सखी सुन्दर पात्र मे लेकर पासं मे लड़ी दै ॥ ^^ ।। 
ताम्बुलमास्वा्य ततः प्रसन्नः 
सखी जनप्राथेनयातिकामम्‌ । 
आसह्य रत्तोज्ज्वरपादरके दे 
स्नानगृहस्याभिमुखः प्रयाति ॥ २० ।। 


~~-- 


१. “व्यादघानात्मदणं' ९० पा०। 


२. सुकतिजनकृतर्चिं" ३० पा० । 














५०२ माहि ष्वरतन्त्रे ज्ञानखण्ड 


ताम्बर का स्वाद ठेकर प्रसन्न श्रीकृष्ण तब भत्यन्त कामनासे सखीजन 
को प्रार्थना पर रत्नजटित एवं उज्ज्वल दो खडाऊ पहनकर स्नान गृहको भोर 
जाति 1 २० ॥ 
रत्नमौक्तिकचितान मण्डितं 
धूपितं स्वगसख्घूपराजिभिः) 
कल्पवृक्षकुचुमाङिसौरभोद्‌- 
भ्रान्तश्रद्धप्रुखरोकताम्बरम ।। २१॥ 
रत्नों एवं मोतियों से जड हृए कचंदोवे से मण्डित सुन्दर गन्व वाले तथा अगस 
कोचम्‌ राशिसि सुवासित उस स्नान गृहमे कल्पवृक्ष केफ्‌ लों पर उनके सौरभ 
छे आष्ट भ्रमर गुड्जार करते हए, अत्यन्त शोभायमान ये ।। २१ ॥ ३ 
सज्जसवेपरिचारिकागणं नृत्यसानबहुनत्तंकोगणम्‌ । 
उल्लसदिविधवाद्यगायनोज्जुस्मितप्रतिनिनादमञ्जुलम्‌ 1! २९६॥। 
उस स्नान गृह में कृष्ण भल्यन्त सजी हई परिचारिकाभों के समूहं घ तथा 
नृत्य करती हई अनेक नतंकियों के कुण्डो से विरे ह । विविध प्रकारके वाद्यो की 
ध्वनियों से एवं गायनो से विजुम्भित मञ्जुल ध्वनि युक्त वह स्नान गृहहं।॥ २२॥ 
स्तम्भरुगनमणिपृत्रिकागणं स्तानमण्डपमूपेत्य भास्वरम्‌ । 
रत्नपीठमुपनोय दशितं भामया समधितिष्ठति परम्‌+ 1} २३॥ 
मणि की पृत्तलिकाभों के समूह जिन क्लम्भों पर चित्रित ह रेस देदीप्यमान 
स्नान मण्डप में प्रभ्र॒ भक्रिर भमा के द्वारा दिखाए गए रत्नपौीठ पर आसीन 
होते हँ ।॥ २२ ॥ 
उत्तायं भ्रूषणकरापमथो मनोज्ञं 
तत्तस्वियाकरयुगान्युपलम्भयित्वा 
नी राजितः स्वभ्रमदोत्तमभूषणोद्यत्‌ 
कान्तिच्छटाभिरिव दोपरतंविभाति ।} २४।। 
उन सद्खियों ने उनके मनोहर आभ्रूषणों एवं सजावट के चिन्हौंको उतार कण 
उनके परिय युगल हाथों को पकड़कर आरती करना प्रारम्भ क्रिया ; स्वयं प्रमदाभों 
क्क उत्तम भभूषणों से स्फुरित कान्ति छटाभोंकेद्वारावे रकड़ं दीपकों से मानों 





क्षोभित है 11 २४॥ 
यक्षकटंम' का्मीररजनीचणमिश्ितः। 
उदत्तनं चकारेलागन्धद्रव्येमंनोहरेः ।। २५ \। 
स 
१ कपुःरागश्कस्तुरी कु कुमं चन्दनं तथा। 


महासुगन्धिरित्यु त्युक्तो नामतो यक्षकदमः' । इति धन्वन्तरिः 1 








ततत 


एकपच्चवाणत्तमं पटलम्‌ ध 


काश्मोर (केशर) एवं रजनी चर्ण से मिश्चित यक्षकदंम (कपुर एवं चन्दन 
आदि ) से उन्हुं उबटन छगाकरं मनोहर गन्ध द्रव्यो से युक्तं किया २५॥ 


आनीय मणिपातच्नस्थं गन्धतर मनोजवा । 
करोत्यभ्यङ्कखमडशेषु स्वभावमु रभिष्वपि । २६1! 
मणिके पा्में सुगन्वि युक्त एवं सनको जीत लेने वले तंर को लाकर 
गौर स्वाभाविक सुरभियों से भी उनके अङ्कं मे खखियों ने मदन क्रिया ॥ २६॥ 
मुक्तारलन विचित्रहेमकलश रापीडचमानः शरत्‌ 
पूणेनदूज्वलहस्तिकुम्भशिखरारूढे सुधाध्पद्धिभिः। 
कस्तूरी द्रवयक्षक्देममहासौरभ्यसम्भावितंः | 
सख्यः पुष्पगणाधिवाित्तजलः स्नापयन्ति त्रियम्‌ ।। २७॥। 
नीच स्पर्धा करने वाले मुक्ता एवं रत्नजटित 


पूणं चन्द्रको शरतूक्राछोन चाद 
खियों 


विचिच्र सुवणं कलशो, कस्तूरी एवं यक्षकरदंम के महासुरभि युक्त जकुसेउन स 
ने अपने प्रिय कृष्ण को नहखाया ।' २७ ॥। 
स्मेरानना विधुकला बह्गरुनास विहुद्खमा । 
'सद्खमाला स्मरानन्दा विदवानन्द बुकुण्डा ।। ९८ ॥। 
तेजोवती हेमगभ। तरणी तपनावती । 
(ताः प्राधान्यतः प्रोक्ता दादसय स्नाचकमणि ।। २९ ॥) 
भगवान्‌ के स्नान कमं मे निस्नाङ्कुत बारह भवात सिया संलग्न रहती है -- 
१. स्मेरानना, २. विघुकका? ३. वल्गुनादा, ४. वहुङ्खमा, ५. सङ्खमाला, 
६, स्मरानन्दा, ७. विश्वानन्दा,+ ८. सुकुण्डऊा, ९. तेजोवती, १०. देसगर्मा, ११. 


तदणी भौर १२. तपनावती । २८-२९ '। 
गोफेनस्वच्छद्चिना वाससाङ्ग _बुण्डर । 
्रियस्याह्लादजननी ्रोच्छयत्यतिकोमलस्‌ ।' ३० ॥ 
गोफेन के समान स्वच्छ वल्रसे सुन्दर कुण्डलों से युक्त त्रिय को आह्लादित 
करने वाली सखियां भगवान्‌ के भत्यन्त कोम अद्धो को पोती ह ॥ ३० 
स्नानवासः परित्यज्य तेजोवल्या निवेदितस्‌ । 
कारमोररागस्चिरं =हिवस्त्रं विभव्यंसो | ३१॥; 
भगवान्‌ अपने गले कपड़ों को छोडकर तेजोवती के द्वारा निवेदित काश्मीर 
को पहनते ह ॥। ३१॥ 





१. “मंगलामाला' इ० पा०। 
२. शप्रीत्थयति" इ० पा०। 
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पादुकायुगमाख्ह्य सन्द मन्दं परः प्रभूः । 
भूषामण्डपमायात्ति त्रियाभिः परिवेष्टितः ।। ३२।। 
वह श्रेष्ठ प्रभु दो खड़ाऊं पहनकर भन्दमन्द गतिकषि अपनी प्रियाभों से धिरे 
हए भरुषा मण्डप पर आति हँ ।॥ ३२॥ 
रत्न राजितसुवणेकुट्टिमे स्फजंदंशुनिवहैस्तथोध्वंगः । 
शक्रचापरचनाचितान्तरे "मण्डपे ह्फटिकपीठमाश्चितः ।। २२ ॥। 
रत्न जडे हए सुवणं की फणं पर उपर कौ ओर निकरते हए रष्मिजाल के 
्रारा इन्द्रधनुष की तरह रचित दिवाल वाले मण्डपे स्फटिक मणिके सिंहासन 
पर श्रीकृष्ण वंठे है ।। ३३ ॥ 
केशावल्िं कङ्कुतिकामूखेन 
| संशोध्यमाना कलिता त्रियस्य। 
निदेग्बकाङागरुघपधूषः 
सुवासयत्यत्र सरोजगन्घा }} ३४ ।। 
अपने प्रिय कौ रुक्ति केशोंकी ल्टे कन्घी फे मुख से क्लाड़ते हृए तथा जलए हृए 
काले अगस के धुप से घृपित्त यह सरोज गन्धा सुगन्धिसे सुवासितव करती 
है ॥ ३४॥ 
सिन्दररपूरारुणिमानमुच्चंवेहत्‌ मटोष्णीषमनङ्करेखा । 
प्रान्तेष मूक्तागुणगृभ्फितं तदा व्यापारयामास तदृत्तमाद्धं ।} ३५ ॥ 
जिसके किनारे मुक्ता जडे हए हँ मौर सिन्दूर से परिपूर्ण अस्ण रंगकी 
भाभा वाले हैँएेसी पगड़ो को अङ्खरेखा लिए हुए है ¦ उस पगड़ा को भगवान्‌ के शिर 
पर उसने पहना दिया रहै ।' ३५ ॥ 
सुवणं रचितं प्रान्तं मुक्ताजारुपरिस्कृतम्‌ । 
पद्मरागं मध्यनीलमृष्णीषाग्रे बबन्धसा ।। ३६॥ 
उस उष्णीषके भागे सोनेके धागे से,रचित प्रान्त भाग 1 मुक्ता मणिके 
समूहसे वह पगड़ी जटित है। उसके मध्यमे पद्मराग मणि भौर नीलम जड़ा 
भा है । उस सखी ने उस उष्णीष को भगवान्‌ के सिरमें बाघदिया।। ३६ ॥1 
अनेकमूक्तामणिराजमाने निजेच्छया स्वीकरृतहंसकुण्डले। 
तडत्प्रभापृल्जमिवोद्रमन्तीः श्रुतिद्रयस्याभरणोवकरार ।\ ३७ ॥ 


अनेक मुक्ता एवं मणि से देदीप्यमान, अपनी इच्छासे स्वीकार कर कानोँमें, 


१. "चिताम्बरे'। 
२. “उद्वहन्ती इ० पा० । 
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इसकरण्डल पहने हए श्रीकृष्ण ने विद्यत क प्रभा के पुञ्ज का सानो वमन करने 
चाले दोनों कर्णं को आभरषणों से विभरुषित क्रिया ।। २७ ॥ 
नवरत्नमयीं मालां भ्रेवेयाभरणं तथा । 
ह्‌ दम्बुजे कम्बमाननं चतुष्काभरणं तथा ।। २३२८ ।। 
दीन रत्नमयी माला एवं गले का आभरुषण पहने इए श्रीकृष्ण के हदय तक 
चतुष्काभरण लटका हुखा या 1) ३८ ॥ 


बाह्लोः केयूरयुगलं कटकाङ्कदमुद्धिकाः । 


उन्मिषद्रतनरचितं काच्चीसूव्रं महन, ।। ३९ ॥ 
निरय॑द्सूषां गुनि चयेः किर्मीरितमिवोत्तमम्‌ । 
निःश्वासहारिवसनं इवेतं सिनिग्ध मनोहर ^ ०५. 
नवीनजकदस्निग्धमरुत्तरीयं सुरोमनम्‌ । ५ 

1 ४१ ॥। 


अनधघ्येमौक्तिकरमणिश्चराजः प्रान्तचतुष्टयय्‌ 
अगुलियों से अमूढो तथा रत्नों 


वे दोनों हाथों मे बाञ्जूबन्द एक कंटकाङ्छद ओर इ 
दिचित्र के समान देदीप्यमान, श्वेत एवं मना ओर चिकना वख वे पहने हुए 
ये । उनका उत्तरीय नवीन सेव के समान दितिग्च अआ ध १०८१ 
उत्तरीय के चारो किनारों पर अनध्यं मुक्तामणि जडे होने व 
य 1 ३९-४१ 11 

^ 6 हि । 
अनेकदिव्याभरणान्यङ्गे ्रयतमर | वे ४ | ४२ ॥ 
रचयामास श्ङ्खारचभत्छात ‰ तें से जाया गया था 
प्रियतम श्रीकृष्ण के अङ्क-प्रत्यद्धों को मनिक 2“ 14 २ ।॥ 
जसश्चे उनका श्यृद्ार एक चमत्कृत को प्राप्त ह का ~ वृतः । 
इति सज्जित्णृद्धारो गायि ति सः।॥ ४३।। 
सखीवृन्देः वाद्यहस्तंर्भागभ मं ५ ् करती ई सियो का 

इस प्रकार से श््युद्धुार क्र दनके चारीं जाता टै ।॥। ४२ ॥1 

समूह अपने हाथो" मे वाद्य केकर भोगभरूमि को क नाः व्रियाः । 
पाकराकास्वधिक्रता लक्ता! 0 लतम्‌ ॥ ४४ ।। 
तिष्ठन्चि यत्र सुभगाः किशोरः {रिणी सचखिर्या है । उनके 
ललिता द्खा आदि प्रियां पाक शा र कि वह उपस्थित हे 1 ४४ ॥ 
अ तिरिक्त सैकडो' सुन्दर आकृत्तियो" वाली किशोरं जा 
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स्वणंपीठं समास्थाय तिष्ठति पुर्षोत्तमः। 
सौवणेविभक पात्र साधारसति विस्पृतस्‌ ।। ४५ ॥। 
पुरषोत्तम श्रीकृष्ण स्दणंपीठ पर आकर वठते हँ । उ पाकशाला में सुवणं 
के चमक्ते हुए पात्र आधार के सहित विस्तृत थे । ४५ ॥ 


परितस्तसय सौवणपात्राणां च सहस्रकम्‌ । 
स्थाप्यन्ते तेषु ते भोगाः स्निग्धा हृद्याः पृथग्विधाः }। ४६ ॥। 
श्रीकृष्ण के चारो भोर हजारो सुवर्णके पात्रोः में स्निग्ध एवं हृद भोगसामग्री 
भअलगे अलग उत सियो द्वारा परोसौजा रही थी | ४६॥ 


जतीकोरकपुजञ्जविश्रमकरं स्वन्तं च मन्यस्थितं 

वामे ऽस्याढकमृर्‌गमोदनसथो प्राज्य घृतं माहिषम्‌ ) 

सूपापूपहुव द्धवीनविरुपत्पक्कान्न रम्भाफले- 

मुक्तालुडडकपूलिकारिखरिणीदध्यक्तमाषान्नकंः ६ ४७॥। 

जाती पृष्पकी कलियों का पुञ्ज भव्यमें स्थित सुन्दर अन्नके विभ्रमको 

उत्पन्न कर रहा था । श्रीकृष्ण के वामभागे प्रचुर मात्रामेमूगसे निमित तथा 
भस के धुत से सना हुजा मोदक विद्यमान है। वर्ह सुन्दर पुजा, मक्खन से णोभितः 
पक्वान्न तथाकेले काफल रक्लाथा। मोतौच्ुर का ज्डड, पूडो, श्वी खण्ड तथाः 
दही बड़ा आदि भोग सामग्री वहां रक्छवी गई थी ॥ ४७}; 


वह्‌ न्युष्णर क रयुतं मणिपात्रसस्थं 
टृग्ध च पयस्षमथां घृतशकरःक्तम्‌ । 
पूणन्दुचन्द्रकाचत मध्लुराम्कतिक्त 
नानारसास्ररसमाक्षिकेगोस्ठनीकम्‌ । ४८ ॥ 
श्री कृष्ण के दाहिने तरफ मणिपात्रमे शकंरामिश्वित गरम दुध भौर धीं 
एवं शकंरा से सना हृञा खीर रक्छा गयाथा। पूर्णं चन्द्रके समःन चिच्रितसा 
मीठा, खट्टा तथा तीता नाना प्रकारका रस, जाम का रस, माक्षिकटव्य एवं 
गोस्तनी परोघे गए ये ।॥ ४८॥ 


कष्माण्डवन्ताकपटोलबिम्बौ- 
रिम्बीसुक्णैशातकिसूरणाद्ः 
मृद्टग्नितापेन सुपाचिततयतं 
हिङ्ग्वामरी चादिसुवार्सितभृंशम्‌ || ४९ ।। 
कोहड़ा, वृन्ताक (वैगन), पटोल (परवरः) बिम्बी (कुन्दरू) शिम्बी (सेम), सुन्दर 
काणातक्ि एवं सूरन आदि की तरकारी हींग एव मरिच भादि मशारोंसे अत्यन्त 





` ॐ अ अ = जत । ~= 
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सुवासित कर छींकी हई तथा मन्द आंचमें बनाई होने से स्वादिष्ट थी ॥ ४९ ॥ 

चतुविधाच्चं पटरिवेश्यनाग- | 

मानन्दमानन्दमयौऽपि भुङ्क्त । | 

त्रिया: समस्ता अपि त समन्तात्‌ |. \ 

प्रहासयन्त्यो बभुजुः स्वपाः \\ ५० ॥। | | 

न कष्ण आनन्द से परोसे गण 

कर कर रहे है । समस्त त्रियाए 
ई खिला रही हैँ । ५० ॥ 


इस प्रकार शानन्दमय होने पर भौ आनन्दन 
चतुधिघ अन्न का भोजन चारो ओर से चिरे हए र्ट 
मी उन्हं चारों भोर से अपने-अपने पात्र से ठंसर्ता इ 
भोजनान्ते ततः ष्णं मणिपीठे तु दक्षिणे! 
रुद्ाङ्गो स्वणंभृद्धारजलेनाचमन ददौ !। ५१, 
भोजन के बाद शुद्धोदक से हाथ धुकाने वारी शुद्धाङ्गा सदी ने सणिपीठः 
के दश्चिण ओर स्वर्णं निभि भृङ्गार (टोटी बार ) पात्रसे उन्हें जचमन आदि 
कराया ॥ ५१) 
सतेहापनोदना्याथ = गन्धचू्ण शमं दद) । 
दन्तकाष्ठ च कपूरशकाङ्कगकलास्त 1 ५२।। 


च्विकना दछटाने के लिए ्युभ गन्ध चूर्ण, दात द्लोदने के किष खोदनी भौर कषुर 


का घव खण्ड दिया । ५२॥) 
। 
गण्डषाचमनीयान्ते केसरा्ख। 4 स ।। ५२३ ।। 
पादुकायुगमारह्य वञ्ववायड 
ते पाल का बीड़ा दिया ४ 


कुल्ला एवं आचमन कर केने पर केस राज्ञ 
फिर पच प्रकारके ( ठोल, मजीरा आयि 
स्तिर्यां खड़ॐ पहना कर उन्हें ङे गई ॥ ५५.५६ विग्रह्‌ 1 
पोठान्तरगतं कुष्ण भरमा लमवाकरय ।} ५४) 
स्वाभिनीप्रमखाः सर्वाः मुक्त ५ 
ष += सिनी प्रमख आदि सभाः 
परमानन्द के मूतंस्वरूप कृष्ण को अन्यम बिश ) , 
सच्वियों ने मुक्ता विखेरवे हए वैडाया ॥ ^ 4 
म॒क्ताविचित्रचतुरलसुवणं वान ठि नेथ चारः । 
दूवदिधिप्रभतिमान्ञ व. 
नरारोवितैः स्थिररिखैः श्युभरलः। 
9 ध नाथमकामकामः ।] ५५ ॥! 


2 सखा 
१ वाद्यो को < [गे-आगे बजाती हृद्‌ 
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प्रतीत होने वालि चौकोर सुवर्ण पाच्रमे 
चारोंये उन्होने श्रीङृष्ण को परिचर्या की । 
पने नाथ श्रौक्ृष्ण को उन्होने 


मुक्ता मणि जटित होने से विचित्र 
-रवते दुर्वा एवं दवि मिश्ित माङ्गलिक उप 
-फिर स्थिर कौ वके शुभ रत्न निमित दीपिकों सेअ 
-अत्यन्य प्रसन्नता से आरती उतारी + ५५ ॥ 
प्रियानु रोधेन ततः परेशः । 
ति भूमि लयनीयसंज्ञाम्‌ ।\ ५६ ।। 


ए परमात्मा श्रीकृष्ण त्रिया के अनुरोध 


श ङ्खारहास्योद्‌भ॒तमोदमानः 
विश्वम्य तत्रेव मुहूतंमात्रं प्रया 
म्युङ्खार एवं हास्यपूवंक आनन्द ठेते ह 
-पषि वह कु8 ठहरकर शयनीयभूमि के लिए प्रह्धात करते हँ । ५६ ॥ 
मृदुवाद्यादिगीतेन गीयमानः प्रियाजनंः ) 
चित्रया वीजित: दते मृदुन्यजनहस्तय। | ५७ ॥! 
मन्द-मन्द वाद्यो एवं गीतों को गाति हुए श्रियाओं के हारा छष्ण को सुलाने का 
-उपक्रम किया जातादहै। फिरमृदु पंला हाथमे ल्एहृए चित्रा उन्हे पंला 
-श्खती है \\ ५७ \) 
सुप्तोत्थितः परिजनैः सह नव्यपरूमौ 
सिंहासने विमलरत्नमयूखचित्रे। 
स्थित्वा त्रियाविलसनादिकनव्यगीतं 
परयंस्तुतोष यदपि स्वयमेव तोषः ५८ ।। 
सोने के वाद उठकर अपनी सखियों के साथ कृष्ण नृत्यभ्रुमि में विमल रत्नों 
-से जटिठ विचित्र व्रिहाषन परवैततेह। वहां पर श्रीकृष्ण यद्यपि सन्तुष्टहै, 
फिर भी उन प्रियां के विलास पूर्ण नृत्य एवं गीत को देखते हुए सन्तुष्ट 
-होत्ि है । ५८ ॥ 
अखण्डितश्रच्चन्द्रस्पयाप'हारमण्डलम्‌ ; 
मिहिखा छत्रमाधत्त रत्नदण्डसुचोञ्जञ्वलम्‌ ।। ५९ |, 
शरत्‌कालीन पूर्णचन्द्र के समान गौर ` मण्डलं वाले तथा रत्न जटित दण्ड 
-वाठे एवं कान्ति से उज्ज्वल छवको मिहि नामक ससो नेघारण कर रक्वा 
-है ॥ ५९ ॥ 
व्यजनं पादुके चाड चामरे दपेणादिकम्‌ ! 
दधानाः परिसेवन्ते पूर्वोहष्टाः परात्परम्‌ ।॥ ६० ॥। 
2. “अपस्मारः ३० पा०। 
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एक पञ्ज्चाखत्तमं पटकम्‌ ५०९. 


बाद पूर्वोक्त सखियों ने परिचय्य्थिं धारण कर रक्खादै॥ ६०॥ 


ततो विमानप्रवरं नाम्ना चित्रध्वजं महत्‌ । 
सखीसहखरास्थाय गत्तश्चान््रमसं वनम्‌ ।। ६१॥ 
इसके बाद महान्‌ चिच्रष्वज नामक श्रेष्ठ विमान पर सहलसखियों के साथः 
आरूढ होकर श्रीकृष्ण चान्द्रमस क्न को जाति हैँ ६१॥ 
कंदाचिन्नीलविपिने कदाचिल्यु्पदन्तके । 
कदाचिदानन्दवने हेमकटेऽपि किचित्‌ ।। ६२ ॥' 
इस विमान पर चद्कर वे कभी नील विपिन में, कभी पृष्पदन्तक वनमे,. 
कमी आनन्द बनमे, ओर कभी हेमकूट पवेत पर जति ह ॥ ६२ ॥ 
कदाचित्तारक्टाख्ये गारुडे नीलपवेते । 
कदाचित्पुष्परागाद्रौ माणिक्याद्रावपि क्वचित्‌ ।। ६२ ॥ 
ते कभो तारकरुट नामक पवंत पर्‌, कभी गरुड भौर कभी नी पवेत पर. 
नाते है । कभौ पृष्पराग पवंत पर कभौ माणिक्य कौ शिखर पर जाते ह ।॥ ६३ ॥1 


मन्दारविपिने क्वापि पारिजातवनान्तरे। 
हरि चन्दनकोद्याने वेदूयविपिनेः क्वचित्‌ ॥ ६४ ॥ 
वरे कभी मन्दार वनमे भौर कभी पारिजात वन के अन्दर जति कमी 
हरिचन्दन वाले उद्यान में भीर कभी वंदुयं के विपिन में जाते ह ।। ६४॥ 
महामुक्तावने क्वापि प्रवारोद्यान एव च। 
पद्मरागवनोद्याने महापद्यवने तथा 11 ६१५ ॥। 
्रो्ष्ण कभी महामुक्ता के वन मे, कभी प्रवाल (मू गा) के उच्चान में विहार 
करते है । कभी वे पद्मराग वन के उद्यान में ल्लौर कमो महापद्यवनके बगीचे. 
मे जाति हें ५ ६५ ॥ 
कदाचिच्चम्पकवने कंवचित्कलपदरुकानने । 
अनेकविधलीलाभिः क्रीडते पुर्षोत्तमः। 
ततश्चान्धमसदेत्य विमानेन महौजसा ।' ६६॥। 
वरे कभी चम्पक वनमे भौर कभी कल्पद्रुम काननम जतिहै। इसप्रकार 
आनन्दघन परमात्मा पूरुषोत्तम श्चौङृष्ण अनेक प्रकार की रीलाभोंके द्र क्रोडा 
क्रते है । इसके बाद वे पूनः महानु तेजस्वी विमान से चान्धमस बनमे लौट 


अतिरह॥ ६६ ॥ 


निनि 
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महादहारपुरोवत्ति मण्डपेऽपि स्थितः क्षणः । 
| चतुःषणष्टिमहास्तम्भां सुलभूमिं समाधितः ॥। ६७ )। 
| अग्रभागमे महान्‌ शिहद्वारं पर्ण भर उसके मण्डपमे ठहर कर चौ खठ 
। -स्तम्मों वाले भवन “मूलभूमि' में श्रीकृष्ण आते ह ।। ६७ ॥। 
रत्न सिहास्तनगतं तदवेच्छाविमोहिताः। 
स्वातिनीष्रमुखाः कृष्णं प्राथयामासुरुत्सुकाः ।। ६८ ॥ 
रतन जित हासन पर बैठकर अपनो स्वेच्छा से मोहित हृए श्राङृष्ण स्वामिनो 
-राघा आदि से उत्सुकता से प्राथित होते हं ।। ६८ ॥ 
तत्त॒ सर्वं मया प्रोक्तं पूरा ते वरवणिनि, 
अतः परं प्रवक्ष्यामि गुणृष्वेकाग्रसानसा।। ६९ ।। 
हे वर्वणिनि 1 यह्‌ सव हमने पहले कहं दिया है । अतः अव मै उसके बाद 
-बहिगा 1 जाप एकाग्रमन से उसे सुने ॥ ६९ ॥ 
यथयानेन प्रकारेण त्रियाः परिचरत्ति तम्‌ । 
तथेव काश्चन व्यग्राः स्वारिनीसेवनादिषु 1 ७०॥ 
जिस प्रकार सेये त्रिया सचि मगवानु कृष्णःकी परिचर्या करती है उसी 
प्रकार स्वामिनी सधाकीभी सेवामे कुछ सखियां संलग्न रहती हैँ । ७० ॥ 
नी राजनस्नानवस्त्रगन्धमाल्यविश्रूषणेः । 
रयनासनताम्बरूरछ+ सख्यः परिचरन्ति ताम्‌ ।॥ ७१॥। 
आरत्ती, स्नान, वख, गन्व--द्रव्य, माला एवं अभरूषणोके द्वासया तथा 
शयन के समय भासन एवं ताम्बूल आदि देकर सि्यां उनकी भी परिचर्या 
करती है '। ७१॥ 
दिषटसहस्रसंख्याताः याः परिचरन्ति ताम्‌ । 
षटसहखाणि कृष्णस्य परिचर्यापराणि हि 1 ७२॥ 


छः सहस्र सखियों के दो गट है.। उनमेसे कृष्ण की परिचर्या मे छः हजार 








र 


। 


सिया रहती हैँ ॥ ७२॥ 


| स्वामिन्थाः षट्सहस्राणि वर्तन्ते परिकमे णि । 
= | तासां यूथानि देवेशि चत्वारिशशन्मितानि हि ॥ ७३॥ 
हे देवेशि | छः हजार सखियां स्वामिवी राधाकी भी परिचर्या कमं मे संरुग्न 
रहती हँ । उन सघखियों के च्ुण्ड चालीस-चारीस सख्यामें हँ । ७३ ॥ 


~~ 


। ५, 


१. (करतक्षणः ३० पा०। 








एकपचाशत्तमं पटलम्‌ ५११ 


तासां सोधाति दिव्यानि सहखाणीति दाद । 
एकेकं योजनाद्धेनायामविस्तारसंयुतम्‌ ॥ ७४॥ 
उन सखियों के लिए बार्ह हजार दिव्य भवन हँ । एक-एक भवन भं योजन 
के विस्तार से युक्त है | ७ ।॥। 
एककस्याः प्रियायास्तु मन्दिरे मन्दिरे त्रिये। 
रतं शतं प्रवत्तन्ते सेवार्थं परिचारिकाः ।। ७५ ॥ 
हे प्रिये ! एक-एक प्रिया के एक एक मन्दिर में सौ-सौ परिचारिका सेवा 
के किए सरन हैं ।। ७५ । 
त्रियासौधधबह्भिगि तकत्कमेणेव भामिनि। 
परिचारिकाव्गंसमं मन्दिराणि पृथक्‌-पृथक्‌ । ७६ '। 
हे भामिनि! प्रियाके भवन के बहिर्भागमे परिचारिका वगं के भी भकर्ग 
अरग समान गृह हैँ ।। ७६ 1 
योजनाद्ध॑प्रमाणेन किञ्चिदप्यधिकेन च। 
` विस्तारयापथुक्तानि त्रिभौमानि चूमन्ति च ।। ७७ ॥) 
अधे योजनसेभी कुछ अधिक तिस्तृत प्रमाण वाले तीत दीधिमात आंगन भी 
वहाँ ह । ७७ ।) 
प्रियासौधानि दिव्यानि नानावर्णाक्रितीनि च) 
चन्दरामृतोदुगारवन्ति चन्द्रकान्तोद्धवानि तु ।॥ ७८ ॥ 
उन त्रिधा के भवन नाता प्रक्रार के वर्णो को आछ़ति सेऽचित्रित ह । चन्धकान्त 
कानिकरष्णानि रक्तानि कृष्णरक्तानि कान्यपि । 
कानिचिद्रक्तक्ृष्णानि श्वेतरक्तानि काचिचित्‌ ॥ ७९ ।। 
दवेतानि चव रक्तानि रक्तरवेतानि कान्थपि । 
एवं धस्राणि कृष्णानि धू खरृष्णानि कानिचित्‌ ॥। 
कुछ भवन कलि भौर कुछ लाल रग केर, कुछ भवन कलि ओय खाछ 
भिध्ित दै । कुछ चाल एवं काले मिधितहै। कुछ एवेतत-रक्त वर्ण के टं । कुछ 
ष्वेतटि, कछ रक्त वर्ण ङे ह भौर कुछ" तो रक्तए्वेत वर्ण बाले र्हैँ। घ चकार 
कुछ धृम्रकृष्ण वर्णके हँ ओौर कुछ घुच्रहृष्ण मिश्रित है ॥ ७९-८० ॥ 
कृष्णधञ्।णि दैवेक्ि सवसोधेष्वयं क्रमः। 
एकौकभन्दिरे देवि मज्जनागारमायतम्‌ ।॥ ८१ ॥। 


८० ॥। 
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हे देवेशि ! कुछ भवन कृष्ण मे धूख्रमिश्चित वणे वलि हैँ । इस प्रकारः भवनो 
का यही क्रमदहै) दहे देवि}! एक-एक मन्दिर में विस्तृत स्नान गृह है 1 ८१ ॥ 
नानोपक्र रणैयुक्त दिन्यरट्नवितानकमर । 
भूषागृह कथंकरत्र महाकुद्िममण्डपस्‌ ।॥ ८२ ॥ 


नाना प्रकार के उपकरणों से युक्त वे भवन दिव्य रत्न जटित वितान वाले 


है । उनमें एक सुन्दर फशं एवं महान्‌ मण्डप वाला भ्रूषागृह्‌ भीदै।1 ८२॥ 
भूषागृहस्य पूर्वं तु गन्धाक्ेपस्य मन्दिरम्‌ । 
नानागन्घविभेदादिसमृद्ध बहुयुक्तिकम्‌ \} 4३ ॥, 

मूषागृह के पुं मे गन्धलेप करनेके किए भवन है। यह्‌ भवन नाना प्रकार के 
गन्ध-द्रव्य एवं वहु सुविघा से समृद्ध है ८३ ॥ 
महानसं तु देवेदि वत्तंते बर्भिकोणपस्‌ । 
ईशान्ये तु सभासद्म दिव्यासनविराजितम्‌ 1 4४ ॥। 
हे देवेशि } वर्भिकोण ( दक्षिणपूर्वं के कोने) मे उन भवनों मे एकं रसोई 
चर मीदै\ उस भवन के ईणानकोण ( पूवे-उत्तरके कोने) मे सभागृहमे दिष्य 
वखिह्ासन पर भगवान्‌ कष्ण विसजम्‌ान है 11 ८४ ॥ 
एवं कृष्णत्रियासोघस्थितिरक्ता तवानघे । 
द्रवीभूतरसः कर्णः त्रियाभावाट्मकस्तु यः 1 ८५ ॥ 
हे अनवे] इस प्रकार हमने हेष्ण प्रियां के प्रासादो कौ स्थिति कावर्णन 
किया । मैने उन कृष्ण करास्वरू्प बताया जो द्रवीभरतरस वलेभौर्‌ प््रियाके 
आवात्मक स्वरूप वले हँ ॥ ८५ ॥ 
आविभूय त्रियावृन्देः कीडते प्रतिमन्दिरम्‌ । 
स्वामिनौमन्दिरेपि च घनीभूतस्तु केवलम्‌ । ८६ ॥, 
वे कृष्ण प्रत्येक मन्दिर रूप गृहं मे ध्रियाके समूहो कै साथ क्रीडा करते ह । 
मात्र स्वामिनी राघाके मन्दिर मेवे घनीभूत होकर रहते है ( अन्य स्थानोंसे 
द्रवीभरूत होकर भावात्मक खूप से उपस्थित रहते है) ॥ ८६ ॥ 


न स्वामिनीं विना कृष्ण। च स्वामिनी कृष्णं विना । 
न॒तिष्ठति क्षण देवि ह्यन्यथा लृप्यत्ते रसः ॥ ८७ ॥ 
स्वामिनी राघाके विना कृष्ण भीर कृष्ण के विना स्वामिनी राधा एकक्षणुः 
ओ नहीं रहते द, अन्यथा, हे देवि रखका ही रोप हो जायगा ॥ ८७ ॥ 
अत्रये मणयो मुक्ताः करुसुमानि रतांच्रिपाः । 
विद्रुमस्वणेरनतनानाभेदाश्च घातवः ।! ८८ ॥ 


क ` 


क 
एकषन्चाशत्तमर परम्‌ ५१३ 


सूर्याचन्द्रमसौ देवि पञुपक्षिसमीरणाः। 
भक्ष्यभोज्यलेद्यचोष्यपेयभेदा  ह्यनेकश। ॥। ८९ ॥। 


भोक्तृभोग्यविभागदच ज्ञातृज्ञेयादकं तथा 
रस एवेति विज्ञायन मुहधति कदाचन ॥ ९० ॥ 


१ पर जो मणिं, मोतिर्या, पष्प, वायु, भौरे, मूगा, सुवर्ण, वादी भौर 
नाना प्रकारकी घातुएः है, अथवाहि देवि! सूयं भौर चन्द्रमा, षडु-पक्षि वथा 
मन्द-मस्द वायुः एवं अनेक प्रकार कौ भक्ष्य, भोज्य र्प्सी या चूसने को अथवा 
पेय आदि भोजन सामग्रीहै वह सभीरख हीरसदहै। भोक्तु एवं भोग्य (भोग 
सामगो अर मोग लगाने वाला) विभाग तथा ज्ञाती एवं ज्ञेय का विभाग समी 
को रस समश्च कर कभी भी उसमें साघक मोहित नहीं होति हैँ ॥ ८८-९० ॥ 


नन ८ 


त॒ कारगणना तत्र वत्तेते परमेश्वरि । 
त सूयं चन्द्रताराणामुदयास्तादिक भवेत्‌ ॥ ९१ ॥ 


हे परमेश्वरि ! वहां रख समुद्र मे कालको बणना नहीं होती । वहा सुय 
वरमा या तारोंका उदय या भस्त भो नहीं होवा हे ॥ ९१॥ 





उदयास्तादिभावाश्च प्रतीयन्ते तथापि हि । | 
लीलासभयमेदा्थमेवं जानीहि पार्वति ॥ ९२ ॥ | 
यद्यपि उदय एवं अस्व आदि के भावों की प्रतीति होती दै। दे पावंति ! इस 


सब कौ लीला एवं समय कं भदाथं जानना बािए ।। ५९ ।। 

५ एतन्मयोदितं साधि त्वया सम्धक्‌ शत किल । 
न वाच्यं कस्थचिदेवि सर्वोपनिषदां र्ह^॥ ९३1 | 
हे साध्वि { यह्‌ सब हमने आपसे कहा । भौर पते भच्छी प्रकारसे (४१ | | 
समञ्च लियाहै। हे देवि! यहो खभी उपनिषदो का रहस्य है भतः इसे किसी | 


से नहीं कहना चाहिए ॥ ९३ 1) 
| तन्माहेश्वर 


तन्त्रं सर्व॑तन्त्रोत्तमोत्तमम्‌ । 

घा ।। &४।। || 
रसनिणंयसम्पन्त समाधौ यच्छतं मया | 
तदह जो सभी उत्तम वैष्णव तन्त्रो मे बतयन्त | 


यह्‌ माहेश्वर ( प्रोक्त ) ५.4 वैते सुना था उस (आनन्द) रसं के निर्भय 


धेष्ड है । समाधि कौ अवस्था मे 
कं ब्रतिपादन हमेने किया है । ९४ ॥। | | 
३२३ मा० 





९१४ माहेरव रतने ज्ञानखण्डं 


मया" प्रकटितं तेऽ पृत्रयोरपि गोपितम्‌ । 
वासना एव तुष्यन्ति श्रत्वा साध्वीं कथामिमाम्‌! ९५ ॥ 
उस भानन्द रख को मैने भाज पसे कहा है जिसे भपने पुत्र से भी चिपक 
रखना चाहिए 1 हे देवि, इस शुद्ध (सुन्दर) कथा को सुनकर सभी वासनाएः शान्त 
हो जाती है।। ९५ ।1 
अल्पाः कपा विवद्धेन्ते ज्योत्स्नया कि समुद्रवत्‌ । 
हरिणा एव तुष्यन्ति गानं श्रुत्वान गदभाः।! ९६॥, 

( वासनाए इसलिए शान्तहोजातीटहै) क्योकि समुद्र कं ५ चांदनी कं 
हारा क्या छोटे-छोटे करए पंदा होते हैँ सुन्दर गान को सुनकर हरिण प्रसन्न होवे 
है गदहे नहीं ।। ९६ ।। 

तस्मात्परीक्ष्य वक्तव्यं सहसा न प्रकाशयेत्‌ । 
श्रद्धघधानाय शान्ताय कुलीनाय महेङ्वरि \। ९७ |) 

सिए हेदेवि ! इस रदस्य को सहसा किसी सं प्रकाशित नहीं करना 

चाहिए \ सम्यक्‌ रूप से परीक्षा करके टी इसनज्ञान को योग्य शिष्यको देना 
चाहिए 1 हे महेश्वरि! इस लान को श्रद्धावान्‌, शान्त चित्त एवं कुलीन व्यित 
कोहीदे।॥ ९७॥ 
विनीताय कृतज्ञाय क्रियाश्ुद्धाय दोयताम्‌ । 
श्रद्धाभक्तिविहीनाय कृतघ्नाय ` दुरात्मने ॥। ९८ ।! 
विनीत, कृतज्ञ तथा क्रिया से शुद्ध हए साघक कोटी यह्‌ रहस्य बताना 
चाहिए । श्रद्धा भवित सं विहीन, कृतष्न तथा दुरात्मा व्यकिति को इस कभी भीं 
नहीं देनी चाहिए ॥ ९८ ॥ 


गुरुभक्तिविहीनाय हेतुवादरताय च। 
असम्भावितचित्ताय विपरीतार्थंवादिने।। ९९ ॥। 


वृथा्थेकप्रवृत्ताय वेदशास्त्राथमानिने । 
दाम्भिकायातिदुष्टाय विषयाक्रान्तचेतसे ॥ १००।। 
गुड भक्ति रहित भौर सदैव सवाल जबाब करते वाले, भसम्भावित चित्त 
चाले तथा सदव विपरोत कायं करते वे, वृथा ही कायं में --------- १ कि, ही कायं भे पृते बाल, रहने वाके, 





१. अनेन ज्ञायतेऽस्य तंत्रष्यातिगोप्यत्वान्नाममात्रमपि न क्वापि ९४ तत्रेषु प्राकय्यं 
, ह घमाहिष्वरतततं तु भिन्नविषयकमित्ि मे मतम्‌ । 





देना चाहिए । तोनों लोकों मे यह देषो वस्तु नहीं है जिसे देकर अनृण हो 


एकपनचचाशत्तमं पटलम्‌ ` ५१५ 


चद एवं शाख कं ज्ञान क्रा अभिमान करने वाले, दम्भौ, भव्यन्त दृष्ट तथा 
पिषयासक्त चित्त वाले, अनघिकारी व्यक्ति को कमी भौ य ह जान नहीं देना 
चाहिए ॥ ९९-१०० ॥ 
न देयः स्वेथा देवि तन्त्राथः परादुभुतः। 
तन्नास्ति च्रिषु छोकेषु यदुदत्त्वाप्यनृणी भवेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
हे देवि ! ईस परम अदुभरुत तन्व्र के अथं को स्वेथा किसो को एकाएक नहीं दे 


जाय ।॥ १०१॥ 


प्रभोर्देवस्य सवेस्वं मयेदं ते भरकाशितम्‌। 
अतः परं तु देवेशि ज्ञातम्य नावशिष्यते । १०२॥ 
हे देवि ! प्रभ्रुदेव के सर्वस्व ज्ञान को हमने आपसे प्रतिपादित क्ियादहै। हे 
देवेशि ! बतः ईंखके बाद भब कुछ भी ज्ञातव्य नहीं रह जाता ह ॥ १०२ ॥ 
तस्मादिदं सुिज्नाय रहस्यं कृष्णयोषिताम्‌ । 
स्वयमेव परानन्दनिमग्ना भव सुन्दरि! १०३॥ 
इसक्िए सम्यक्‌ रूपसे कृष्ण की प्रियाशों का यह रहस्य जानकर, हे सृन्दरि, 
आप स्वयमेव परात्पर आनन्द रसमें निमग्न हो जाइए ॥ १०३ ॥* 
अतःपरं तु देवेशि पष्टव्यं नेव किञ्चन । || 
नित्यं ध्यायामि यच्चित्तं तदेतत्त निवेदितम्‌ ॥ १०४।। | | 
हे देवेशि ! अब इसके बाद कुछ मीं पूछने योग्यहे ही नही, क्योक्रि जिसका | | 
मै नित्य व्यान करता हि उपे ही तने आपसे निवेदित किया है ॥ १०४ ॥ 
इत्युक्त्वा च तदा शम्भुस्तूष्णींभूत्वा च संस्थितः । | 
वणंमानमहालीलासमृद्रो मन आदधे ।। १०५॥। | 





इस प्रकार कहकर तब भगवान्‌ शङ्कुर चप होकर तथा आपके रा वणित लीला 


क महान्‌ समुद्रमे मनको निमग्न कर समाधिस्थ हो गए ॥ १०५ ॥ 


स्मितो्षिरिवाम्भोधिः पृलकाङ्गः सुलोचन।। | 
बभूव देवदेवेश। कृपासिन्धुरमापततिः।॥ १०६! | 
देवदेवेश, कृ पधिन्धु सुन्दय लोचन वचि, पुलक्रित-गात उमापति भानन्द 
रहेयों के मान स्तिमित्त हुए ॥ १०६ ॥ 
एवमानन्दसन्दोहनिमग्नं वीक्ष्य शङ्कुरम्‌ । 
सर्वोपचारविधिना [पूजयामास पावती ॥ १०७ ।। 


सपुद्रके 











५१६ माहेश्वर तन्त्रे ज्ञानखण्डं 


इख प्रकार आनन्द समुद्र मे निमग्न भगवानु शद्धुर को देखकर भगवती पातं 
ने विधिपूर्वेक समी उपचारो से उनको पूजाकी ॥ १०७ ॥ ` 
` दण्डवत्प्रणनामेषाः कृता्थस्मीत्ति वादिनी । 
तुष्टाव शङ्कुर भुयः कृपानिधिमनुत्तमस्‌ ॥ १०८ ॥ 
उन्होने यह कवे हृए कि भे कृताथ ह" दण्डवत्‌ प्रणाम किया भौर पुनः 
कृपानिवि भचुत्तम्‌ भगवानु शङ्कुर को सन्तुष्ट किया ॥ १०८ ॥ 


(देव सवंविद्यानासुपदेष्टा गरः स्वयम्‌ । 
त्वयि भक्तिवतामेव मन्त्रयत्त्रादि सिध्यतु ।। १०९ ॥' 


हे देव भाप खी विद्याम के उपदेष्टा एवं स्वयं गुर भो हं \ जोम पमे भ[वठ 
आव रक्वेगा उसके मन्त र यन्त्र समी सिद्धि को प्राघ्ठ करगे ।॥ १०९ ॥ 


हट्युक्त्वा पावती चित्त छोरामाघाय वरणितामू । 
अवाप परमानन्द दर्षाश्नुपलकाङ्किता ॥ ११०॥ 


।\ इति श्री मन्माहेइ्व रतन्त्रं उत्तरखण्डे रिवोमासंवादे 
एकपच््चांरतमं पटकम्‌ ॥ ५१।॥ ` 


आदितः इटोकानां समष्टचंकाः ।। ३०६० ॥ 


।। समाप्तमिदं श्री माहेरवरं तन्त्रम्‌ ॥ 





~~~ ॐ ~~ ~ 


यहं ककर पावंती ने अपने चित्तमे उन सुनी हृ लीलाभों का आधान करके 


तिरेक से पृककित शरीर होकर परमानन्द को प्राप किया ॥ ११० ॥ 


ख प्रकार श्रीनारदपाचराच्र आगमगव "माहेएवरतन्त्र' के उत्तरखण्ड 
जानखण्ड) मे मां जगदम्बा पार्वती भीर भगवान्‌ शङ्कुर के 
सम्बाद के इक्यावनव पटल की ० सुधाकर मालवोय कृत 

सरला" हिन्दी व्याख्या पूणं हदं ॥ ५१॥ 


--- *--- 


--- ववल्ग व्डवस्पणतामैषा० इति पा० । 


द 


च 
." ^ 4 “14 9 न 
3 ॥ 
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षलोक 13 
अतीतानागता चासौ 
अतोऽन्यत्‌ श्णु देवेशि 
अतोऽन्यथा प्रवतत्तंन्ते 
अत्युग्रविरहावेशा 
त्यातुरमिति ज्ञात्वा 
अत्यन्तदीनहुदयं 
मत्युग्रतरसन्ताप० 
अत्रापि सयोगवियोग 
छन्न ये मणयो मुक्ताः 
अन्रापि नैव विहत 
अच्नापि क्रीडते कष्ण 
अथ ते नैव मार्गेण 
ञ्मथ तेषां वचः श्रत्वा 
य नन्दगृहे जातः 

अथ बीजं ल्यसेन्मूध्नि 
अथवा दपंणे यद्व, 

अथर्वा नेव जातेयं 
अथ वायोरश्रूदग्निः 
अथ विक्षेपशक्तिः सखा 
अथ मानवतीर्वक्ष्यि | 
अथ श्रुत्वा सक्लावाक्य 
खद तखदने 
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माहेश्व तन्त ज्ञानखण्डे 


श्लोक 
अद तं भावयोन्तित्यं अद्र॑त- 

भावनिष्णातः 
अघरामतसंसिक्त 
अघरेऽपि द्ये न्यस्य 
अधिक वा समं न्यूनं 
भधिकारोति विज्ञ यस्तस्मै 
अधिष्ठाय भ्रियेणैताः 
अविष्ठेयान्यचिष्ठातु 
अघुना विप्रकस्मात्मा 
अघृत्वा तुलुसौमाकाम्‌ 

अघृत्वायुधलिङ्धानि 
अधघोघ. कल्पितं सप्त 
अधोमूल्लाहिसाज्ञया 
अव्यारोपापवादास्यां 
अघ्यारोपापवादेन 
अनद्खुकोटिसौन्दयं ° 
अनद्धमेखला माघ्वी 
अनङ्गीकारे देवेश 
मनञ्जनः च नयनः भाल 
अनन्तत्वादात्मतत्वाद्‌ 
अनष्ये रत्नजटितत० 
अनष्यंरत्नविरुसन्‌ 
अनथञथटश मूढां 
अनर्हरुपदिष्टाये 
अनाचारेण मालिन्य 
अनादिः शब्दब्रह्याख्यो 
अनाद्यभेदो देवेशि 
अन।वृतोऽपि पूर्णात्मा 
अनित्या वाय नित्या 
अनिराङृत्य तानु सर्वान्‌ 
अनिर्वाच्यमिद' तस्मात्‌ 
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श्काका६ 

अनुकलो दक्षिणश्च 
 अनुग्रहहश पश्येत्‌ 
अनुगृहीता नायेन 
अनुदहिश्य फर देव 
भनुभ्रूता पुरादेवि 
जनुमान एमाणेन 
अनुष्ठने फल नास्ति 
अनुसन्यान रहिता 
मनुतं तु तदज्ञानं 
जनेककुञ्जगहने 
सनेककुटिटमोततुङ्ख° 
अनेक कोटि ब्रह्माण्ड 
भनेकजन्मकलुषंः 
अनेकदिव्याभरणा० 
अनेकपक्षिसद्खात° 
भनेकपो तसंस्थापू 
अनेकमुक्तामणि राजमाने 
अनेकविधघलीलाभिः 
अनेकसूयं सङ्का ° 
अन्तः पूजां समाप्येवं 

न्तस्थारत्नसिकता० 
अन्तरिक्षस्थितान्‌ दन्य 
अन्तदुष्टा बहिः स्वच्छा 
अन्तद्धनिं च तत्रापि 
अन्तभूते परमानन्दे 
अन्तर्बहिस्त्र मुक्ता 

अन्त हिते प्रिये कष्णे 
अन्तस्तापोष्णनिएवासो 
अन्ते तु नरकायेव 
अन्यथाद्विदलः सोऽयं 
अन्यथा ध्यायमानस्य 





एलाकानुक्रमणिका 
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लोका, 
अन्यथा न ददाम्येव 
अन्यया मत्स्वरूपस्य 
अन्यथाविश्य चित्त ते 
भन्न वे प्राणिनां प्राणाः 
अन्तादिकाड क्षया क्वापि 
अन्तान्युत्पाद्य तपसः 
अन्नाथिकाडि क्षणो येन 
अन्यन्निवेदयतां कृत्य 
अन्यस्यां बद्धचित्तोऽपि 
अन्यापि गृहमानीय 
अन्येन क्रियमाणे हि 
अन्येर्नवाम्भखा कुयान्‌ 
अन्येऽपि सन्ति पाषण्डा 
अन्येपि स्यन्दनवरा 
अन्योऽन्यं वादिभिरिव 


अन्योऽन्यपडि क्तस्थितहुम्यं लम्बद्‌ 


अन्योन्यप्रतिबिम्ब 
अपरस्मिन्‌ महेशानि 
अपरोक्ष रौकिक च 
अपरोक्षकरी विद्या 
अपष्यदक्षरः स्वप्नं 
अपाङ्कस्फरण तावत्‌ 


अपि प्रिये केतककुडमलोघा) 


अपिभ्रिये त्वद्विरहानलीोत्थ 
अपूज्यस्त्वं तु लोकेषु 
अश्रबुद्ध प्रबुद्धो वा 
अप्रबोचो यथा स्वप्ने 
अग्रा्थनीयतमामान्ति 
अप्सरोदशंनक्चुन्च 
अबद्धिपूवंकाकपः 
अबोघयत्पूवंकामं 
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... - एलोकाः 
न्न्‌ वनु घय मालम्ब्य 
अ्भिलाषवती भूयात्‌ 
अभिकाषस्तथा चिन्ता 
अिषाषे समृत्पन्ने 
अभिवषंनु स्वयमपि 
अभूतमेव देवेशि 
अभेदसुचनार्थाय 
अस्भोजकणिकावच्च 
अयं ब्रह्मा हरिरथं 
शयं च्रिलोकेशगुरः 
अख्च्युत्पादनार्याय । 
अव्णाङ्गी रङ्गरङ्गा 
अघ्‌ च पाद्याचमने 
अद्ध बिन्दुसमायोगा 
सरद्धाङ्गदानतो जाने 
अलक्षनु गीतममूनि 
अलङ्कुल _्ोजिक्षतपूर्णचन्र 
अकभ्यं कन्दमूलादि 
अलोलुपत्वमास्तिक्य 
अलोलुपः सुशीलश्च 
अलोलुपाय शान्ताय 
अलोलुप सुशोखाश्च 
अखौकिक लौकिक च 
अलौकिक वपुः कृत्वा 
अलौकिक हि सन्दिग्धं 
अल्पवृत्ति भवेद्‌ व्याप्यं 
अवगाहे च मनसि 
अवतारदिनेष्वेवं 
अवतीय क्षितितले 
.अववृ्यो भवेत्साक्षात्‌ 
अर्वाश्टस्य कामस्य 


माहेश्वरतन्त्र ज्ञानखण्ड 
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प्टोकाः 
अवशिष्टः कथं कामो 
अवशिष्टानि तत्वानि 
अ वशिष्यते परं ब्रह्य 
अवश्य नाशमायाति 
अवस्थास्वपि सर्वासु 
अवाग्विषियमत्युम्र. 
अ वाच्यं तत्तु जानोहि 
अविचारितमेवेह 
अविचारितवक्तारो 
अविद्यमानं यत्किञ्चिन्‌ 
अविद्धानिव तद्विद्वान्‌ 
अविनाभावसम्बन्घ 
अविश्वस्ताय देवेशि 
अष्टाक्यवेति भत्वान्ये 
अशेत भूमिशयने 
अशौचं निदेयघ्वं च 
अश्चद्‌दघानात्‌ घमपु 
अष्टकोणमिदं कृत्वा 
अष्टकोणं ततः कुर्यात्‌ 
अश्टबाह्वादपाधि च 
अष्टादशसहस्राणि 
असत्क्मगणिसर्वाणि 
असच्छ त्या तथा देवि 
असत्यभाषण चव 
असत्य सत्यवन्धाति 
असुराणां विनाशाथं 
असुरा समसज्जन्त 


अस्नातोऽघौतपादो वा 


असिति दक्षिणतस्तस्य 
अस्मामिगु णही नाभिः 
अस्माभिर्वण्यते नित्यं 


¦ षएरोकाः 


अस्मिन्‌ खिति नत 


अस्मिन्वज्ञान परथोघो. 
ज स्मिन्‌ ब्रहयाण्डगोले हि 
अस्मिन्‌ खोपानमार्गेऽपि 
अस्वतन्त्रता: ८राघीना 
अहद्का रगतं सर्वं 
अह्ङ्कार गृहीतेन 
अहद्कारमयो प्रन्यि 
अहङ्कारस्तु रेखान्त 
अह्द्धारस्य कलु वं 
अहङ्का राश्ितायास्ते 
अहङ्कारेण भिदयत 
अहङ्कारो महत्तत्वं 
अह्रो विष्वनीजं 
अहन्ताशिशयुमारेण 
अहमध्यस्त एवायं 
अहमण्यस्य सूपेण 
अहमाकण्यं वै तेषां 
अहो कल्याणि वचनं 
अटो चित्तमिदं भाति 
अहोऽत्र परमानन्दः 
अहौदेव महादेव 

अहो देवेशं भगवन्‌ 
अहो घन्पाषि धन्यासि 
सहो सखि यदीत्थं त्वं 
अहो सीते १ साक्षात्‌ 
सुहं .चापिः च त। सारघं 
अह्‌ तश्रागमिष्यामि 
अह्‌तु तस्प्रिया साक्षात्‌ 
अह्‌ तु श्रवणादेव ॥ 
अह त्वां शरण प्राः 
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एलोकाः 

अहं दुपखाकुली दोना 
महं नाथ त्वदीयास्मि 
अहं ममाय मित्येषः 
अहं ममेत्य सद्भावो, 
अहं लोकगुरू। सात्‌ 
अहं विचिन्वती ठव 
अहं खी मत्पतिश्चाध 
अहं हदि त्वया व्याला 
असा सत्यमस्त्यय 
अलुः क्षयमजानन्व 
आकाशस्तु हकारस्य, 
आगच्छामि यदि स्व 
आग्रहमान्नो देवेशि 
भाचम्य च शिखां बध्वा 
आचारतेवनस्येहं . 
अ{्वाररक्षणं तस्मात्‌ 
अचाररदिता दृष्टा 
आचारहीनन पुनन्ति बेदा 
आचारः कथितः खद्धिः 
आचारः भ्रथमो घमं 
आज्ञया सदगुरोदेवि 
आत्मत्वे कशुडच 
ाट्मतवेनव गृह्ण ˆ , 

आत्सश्रयः ्रवृत्ताना 
आत्मादशं य्था सम्यक्‌ 
नात्मानमात्मना धृत्वा 
जाटनोन्त शरद्य 
आत्मानं गहंयामास 
जञात्मान वामन कुरवा 
आत्भापह्ववमापरन 
लालसा शुडढोऽव्यय 
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एलोका; 
भादायान्ञां ततो देवि 
आदिजोवो महाजीवो 
भादिष्टा देवदेवेन 
भदो तु मानसीं कृत्वा 
सादौ शब्दात्मक विश्वं 
भादी शिष्यस्य देहु 
आधिपत्ये वनस्यास्य 
जानन्दभक्त्योरन्तराले 
आनन्दह्पासाममग्रो 
आनन्दसागरीद्रल 
भानन्दाच्यं कुल प्राप्त 
सानन्दानुभवस्तेन 
शानन्दांशस्वखूपाय 
शानोयमणिपाच्रस्थं 
भापस्तेजः समूदूभूवा 
भाभासस्तदवाच्छिन्नो 
मामोदमोदितदिगन्तरभृद्धसद् 
भायास्यन्तसमुद्राधु 
भायुदहि प्रजा देहि 
भायुवंषतं लोके 
भारण्पे तु जपेद्देवि 
भाश्रोह्‌ ततस्तूर्णं 
भालम्बनादि विधुरो 
आलम्बनानुभावाश्च 
आलिद्धतीविहायान्या 
भालिद्खनानि च्ुम्बानि 
|| भालिङ्खयत्यालिङ्धयमान 
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किमर्थमागताः सर्वाः 
किमथं हिखी भो जीवानु 
किमायुषा च दोर्घेण 
किमुताधिपषश्चान्ये 
किमेतत्साधुचरिते 


कियत्य एवात्र न सन्ति राधे 


कियास्तत्र गतः काल 
किरीटनः कुण्डलिनः 
किशोरी कुसुमानन्दा 
किशोरी परमेष्टा च 


कि करोमि क्व गच्छामि १२५, 


कि जल्पसि मुधा नाम 

करि व ध्यायसि देवेश 
कि घनविभवा कल्पैविभवः 
कि घ्यायसि चिर तात 
कि ष्यायसि रहः स्थित्वा 
कि ध्यायसि रह्‌ इति 
किन कुवन्ति ते मूढाः 
कि मानिनि बहूक्तेन 

कि वच््रनिर्घातिहवा 


कि रहस्य किमाष्यात्स्स्य 


किशुकामां मांशुक्य त्या 
कोटशी सा भवेल्लीला 
कोति त्रियो हि भगवान्‌ 
कुक्षिष्वस्य सखमुद्रावं 
कुड कुमाङ्खी कुन्दहासा 
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कूमारीरानय मास 
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कूटस्थपूजने तत्र 
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कृतं महततवश्चोग्र 
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कष्ण ध्रा णि देवेशि 
करष्णप्रिय प्रसद्धेन 
कष्ण्रियाः क^्णल् ता 
कृष्णम [क्गयामाचु 
कष्णमूति प्रपश्यामि 
कष्णसे वानुसेवन्त 
कष्णवसांखि नोः देहि 
ऊष्णरूपमभूतत | 
कष्णस्तामागर्ता ष्टा 
ष्णस्ीणां विप्रयोगे 
कृष्णस्येति दनान 
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एलो काः 
कृष्णं कमलपत्राक्ष 
कृष्णं विभूषयामास 
कृष्णं सरोवसास्यास° 
कृष्णः प्री ततमनास्तभ्यो 
केके वान हता देवि 
केचित्पत्राशनरता 
केचिदष्टाद्ध योगेन 
केचिदाहुनिगु णस्य 
केचिन्नीलवख्येषु 
केचिद्‌रक्तवरूथेषु 
केचिन्मुण्डितसुण्डाश्च 
केतकैए्चम्पकेष्व तैः 
केन प्रयूक्तस्त हरि 
केयूरयुगलः चास 
केयूरयुगरं बाहो 
केवखानन्दरूपाय 
केदलेन शरीरेण 
केवरं भवतः पूजा 
केशावलि कद्ुतिकामुखेन 
कोटिकल्पायते रात्रिः ` 
कोटिकल्पेषूपापिष्ठा 
कोटियोजनविस्तोणं 
कोटोन्दु विस्फु ख्चेन्द्र ° 
कोख्यकंप्रभयावियाजिततनु 

कोटीन्दुदपपिह्‌ 
कोव्यर्धंयोजनायम 
कणच्रयसमायोमा 
कोऽयं वर्ध सपूर्वोऽयम्‌ 
कगे वेदास्य पर चित्तं 
कोऽषौ त्रिलोकगुख्णां 
कोऽहं कथमिदं जातं 
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कृवचि दिन्दी वरवन- ४४१ 
क्वचि डमं; क्वचिच्छोको १८७ 
क्वचिद्‌बिहङ्गाः स्फटिकातञे ४३९ 
क्वचिन्निन्दादिकरणं २२९ 
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क्षणए्च पश्विः काष्ट २३८ 
क्षणं तद्विरहं सोम्‌ च 
क्त्रियानु दुनयान दा 4 
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क्षिति रन्नादिसम्पूणोा 
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ए्लोकाः 
क्षीरसागरकल्लोर° 
घुत्तट्परीता वं कारिचत्‌ 
क्षरः सवं प्रपचखोऽयं 
खगा मृगा रुता वृक्षा 

ग 
गण्डषाचमनीयान्ते 
गण्ड षान्‌ कारयेत्‌ पश्चात्‌ 
गजीभिरिव मातङ्खो 
गते द्यादशमे वषं 
गवा निवेद यिष्यामो 
गन्घकेपक्षयकय 
गन्धलुन्घो यथा भर्गः 
गन्धर्वानन्दशतक 
गलद्‌ बाष्पाम्नपूर्णाक्षः 
गवाक्षमारापथकचारिभिमंहा 
गन्यूरयद्ध युतः धीमान्‌ 
गदिते ह्यक्षये देवि 
गाढमाकिङ्कितः कण्ठे 
गात्राणि शिथिलायन्ते 
गालितं शोधितं तोयं 
गीतनृत्यादिकं करवा 
गीतं वाद्य तथा नृत्यं 
गीयमानयशा गायन्‌ 
गुड्जद्‌ रमरक्चङ्कार 
गुढजद्‌ ्रमरपृष्पालि 
गुणलीला दिक्नायुक्‌ 
गुणानुरूपाच गति 
गुणानां कीतंनं चेव 
गुरुन्र ह्या गुर्खविष्णुः 
गरूक्त वापि वेदोक्त 
गुल्फे महातलं तस्प 
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गुह्यशौच पादशौचं 
गृह्याद्‌ गद्यतर शास्त्रम्‌ 
गृहीते स्वकरे यत्या 
गृहे गृहै समभवन्‌ 
गोघ्रमूक्तं चिदानन्द 
गोपा गोप्यो ययुहु ष्टा 
गोपितव्या ततो यत्न 
गोफेन स्वच्छ शुचिना 
गोमेदकमहारटन 
बोमेदखण्डे यमुना 
गौतमाश्रमे रम्ये 

गौरो [चक्राम्बरा त्वी 
शुपयन्ति वपुदेल्लीं 
गभो रावतेनाभ्युद्य 
अ्आमारण्यादिसम्मूरत। 
श्रवेयाभरणोदीप्ा 

घ 

चटिकैका तु विज्ञेया 
चनश्यामरूपं प्रफुल्लाग्जनेतरं 
च 
चक्रादिघारणं कुर्यात्‌ 
चक्रे रामकथाः पुण्या) 
चुक्रोध रक्तनयना 
चैध्ुष्मत्‌ पद्मरागोऽथ 


 च्वेण्डतिर्माशुतापेन 


चतुर्घाविष्णुरेवोक्तो- 


तुम जः कञ्जपलाशरोचन। 


चतुय णी व्यतिक्रान्ता 


` चतुयु गीसहछ्तं ण 


चतुरला दिव्य रत्ना 


-वतुदिष्ु महासौघ 


माहिर्वे रतन्त्र 
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िदानन्दानन्दभूस्योः 
चि दानन्दमहीग्याष्षा 
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चिद्रपं ब्रह्म परम 
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चुस्बिताल्दक््िता प्रेम्णा 
चेटापितो मया ह्यारमा 
च्चत्रे शुक्छनवस्यां 
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छन्दो नुष्टुप्समाख्य तिं 
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| जरबदबुदतुल्योऽयं 
-जखादी तीथंमानरएचं 
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जनमाध्यसिकाना च 
ज्येष्ठ शुक्छे द्वादश्यां 
ज्योतीष्यस्योरः स्थले 
रः 
ज्ञातापरावः शपथान्‌ 
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कां टना ब्रह्यादयो देवा 
ता सर्वाः पूजयामासुः 


तास्ते ज्रवीमि सडः क्षेपात्‌ 


ति रोघानानुग्रहो तु 
तिरोभूय च शनकै 
तिरोहितमि वानन्दे 
ति रोहितानस्दधर्मा 
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तिष्ठन्त्यत्र महोद्याने 
तीर्थसक्चकमीशानि 
तीर्थानां परमं तीथं 
लुरोयातीतर्पाय 
दुली काण्ठसमपरतं 
तुष तण्डरयोगेन 
णावत्तंमथाकाशे 
7देरप्यनादानं 
तेक्रार विन्यसेटिलगे 
ततेजोवतो हेमगां 
ते दैवनिहवाः सवे 
तेन रोका; सु सन्तता 
ततेन म्मावनीयास्त 
ते सर्वे स्वात्मबोधाय 


तेन साकं गते कृष्णं 
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ते मन्दभाग्याः कुधियो 
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{िणत्लक्षजपे सिद्ध 
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त्वदन्यं तेव पर्यामि 
त्वद्बतं यन्मयोकंतं तत्‌ 
तेवदुक्टया बोघ पाप्स्यन्ति 
त्वदीयविरहै सधे 
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दीधंचरसिति प्रोक्त 
दीर्तापाग्नि संत 
दोधिकासु लसत्स्वणं 
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दीविकास्तेषु दिव्यन्ति 
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दुःखानुभव एवास्ति 
दुरुंभा गुरवा देवि 
दुःगालं दुनय दुष्ट 
दु खहः क्षणविष्लेषः 
टूरादिहाद्रितनये कम 
रष्ट्याऽविषमया देवि 
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देवकी प्रसवं प्रातः 
देवदेव कृपासिन्धौ 
देवदेव ! महादेव ! 
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लोका 
-देव देव महेशान 
देवनाथ महेशान 
-देवासुरनरा नागा 
-देवाः क्षमाजंवोपेताः 
देविनिबेन्धमापन्ना 
देवेण त्वत्प्रसादेन 
देवेश परमेशान 
देवेश भगवन्‌ शम्भो 
` देवेशि मन्व्रराजोऽयं 
-देव्याग्रहवतां पुसा 
देशजाति कुलानां च 
-देहगेहादिकां चिन्ता 
-देहत्यागं न चेच्छन्ति 
-देहलीं च नमस्कृत्य 
दहातींता गृहातीता 
-दहघ्यासो मोहृकृतः 
दहान्ते कम॑सम्बन्धो 
देहाभिमाने गलिते 


दमणिमणिसमुध्त्कान्ति 


सन्दोहरम्याः 
 द्ववीभ्रुतः घनीभ्रृतो 
-दोहमत्सयं हिसादि 
ढादशावृत्तिसञ्जप्त' 
-दादशव सहस्राणि 
दाप रान्तेऽष्टाविशतिमे 
द्ारपुजां तवता कृत्वा 
- दारस्य दक्षिणे वामे 
दरा रापस्ग्यसव्यस्थौ 
द्वितीये जन्मनि तथां 
 द्विघाविदीणेदेहाश्च 


“द्विपङ़ि क्तमाल्जिरम्याणि 
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्रेतमेव प्रशंषन्ति 
्रेताहैतमहामोह° 
द वादेत विचारेऽस्मिन्‌ 
घ 

घनेः प्राणः शरी रश्च 

घन्यासि कतकरत्यासि 
घन्यास्षि द वद्ेवेशि 

घन्यासि देवि गिरीन्द्रजे 
घमेकमं विहीनानां 
घमथकाममोक्षाणां 

घमं: कृष्णप्रियाणां हि 
घास्नोभिमूखमीणानि 
धिक्‌ जीवितं स्त्री रहितस्य 
धिक्करुवेन्तमिव प्रोद्यत्‌ 
धिक्कुलं धिग्धनं तस्य 
घुन्वन्‌ पयोदावकि विस्फुरन्तस्‌ 
घं न्यसेदूड गुलीष्वेव 
घ्यात्वान्तर्यामिन चित्ते 
घ्यात्वेवं स्ववपुदिग्य 
्यानवत्मंनि संलीन 
व्यानानन्दरसे लीनं 
ध्यायन्ति केचन 

तिमी कितपक्ष्मभासा 

ध्यायामि त्वां दिवारात्रौ 
ध्यायेल्लीखां जपश्रान्तो 
ध्येयं मर्मैनत्त वपादषपद्कज' 


पृष्ठाः 


9 ¢ 


ए ` = + = मी 


परोका॥ 
न 
न कथन्न देवेरि 


न कारणं तावदुपैति शान्ति 


न कापृण्यं न दुश्खं च 
न कुयददिव तैः साकं 
न कौतुकं त्वया कायं 
न गुर तं विजानीयात्‌ 
न गह्यापि पुत्राय 
न गृही ज्ञानमात्रेण 
न ब्राह्यापि बुधैदंवि 
न चष्चुषा निरीक्षेत 
न च तत्वस्य निर्घार। 
ने च ता विष्वसेत्क्वापि 
न च विप्रादिको वर्णै 
न चान्यो मे प्रियतम, 
न चास्मान्मे भयं शय 
न चास्यास्ते भयं वीयर 
न जप घ्यान पुजासु 
न जानाति तथा देवि ! 
न जोवो वास्तवः करिचत्‌ 
न जोव परमा्थंन 
न तच्चित्र त्वयि विभो 
न तयो विद्यते भेद 
न त वज्ञानिनं मन्ये 
ल तस्यादन्य संसाघ्या 
न तस्माद्रसलोखायाः 
न तस्मिन्वासनालेशो 
न तस्येच्छा न कर्तव्या 
न तांस्तकण युङ्जीते 
न तुखामिगच्छान्त 
नतु वो वास्तवं ज्ञानं 


८ 


श्छोकानुक्कमणिका 


पुष्ठा॥ 


२१९ 
१० 
१९४ 
२५९ 
२२९ 
२६९ 
११ 


षएलोकाः 


न ते विन्दन्ति तत्तत्वं 
न त्वया तद्रह्‌$ कायं 
नत्वा बृहस्पति देवि 

न त्वं देहो न त्वद्देहो 
न हवं नाहं न वं किचिद्‌ 
नदत्सु पवादयषु 

नदन्‌ मत्तमखखासु 

न दपृणे च जके तले 

न दानर्वा तपस्तीर्थं 
न देवाः पितरः सन्ति 
न घार्या सुखमिच्छद्धिः 
ननाम दण्डवद्‌ भूमौ 

न नास्तिकेभ्यो धृ्तभ्यो 
न निन्देन्मनसा वाचा 
न निद्तत तिमिर 

न निवार्याः कदाचिद 
न निवृत्ता यथा वेगः 

न निवृताश्च भो खख्यो 
न निषिद्धाः स्वरूपेण 
लन्दगृहे पुत्र जनि 

नन्द गोपनत्रज प्राप्ताः 
नन्द? स्नात; शुचिविघ्रा 
न पद्यायं हरिः प्राह 
न पिवेत्तत्न पानीय 

न पुनच्तस्य देवेशि 

त प्रतारयितु योग्या 
न प्र स्णि बाधकं किचित्‌ 
न बहिगंमनं कुर्यात्‌ 
नभसे तु द्वितीयायां 
न भेदो विद्यते बिन्दौ 
न मनो धावनं कुर्याद्‌ 


५.४६ 
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५५ 9 
२३५ 
२२१ 
१४५ 
३९१ 
२६३ 
२१९० 
३३८ 











माहेएव तन्मे ज्ञान खण्डे 


५ ४९ 

प्रलोकाः पृष्ठा] ष्रलोका पृष्ठाः 
न मया वियते भेदो ३९६९ न वाच्यं यस्य कस्थापि ५६ 
न ममर्गणि वदेद्‌ देवि २६० त वादितकंविषयं ५७ 
 नभपएचन्द्रकराघाररिन्‌ २ न वासनायाः संपारो ३४१ 
नमस्ते सर्वदेवानां १ न विद्धान्‌ स्नोवण गच्छेद्‌ ११६ 
न मित्र स्रो समं मन्ये ४५ त विनां कतृ सम्बन्धं २२३ 
-न मुच्यन्ते कदाचिद्‌ वा ६९ नवीनजलदस्निग्धम्‌ ५०५ 
न मे त्वत्तः परं किचित्‌ १३ नवी नयौ वनोत्तर्ग २८९ 
नमो नमस्ते जगदेककं २८ न वृणीमो वरं किचित्‌ ४९४ 
नमो मह्स्थक््मादिनानावतारं६ ३९ न वेदैरूपदिष्टेन २२९ 
, नमो वेदान्त वेद्याय २ न शक्यस्तदभावोऽपि ६५ 
नमोऽस्तु गुखवे तस्मै २९४ न शठोऽयं न चुषटोऽयं ३८२ 
-नमः: कूटस्यरूपाय ४८९ नष्ट कु कुतनयात्‌ ८१ 

नमः: शिखायां विन्यस्य २८६ नष्ट" स्थावरजङ्खमं विधिङ्ृतं 
नमः णिवाय शान्दाय ४८९ शिष्ट' किचित्तदा ८३ 
नमः शुद्धाय पूर्णाय +: त सन्तिते क्वापि पुरन्दरादयो ४८८ 
न यतसमोऽन्यो लोकेऽस्मिन्‌ १५ न सन्देहस्त्वया कार्यो य 


ल यत्र शोको न भयं मृतिर्वा ७८ न स विभ्रब्र ह्या प्रजानां पत्ति ४८२ 





. नं व्ययेन्निन्दया चित्त 


नसा सन्तोषमायाति 


नय सां गोकुलं यत्र १०६ ४१ 
-न यस्य स्वपरो वापि ११४ न सत्री न पुठ्षः कश्चित २०७ 
त यान्ति योगिनो योगैनं ३३ न स्थातुमर्हाः कि कुमा १७८ 

. नततक्या यत्र नृत्यन्ति ४०९ त स्वामिनी विना कृष्ण, ५१२ 
` नमंदायास्वटे वापि ३१० नागमिष्यति चेरकान्तः १३० 
. नलिनीपवसंहत्या। १२२ नागयुन्नागमन्दारंः ४२० 
 नवखण्डात्मके तत्र ४५० नाग्रहः सति कत्तंन्य २३८१ 
नवमी दूरलक्षा च ४४३ नाण्वप्यन्तर वापि २५७ 
- नवरत्नमयीभिस्तु ७६ नाद बिन्दुगणान्‌ हुत्वा २७१ 
- नवरत्नमयीमाला ३५९ लाद बिन्दुमयत्वेन २०९ 
- नवरत्नमयीं माली . ५०५ नादबिन्दू शिवः शक्ति २०९ 
- नवरत्नविचित्राभां ३८४ नाद्यावधि ममैवाय ४९५ 
` नव वर्णेषु तदा कश्चित्‌ २७२ नानाकेलिकलापूर्णं र२८ण 
२५६ चः ` क्रोडारसासक्ता ४१३२ 


एलाोकानुक्रमणिका 


ष्लोकाः पृष्ठाः 
नानादिव्यताकुञ्जैः ७७ 
नानादेवतसद्क्त्य १५६ 
नानाघातुमयः श्रोसान्‌ ३९७ 
नानानम विनोरदैश्च ८९ 
नानपक्षिगणाधल्वान० ४१९ 
लाना मन्त्रप्रयोगैषच ३७८ 
नानालद्धुारसुभगं ८९३ 
नानायोनिषु देवेशि १९३ 
नानावणेमंहाचितरः ८४ 
नानाविघानन्दविहारभूमिका ८२ 
नानाविहारसडः केते २९१ 
-नानुसन्धानमाधत्ते ९२७ 
नानोपकरणणयु क्त' ५९२ 
नाभावेन्नावलोकेत २५३ 
नाममात्रण कलहो + ५५२ 
-नाम्नाहसिन्दर! साक्षात्‌ ३७५ 
लारदीयं चश्चीप्रष्न १४ 
लारायणमुखेनैव २४३ 
ल्ारायणस्तु पुरुषा ९०९ 
लारायणादिजी वन्ता ६६ 
जारायणादिदूपाणिं ७५ 
लासयणेधिदेवेन २९२ 
नारायणेन रूपेण ९७, ७५ 
नासायणोपाधिकं यत्‌ ९७ 
नावयोरन्तर किथ्वित्‌ ५२८ 
ना वयोविद्यते भेदो २८७ 
लाश्नाति मृदमानन्दौ गत ९१९ 
चाघन्तु कारणत्वेन ह्य.पथुजत ९४ 
नासत्यौ देवता तत्र 
-लास्विकानां च घरति ३७ 
नास्माकं पतय। त्रान्‌ ९३४ 


ष्टोकाः 


निक्षप्य भते भरतोत्थं 
तिगमागमवाक्येषु 

निष्नती बालकान्‌ जातानू 
निजघास्ति वदा लोला 
निजघास्ति महानन्दे 
तिजनाथ वियोगाम्ति 
निजालयं मन्दिरमद्‌ भूताङृत्ति 
तिजं घामं रसानन्दं 
तित्यमेव प्रकुवंन्ति 
नित्यानन्दविहाराणां 
नित्यानित्य न जानन्ति 
नित्यं च तवत्कधालाप्‌; 
निट्य नंमित्तिकं कमं 
नित्यं नैमित्तिक कायं 
नित्य नेमित्तिकं तस्मात्‌ 
नित्य नमित्तिकं देवि 
नित्य रीलारसानन्द 
नित्यं विवदमानौता 
नित्यं वृन्दावन यत्र 
नित्यं वे वासनात्यागः 
नित्यं सड क्रोडतोरेव 
नित्यं स्वरूपस्तनं 
तित्य। प्रपश्च एवेति 
निद्रया नष्टमायुष्यं 
तिद्रांशस्यापि शेषहवात्‌ 
निद्रोपरढ्ध भावानां 
निघाय स्वामिन चित्त 
निनाय गोकुले नन्द 
निमग्ना मोहजलधौ 
निमग्ना इव तिष्ठन्ति 
निम्लोचा नामत। स्याता 


१९५, 


४२७ 


7 भ क 
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श्लोकाः 
निरय प्राप्य तरेव 
निरावरणमेवेत 
निरीहस्यापि देवस्य 
निरूपयत्यरब्बत्वाद्‌ 
निगुणा व्यापिका शक्ति 
निगु णेप्यक्षरातीते 
निगरणे या भवेल्लीला 
निगुणे स्यात्कथं रोला 
निगणतु पर सूक्ष्म 
निदेग्घागरुसद्‌धूम 
निर्घारत्वे वासनाया 
निभिन्नाहि रक्ष्यन्ते 
निमाय निराशाय 
निय दुभूषांशुनि चयैः 
निविष्नस्य विपापस्य 
निवत्तथ परमां साघ्वी 
निवारिता बहुविधं 
निवारितो लक्ष्मणेन 
निवृत्ता जानको तत्र 
निवृत्तिमेहि तपसो 
निवृत्तं खशये देवि 
निवेदयतु जिज्ञासु 
निवेदयध्वं कत्तंव्यं 
निशम्य वचनं तस्य 
निशम्य वेदगदित 
निशम्याप्नोति वन्निष्ठां 
निशि दियो वयं प्राष्ठा 
निशशङ्को निभयो भूत्वा 
निश्चखालिकुलाकार्‌ 
निश्चला सखमाक्रान्त० 
निषिद्धाचरण दव 


पृहठाः 
१८३ 
२५४ 
१९५ 
१३६ 


माहे एव रतन्तरे ज्ञान खण्डे 


श्लोकाः 

निषेदुर्लानिवदनाः 
निबेधयन्ति चाकारं 
निषेघयष्यति रमां 
निषेधमुखतो वेदा 
निष्ठीवन प्रखाप च 
नोचसम्भाषणे देवि 
नील्कुशखितसुस्तिग्घा० 
नोरुही रादिमणिर्मिः 
नीलाद्रिकान्ति सन्दोहैः 
नीकाद्रिशिखरादेत्य 
नीलो यानेऽपि देवेभि 
नी राजनस्नानवस्र° 
नत्यकलापिनिकर 


नृत्य, स्रीगणैः सम्यक्‌ 
नुट्यन्ति कूजदलचु ध्वतिन्रुपुराणां 


नृरयमाना इवाभान्ति 
नेकस्य जाततमरणा 
नैकवासा जपेन्मन्त्र 
नैतज्ज्ञान वरारोहे 

न रात्म्यवादिनः सवे 
नेक ते चिन्तयेत्ण्डं 
नऋ तेर्वायुषयंन्तं 

नेव ते मुक्तिमायान्ति 
नि्रयोरश्ु सवाह 

नेत्रं गृहीतः कृष्ण; 
नेए्वरो न शिवएचापि 
नोक्तवानु परमं तत्तवं 
नो चितस्ते प्रिये साध्वि 
नो चेत्स्वतन्त्रः कि कमं 
नोपदिश्ादून चित्ता 
नोपदिष्ट तु तद्रति 


५१७ 
४१९ 
३२५ 

८५ 


श्लाका, 
नोपाजितोऽपि सद्म्ः 
न्यग्रोघमूल ससुत ० 
न्यते च ततो नेत्रे 


प्‌ 

पङ्कः कस्तूरिका बुद्धिः 
प्श्रिशतु लक्षाणि 
पञ्चपादत्वमापन्ता 
पच्च प्राणाहुतीदं यात्‌ 
पञ्चमूतात्मकैरेव 
पच्छमपए्चंव षष्ठश्च 
पच्चमी णयनाख्या 
पव्चम हिम करूटाख्यं 
पञ्चरात्रादया मार्गाः 
पच्चधु प्रतिनिम्बोऽभू 
पणबन्ध ततए्चक्र. 
प तत्पतत्रिपक्षोत्थ 
पतत्‌ पद्यरज पञ्ज 
पतितं कम चाण्डा; 
पाति परिचरे्यस्तु 
पत्यु पर मवर्िभ्र वां 
पद्मकोशा भृज्रावो 
पद्ममुद्रादय वामे 
पद्यरागाकवदूुय 
पपात पादयाभत 
पयुर्लवण्यमदुर 
पप्रच्छ तां सखीं प्रम्णा 
पयः फेननिम त 
परकायाभ्रवेशं च 
परद्रन्यपस्द्राट 
परत्रह्मरयः ® 1“ 
परम। णुद्धयमयु । 

३५ मा 


श्लो कोनुक़रमेणिका 


पृष्ठा, 
१७४ 
४०३ 
२८५ 


२२७ 
३९९ 
२०९ 
४७८ 
२९३ 
२८७ 


२३७ 


शएलोका॥ 
परमानन्दसम्मगनो 
परस्नोपरघनलोभाय 
परस्पर वीक्ष्यमाण 
परस्परं प्रणमेदेवं 
परात्मा भगवांश्चापि 
परानन्दे प्रिये ज्ञाते 
परापवादविमुखो 
परापरविभागेन 
पंराद्धः प्रथमो जातो 
पराद्धःः: प्रथमोऽतीतो 
परिचर्याः करिष्येहं 
एरितस्वस्य देवेशि 
परितस्तस्य सौवणं° 
परितो वनमालाभिः 
परिपन्थी न चान्योऽस्ति 
परिवृत्ती४ स्मरेत्तस्य 
परीक्षाः लक्षणेदंवि 
परीक्षिताय वक्तव्यं 
परेषां दुखमालोक्य 
पर बिस्मयमापन्ताः 
पलायन्ते च ते सवे 
पवनं घनदं खद्रम्‌ 
पवित्रा संशयच्छेत्ता 
पशवः पक्षिणश्चंव 
पशुकीटपतङ्गाच ‡ 
पश्यता स्वंलोकानां 
पश्यन्ति ये शठधियो 
पकशाङास्वधिकृता 
पाच्चण्डवादतिरता 
पातित्रत्यमिदं देवि 
पादपाः पत्रविस्तीणाः 
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भरकाणा चा प्रकाशा च 
प्रकाशानन्द भूस्योऽस्तु 
प्रकाशितं हरेढमं 
प्रकु्यादुरसव देवि 
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प्राथेना स्वो कृता 
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भूषागृहस्य पूवे तु 
भेदोऽथाभेद एव स्यात्‌ 
भोक्त॒मोग्यस्वरूपेण 
मोगायतनमाच्र हि 
मोज्यस्येव चतुर्याणशो 
भो नाथकरुणासिन्घो 
भो नाथ पुरुषश्रेष्ठ 
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भ्राजत्कपाटरत्नाछ्ि° 
श्रान्त्वा आान्त्वा मनुष्येषु 
भ्रामयन्ति जनान सर्वान्‌ 

| 

मङ्कले सम्पदाधिक्ये 
मञ्चे फरुकमापन्नां 
मणिकाचनसन्नघा 
मणिकूट मास्फुरदमन्द० 


1 [य 


ष्लोका। 
मणिदपं णदपंघ्न 
मणिमजोरनिह्धीद 
मणिमण्डपयुक्तानि 
म णिमन्दिरमत्युषचैः 
मणिमन्दिरमध्यस्थ 
मणिपुक्तान्वितानावम्‌ 
मणिरत्नशिलावद्ध 
मण्डपोपरि तच्छारवाः 
मण्डप प्रविशेत्सद्यः 
मण्डकाघारशक्तो च 
मता प्रबोधिता सम्यक. 
म तिनं देह विषया 
मत्स्वरूपमिद प्रम 
मदन मोहन चव 
मदन्यः पुरुषो नास्ति 
म दात्मभेदाः एशतश। 
मधुपक" तत॥ कृत्वा 
मधुरोल्लापमाधुयं 
अधुश्रीमाघवश्चोकः 
भध्यन्दिनावधि जवे 
मघ्यबिष्दुसमायोगा 
अध्यवोयोनि सौधानि 


मध्योल्लसद्विपुलविद्र मडेहरोकं 


मध्यः लिषण्डः पद्मराग 
मनन विष्व विज्ञान 
मनसस्तु बहुस्यामि 
मनस्यानन्दसम्पू्ण 
मनस्यासन्प्रसन्तनाति 
मनुते चेस्प्रियस्त्वेकां 
मनोजापाङ्कलालिल्य 


ष्लोकानुक्रमणो 


प्रष्ठा; 
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ष्लोकाः 
मनोज्ञकुञ्जर्बहुभिः परीतं 
मनोनुखारिगमनं 
मनोवद्धिरहङ्कार 
मनोस्लानौ बद्धिख्य 
मनोरथश्च यश्चासीत्‌ 
मनो रथविघातेन 
मनो विकारे भाव।रण्ये 
मनःप्रसादकले तु 
मन्त्र जन्यजलदवि 
तन्त्रचूडामणि ज्ञात्वा 
मन्त्रमाहाम्यमेतत्तु 
मन्त्र राजभ्रसङ्गन 
मन्त्रराजमिमं दव 
मन्दमारुतसंसगं ° 
मन्दारकुञ्जक्रीडाथं 

मन्दारमकन्देषु 

मन्दारमन्दसौ रस्य 
मन्दारमधुरा माध्वी 
मन्दारविपिने क्वापि 
मन्दारोद्यान कुञ्जषु 
मन्दारोद्यानमीशानि 
मन्दास्मित प्रभोदार 
मन्दिर' परितः पञ्चक्ति 
मन्निमेष क्रमेणापि 
मन्वन्तरविभेदेन 
मपावणौ स्कन्धयुगे 
मया त्वतुग्रही तानां 
सयापि चं तव स्नेहा 
मथापि सत्कृता देवि 
मयि विरक्तः घतठतम्‌ 


मयूरमृगचक्रा 
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५५२ 


श्लोकाः 
मय्येतत्तु कथं नाथ 
मरालीयुथ मध्यस्य 
मरीचिकाजलं पीत्वा 


मख्ल्लसखत्‌ पल्लवराजिराजि० 


मत्यंलोक गतानां च 
भल्यालेपनं देहे 
महद्वाल्पतर वापि 
महुजंनस्तप इति 
महाजनषए्च विपिने 
महत्त्वं त्रिधा प्रोक्त 
महादुःखतमस्तोम० 
महाद्वास्पु रोवत्ति 
सटाद्रार बहिरभागे 
महाद्वारम्‌ वन्दे 
महानसे तु देवेशि 
महानीलामणि भाजद्‌ 
महानौलम णिस्तम्मौ 
महानीलं ददौ वासः 
महापद्मवने दिष्य 
महापद्मवनं चव 
महापद्यवनं यत्र 
महापद्याटवीमध्ये 
महाम रकतक्टृ्त° 
महामारकतं दक्षे 
महामुक्तावने क्वापि 
महामोहस्य मञ्जूषा 
महामौवितक खण्डशए्च 
महावच्रमणि भाजद्‌ 
महा सिंहासन देवि 
महासौष्राङ्कण राजन्‌ 
महेण श्रोतुमिच्छामि 


पृष्ठा) 


४४५ 
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माहेएवरतन्तरे ज्ञानखण्डे 


षलोकाः 
माघशुक्लतृतीयायां 
माणिक्यकन्दखाक्रार्ता 
माणिक्यखवितस्वणं 
मा णिक्यपुष्प विद्योतन्‌ 
माणिक्यभूमिपविता 


माणिक्यमुक्तामणिभिर, 


मात्सयंमग्रखा गू 
माघ्वीकश्रवणां दिव्या 
माध्वी मृदङ्खघोषेण 
मानाद्रिशिखरारूढा 
मानांघतमसन्वस 
मान्यत्र गच्छते माता 


मान्यो मानिनि नायकः प्रमदया 


मामेव शरणं यातौ 
मायाकाय विद्यमाने 
सायाकालुष्य हीनाय 
मायाग्रस्तमिदविश्वं 
मायाञ्चमण यन्त्रस्थां 
मायामात्रमिदं विश्वं 
मायाप्रपच्दूराय 
मायानृतं परं ब्रह्य 
मायविशाद्विचिच्न्वं 
मायाल्वणपाथोचि° 
मायिक वणितं सवं 
मागं एव महेशानि 
मालती माघवो नन्दा 
मा शोषय वप्‌ रम्य 
माघः पक्षद्रयेनोक्तः 
मासान्ते फलदानाय 
मापि भाद्रपदे देवि 
शित्रद्रीहात्‌ गुरुद्रोहात्‌ 





परलोक 
सिथौ विशुद्धौ देवेश 


"मिथ्या स्वप्नोऽपि सर्जाषि 


मुक्तकेशा वस्त्रहीना 
मुक्ताजटितसौवणं 
मुक्तानि कुङ्जभ्रुवन० 
सुक्ताप्रवारर चितं 
मुक्तारत्नविचित्रहेम ° 


मुक्ताविचित्रचतुरलसुवणेपात्र 


-मुक्तावितानकोमुद्या 
मुक्तावितानशोभानि 
मुक्ताहारलसदष्चुः 

मुक्ताहारं चतुर्बाहु 
मुवितकामस्य देवेशि 


मुख राटरहाखपरिपूरिताम्बरः 


-मुख्वामोदविचुन्बालि 
मखेन्दुमण्डल प्रोद्यत्‌ 
मुेध्रदशंयामास 
-मुखोद्गते हि विश्वासो 
मुद्रादिधारणं कयत्‌ 

मुनिः स्तेहवशाद्‌बद्ध; 
मुमु पुष्पवर्षाणि 
मूलभूसिस्तु प्रथमा 
मूलमन्त्राक्षरन्यासं 
मूलल्पं चमे तत्र 

भूति मद्भिस्तथा वेदेः 

¦ मूलाज्ञानमिद देवि 

। मूलोपाधि विशयुद्धश्च 
भृता नहि योग्या स्याद्‌ 

मृत्तिकां जलपात्र च 


-पदङ्क महनत्‌ माध्वी 
: मुदुवा्यादि गीतेन 





ए्छोकानुक्ृमणिका 





षएरोकाः 


मृदूमन्दगज्जितपयोन मण्डली 


मृदूनि नवन तानि 
मेघनादो महानादः 
मेघाः केशेषु ह्‌ दये 
मोहनाशे भविष्यन्ति 
मोहयामास योगात्मा 
मोहरूप' तदज्ञान 
मोहणशान्तौ भविष्यन्ति 
मोहसृष्टिसमुद्मूताः 
मोहाण्डं प्रविशन्‌ साक्षी 
सौनी स्वगृहमागत्य 
मं गी वणौ च देवेशि 
स्लेच्छान्नपानपुषाङ्गा 
य 
यकारे देवदेवे शि 
यक्षेकद्दंम काश्मोर 
यक्षः कशर्चिन्िशाचरो 
यज्जातमुत्खवे किचित्‌ 
मज्ज्ञात्वा ह्यचिरादेव 
यज्ञदानतपस्तोथं 
यतो नारायणोदुभूतो 
यत्त कालत्रयाबाध्यं 
यत्यद प्राप्तुमिच्छन्तः 
यत्र कात्तंस्वरमयो 
यत्र खेलन्ति बहुशो 
यत्रजाम्बूनदस्तस्भ 
यत्र पद्कुषु निमरना 
यच्च पान्धो भजद्धंन 
यत्र भू? कानी दिन्या 
यन्न मतस्यगणान्‌ 
यत्र वाप्यः सुघापूणौः 


५५३ 











५५ ४ माहेष्वरतन्त्र ज्ञानखण्डे 


श्लोका 
यत्च वेडयं वृक्ेषु 
यत्र सखा निश्चल वपुः 
यन्रस्था परिगायन्ति 
यन्न हेममयी भूमि 
यत्र हंखगणास्त्ुणं 
यच्रानन्दस्वरूपस्य 
यच्रानुक्रुल्यं दम्पत्यो 
यच्राभि मानिनी वेष्या 
यच्रामृताम्भोनिविमव्यविस्पफुर 
यत्रास्ते सततं राका 
यत्रेन्द्रनीर्मणिनिमितनी रुप्य 
यत्रेव कुञ्जसदनानि हसन्मुखानि 
यच्रव चस्पकववनानि जयन्ति 
विष्वक्‌ 
यच्रोदेष्यन्ति पाषण्डा 
यत्रोद्यानरुताकूल्या 
यत्रोन्नदन्तः श्ुकसारसाद्याः 
यत्वयोक्तं पूरा मोही 
यत्त्वयोक्तं महादेव 
यत्सौन्दयंरसाम्भोध 
यथा कल्लोलजालेषू 
वथा कालिमसम्बन्धनात्‌ 
धथाकाशादश्रूहायुः 
यथा कृष्णः प्रसन्नः स्यात्‌ 
यथा क्रीडन्तमात्मानं 
यथाच्छादयति स्वल्पो 
यथा ज्यात्‌ णनरम्भः 
यथा जागरणं 4 
यथा तदुद्धवश्छन्न, 
यथा वरङ्गकल्लो् 
यथा दाख्मयी यो षित्‌ 


पुष्ठा; 
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ष्लोका; 
यथारृष्टश्रुता्थनिं 
यथानघंस्य रत्नस्य 
यथानेन प्रकारेण 
यथा न सत्यादनतात्‌ 
यथा प्रकाशितं द्रव्यं 
यथामृतेन त्तस्य 
यथामृदि घटस्येव 
यथायस्तान्तसखान्तिष्ये 
यथार्थंवादिनां पुसां 
यथालब्धंति तिष्पाद्या 
यथावणे विभेदेन 
यथावर्णं यथाज्ञानं 
यथा दायुवशाद्‌ देवि 
यथा विरक्तौ देवेश 


यथा विरक्तो न विधिष्वधिकृतः 


यथा वेदास्तथा तन्त 
यथाशयानः पुरुषः 
यथा समो रवेगेन 
यथेन्दोश्चन्िकायाए्च 
यथैव व्योम्नि नीलं च 
यथोपाधिद्याभावे 
यदय विरहो जातो 
यदा चतुमुखो ब्रह्मा 
यदात्थ देव तत्सत्यं 
यदा त्वां नेव पश्यामि 
यदा निवेदितान्नेन 
यदानुभरुतया सम्यक्‌ 
यदा प१रिणमेद्‌ देवि 
यदा मनोरथं नैव 
यदा यदा महामोह 
यदाल्वालवन्धाति 


षलोकाः 


ष्लोकानुक्रमणिका 


पृष्ठा॥ 
यदा वेदपन्थास्द्व दोपः पुरखणः २९ 
यथा सर्वेन्द्रियाणां च २५४ 
यदि चेद्वाखनजोव २६९ 
यदि जानाति वं कश्चित्‌ १३६ 
यदि युक्त्या प्रमाणेश्च ६१ 
यदि वा ना जानासि ३५.९६ 
यदि सूयं सहस्राणां ३७ 
दि स्वल्पोपराघोऽपि ११७ 
यदुक्तं देवदेवेश २१४ 
यदृ्धगो देवि त्रियविरह्‌ जन्मा 
सभ्रूदितरः ३३५ 
यदुन्मेषनिमेषास्यां ४७६ 
यदेनाम वलम्ञ्येव २३९४ 
यदेएवरगुणान्वक्तु २५३ 
यदेवर गुणान्‌ श्रोतु २५४ 
यदेए्वरं मूत्तिमन्त २५३ 
यदैव निद्रया धूर्णो २०७ 
यद्गृहे स्नी विरुद्धा ४० 
यहा घं विटपाषछम्ब ° ४०२ 
ययन्ञानवशात्‌ शिष्यो २७० 
यद्यत्‌ करिष्यामि शुभाबयुभं वा ४५८ 
यद्यद्‌ वा मनसोऽभीष्टं ३२ 
यद्यप्येक प्रजायते ४४७ 
यद्यपाधिकृता प्रीति ३६७ 
शा विरहावस्था ॥8.21 
यद्रामाय न च प्राह ५.६ 
यन्निततम्नबमवा नद्य; ४२५७ 
यन्त्र साजोपरि क्षिष्ना ४७२ 
यमुनानिलसंसगं ३९९ 
यमुनाभिमुखे यस्य ४०९, ४१४) 


४१८, ४ २०५, ४ २३ 


श्लोकाः 
यमुनायाः परे कूले 
यसूनासखक्षतीर्थेषु 
यमो घिदेवता तज 
ययाति कलजातस्य 
यशोदानन्दनं कृष्णं 
यशोदां च महाभागं 
यस्त्वया वासनासगं 
यस्मिन चित्त समाधाय 
यस्मिन्‌ ष्टे ममागेषु 
यस्थ चेतस्य यं देवो 
यस्य विज्ञानमात्रेण 
यस्याघस्वात्‌ समाभाति 
यस्याधिकारो यद्धमे 
यस्याः प्रान्तचतुष्केषु 
याचकाशा हता येन 
याता महावनं आरान्ता 


यान्‌ भूत्वादित्यबद्ूव्योस्ति 


यामाद्ध नावशिश्टायां 
या लक्ष्मी परमा शकत 
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वेदस्थित्य्थंमेवासखो 
वेदागमपुराणेषु 
वेदाद्यागमरूपाय 








५६० 
श्लोका ष्ठा 
वेदिकापरितो भान्ति ४१७ 
वेदिकायां विशालायां ४१० 
वेदिकाया समुद्भूत ४१० 
वेदिमध्ये तु कलशा ४१६ 
वेदे कमंप्रघानं हि ३३ 
वेष्टितं मणिमृक्तादि ३२४ 
बेडयंद्र्‌ मकुञ्जेषु ४३८ 
वंदूये पत्र चुतिपुङ्जपुरितं ४११ 
दूयं पद्धिनी खण्ड ‡ ३२५ 
वैटूयंमयवल्लीनां ८७ 
वेदूयं रत्न विलसत्‌ ४१४ 
व दूयं वीखध इह प्रविभान्ति विष्वक्‌ ८० 
वेदूयंस्तम्मयुगरू० ४१६ 
वैरच्यएनन्दशतक १९८ 
वैरस्याच्च विचित्रत्वे २१९ 
वेराग्यस्योदये देव ३३६ 
वैराग्यं च विवेकश्च ३०२ 
व शाखे शुक्लपक्षे तु २६२ 
वेष्णवान्यपि तन्त्राणि २४५ 
वेष्णव घाम यास्यन्ति २२५ 
वेहायसं तथा ज्ञानं २४५ 
व्रजलोखा . विवेर्भाव १५० 
व्रजस्था गोपिकाः सर्वाः ११९ 
व्रजस्था शिशवोये च १११ 
व्रजस्य रोलकानुकृति १४९ 
व्रजेश्वरयुतं नीत्वा १२० 
व्रोडिताधोगुखो बाला १९० 
वंशीवाद्यन सावण्य ३६६ 
व्पक्तोकूवेन्निजि प्रम ३७७ 
व्यच्रौनोहपच्चधा देवि २०७ 
व्यजनं पादुके चासु ५०८ 


माहेश्व रतन्त्रे ज्ञानद्वण्ड 


ष्लोकाः 

व्यतीयुः स्च कल्पास्ते 
व्यथयन्ति महामूढा 
व्यवहाराथमित्येषा 
व्यवहारेषु सवषु 
व्यवहायं ` यथायोग्यं 
व्याधेन शरसस्ण््टः 
व्यावहारिकी वास्तवी 
व्योम्नः सदाशिव। प्रोक्त 

र 
शङ्ापङ्काङ्कुम लिने 
शक्तिद्यसम पित 
शक्यालजेतु सुराः सवं 
एतयोजनमानेन 
शतयो जन संसपि° 
शतवषं भवेद्याव 
शब्दब्रह्म परन्नह्य 
णब्दब्रहयामयं प्राहु 
शब्दब्रह्मशरी रोऽस 
शब्दातीतत' पर ब्रह्य 
शब्दोपाघौ कथं तच्च 
सषयीतत भमो शय्यायां 
एरजच्चन्दरप्रमागौरं 
शरच्चन्द्रांशुवलं 
शर रमूरमन्नं हि 
एरीररक्चणायासः 
शशश्छद्ञनरन्छद्ख 


णाल्लाबद्धसुवणंश्यद्ककरयद्‌- 


दालाधिरूढाङ्खना 
शाखामृगैः शशैः क्रोडः 
शापदग्घधियः सवे 
शाब्द वपु परानन्द 


१८१ 


99 


२३५५, ४१६ 


२४० 
१५७. 
९१९९. 
२८८ 
६७" 
२६९७. 
२३१३ 
३६९४ 
२३९५९. 
९७१ 
१७२ 


६४ 


व ~= 


 “ “^, + + ऋ 2 4. 9.4" का का का ककः. = 


श्लोकाः 
रालखदुष्ट भावदुष्टं 
शिशिरतु मजेत्‌ तत्र 
शिशुमार भयोदहिगनाः 
णोतकालेजले मग्ना 
शोतोष्णवात वर्षाभ्यां 
शुकपारापतत्रौच 
शुके पारावत्तहंसैः 
शुक्तिकारजतेनव 
णुक्तश्नोति शुचिश्चति 
शुक्तौ रजतमित्येषा 
शुदवि तस्य देवेशि 
शुद्ध सतवप्रघाना हि 
शुभवादो ुभावारः 
दुभासने समारोप्य 
शुष्को विम्बाधरौ तस्या 
दून्यत्वेऽघस्तना रेखा 
शून्यागारे गिरौ रम्ये 
श्य ्ाणि तस्य देवेशि 
श्यङ्खाररसलूपाणां 
श्यु ्ाररसरूपाय 
श्णु ज्गाररससम्पणं 


श्य ज्वा रहास्योदूभ्रुतमोदमानः 


श्पृणु रवं देवदेवेशि 
शृणु देवि परं गुह्य 


श्लोकानुकृम णिका 


पृष्ठ 
२५७ 
४9 
२३६ 
२६ 
४६ 
४४१ 
३५४ 
३२७ 
४३३ 
२३५ 
२२८ 
१९८ 
२६७ 
१२० 
१२७ 
२८० 
२१० 
२५२ 
३.४२ 
४५० 
९६ 
५०७८ 
२८४ 
२२९१ 


श्यृणु देवि प्रवक्ष्यामि ७५, १९६, २९३ 
२४३, २४७५ २३७५, ४६१ 


श्यृणु देवेशि वक्ष्यामि 
श्युणुष्वं त्रिदशाः सर्वे 


श्युणुध्वं विभो वा्ियमेतन्मनोज्ञ 
श्युणु पावंति वक्ष्यामि ६४, ९१५, 


६६ मा० 


३९१ 

३३ 
४९० 
२९१९९ 
२३६४ 


श्लोका 
ग्भ मन्त्र प्रवक्ष्यामि 
श्युणु वक्ष्यामि देवेशि 
श्युणु सुन्दरि यत्तेन 
श्युणु सुन्दरि वक्ष्यामि 
ग्यणु स्वामिनी प्रवक्ष्यामि 
णोभमानामृतजला 
शोममानं चतुर्धां 


शंख चक़़गदापद्म° 
्यामोदरचुतिसयोजव नी स्थाभिः 


श्रद्धाहीनाय दुष्टाय 
श्रद्धोरुपद्धिनी यत्र 

श्रावणे बहुले पक्षे 
श्रावयेदुत्तरं वासा 

श्रीकारं कण्ठदेशे तु 
श्रोकृष्णद शेनानन्द 
श्रीङृष्णपरमानन्द 
श्रीकृष्णस्य प्रिया चासि 
श्रीकृष्णं हृदये लीन 

श्रीम द्ागबतं प्रोक्तं 
शरृतिगी्मिदं तत्‌ 
श्रुतिह्पा कुमायश्च 
श्रतिखिद्धो भवेन्नाशः 
रतीनां चापि सर्वास्ता | 
शरतेविरोषमाशङ्खय 

शृतं मया महेषान 

श्रतं मया विशेषेण 

श्रुत्वा कलावती वाक्यं 
श्रुता कृष्णकथालापं 
श्रुवा ततेव कथा वादं बपु 
शरुर्वारममूत्य देवक्पा 
शतवेन्दिरावाक्यम॑ति प्रग ठ्मे 





५६१ 


प्रष्ठा! 
२.७८ 
३२३७ 
५७ 
२५ 
२३८३ 
७७ 
३५४ 
४७६ 
८१ 
२१३ 
२३५ 
२६३ 
३१७ 
२८५ 
१०९ 
२७८ 
२७३ 
२९८ 
२७४ 
२३७१ 
१४० 
२२२ 
४९ 
२३० 
१३ 
२९१४ 
२३८० 
१६० 
५ २ 
९१०३ 
३५८ 











५६२ 


शलो काः 
श्रुत्वेवं वचनं तस्य 
श्रेयसां पारपन्थिन्यो 
श्रोतव्यार्नां च परमं 
श्री तत्वाज्जन्यनाशस्य 
एवपुच्छालम्बनं यद्वत्‌ 
श्वाक्रुषातसन्ताप० 
श्वेतद्रीपस्य तु च्छाया 
श्वेतानि चव रक्तानि 
1 
षोडशस्यम्भविभ्राज 
षट्‌ गुरूष्च महेशानि 
षट्‌ खहस्राणि देवेणि 1 
सं: 
स अवघ्यस्ती वासनासु 
सएव च त्रिघा जातो 
स एव यक्षरक्षांसि 
क्च एव पवेरूपैएच 
स एवेदं वभरवाश्र 
सकरण्डला कुण्डलिनी 
सक्षोना चे खहस्राणि 
सदीना चापि खर्वा 
खश्वीभिविरहे दु{ख 
सक्षीनामपि सर्वासां 
सखी गगसमस्तोऽपि 
सद्ीश्च दहशे सर्वा 
सखीसहलसङ्कीणं ° 
सीख रायाति 


सख्यः कुशेशयहशोविलसद्‌ 


विभूषा 
सष चावृत्यविदाभासं 
श्च चेतन्यस्य कांस्य 


पृष्ठा! 


३१८ 
११५ 
२१४ 
२०० 
१६२ 
४*४६ 
२३७ 
५११ 


२९१ 
४७४ 
४४० 


माटेष्नरतन्ते ज्ञान खण्डे 


एटोका। 
सजातीयविजातीय 
स जातो यत्र कुत्रापि 


सज्जसवंपरिचारिकागणं 


सङ्चितं क्रियमाणं च 
सत्कृते सदने रम्ये 
सत्यवद्‌भासते वापि 
सतहयागादसदासद्ध 
सत्वप्रघानभूतेभ्यो 
सत्वं रजस्तम इति 
खह्वानुविद्धान्नभसो 
सत्वोपाधिगतं ब्रह्य 
सदसद्‌न्यतिरिक्ताय 
सदसन्त्यपि कर्माणि 
सदंरबीजमूला च 
सद्गुरोष्चरणं क्षेत्र 


४०८९ 
२२४ 
१२३ 
२७४ 


सदुगुखोः शरणं यायात्‌ २६६; ३४४ 


सद्।प्रत्य यहेतूुनि 


सन्तोष भूमिकां प्लाभ्य 
सन्तोषयेद्‌ गुर भक्त्या 


सन्तोषानन्दभूम्योस्तु 
सन्धिकायंककु शला 


सन्ध्याकाठे व्यतिक्रमन्ते 


सन्तियस्येन्द्रियगणं 
सषपादखक्षयोजन 

स पाप्मा मटहिषाकार 
स्षकोटिमहामन्त्रा 
स्तीर्थेदिग्यररन 
सष्ठद्रीपवतीं प्रथ्वीं 
षष्ठषंय। समभ्येत्य 
सखमन्तत। परिक्लप्त° 
समाघावीवप्वरेगोक्त 


२.४४ 
३९८ 
२७५ 
३९७ 
२७८ 
३१४ 
१४ 
२३९८ 
२५५ 
२७७ 
७.७ 
१९७ 
५६० 
४१५ 
२.४४ 


५. 


त 


1 


ऋ. 


एलोका॥ 
स माधिस्येन देवेशि 
सखमानवेषाभरणा; 
समानाखनसमासीनौ 
समाप्तौ वापि जुहुयात्‌ 
समासेन महेशानि 
समाह्ताभगवतां 
समुद्रमेखले देवि 
सपूद्रख्द्रौ प्रथितौ जगत्या 
सम्पादय तथा कामं 
सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे 
सम्प्राथ्यं पादुक्तायुग्मं 
सम्प्रेषयामास तदा 
सम्भावयामास तदा 
सयोगरस्षमध्यस्था 
सरसः पुनरुद्भूष 
सखरस्यो विुखत्स्वणं० 
सदांसि यत्र भूयांसि 
सरः शरवयोमेध्ये 
सवं एते सहसखाण्व ० 
सर्वंतो व्याप्यं देवेशि 
खवंत+ किकिणी नार 
स्वतः पाणिपादास्तं 
सर्वथा न प्रमाणत्वे 
सर्व॑तु गुणसम्पन्नो 
सर्वं साघनहीना भा 
सर्व॑स्वदक्षिणां दत्वा 
सर्वात्मना सवेदापि 
सर्वास्ता तिष्फला; प्रत्य 
सर्वस्वितासु घटते 
सर्वा सस्योऽपि वेदूयं 
सर्वन्द्ियचरो भूत्वा 


श्लोकानुकृमणिका 
दछ॥ श्लोकाः 
२४४ सवषामेव जन्तुना 
१४१ सवं ` कष्णमयं ध्यायेद्‌ 
१३१ सवं ब्रह्ममयं पश्यन्‌ 
३१६ सवं सहेत परुषं 
२९२ सवस्नभ्रपणाकल्पं 
१५१ स वेदात्मोपं देवोऽपि 
२९५ सन्यापरखन्ययोयंस्य 
१३२ सहसवास सेनाभि 
४९४ सहसहस्य श्रीस्थां तु 
४८२ साक्षात्पश्यति देवेशि 
४७८ खाङ्किनं तु परित्यज्य 
३७८ सा तपश्चरते तत्र 
१७५ सा तपो लोकभयद 
३२२ सात्विको राजसश्चव 
४२७ सादटणाभावतो लोक 
४३४ खाच पार्वती ते म 
७९ साधु पृष्ट त्वया भ्र 
६६ 
४२४ साधुवेषेण शिक्षामि! 
= साधुसद्खेन देवेशि 
३२ष्‌ साधक्त मन्त्रराजस्य 
३१९ साध्योभालः खाच ठ 
२४९ साण्वी चकार प्रतिमा 
४९२ खाध्वेतद्न्याहूत देव 
४५३ सा प्रोवाच वच। ₹ढा 
२७५ सामभिविवि्ैश्वापि 
३०३ सामरस्यमयीं प्राह 
१८३ सामरस्येच्छया एकत्या 
३७६ सामान्यतो विदस्तासां 
४९२ सासान्यसलिलः प्रोक्ष्य 
३४९ साद्धःचरिको टिहोर्थानि 


४४९ 


२२३, २६६, 


४८१ 
१७९ 
२५० 
२२९१ 


९१1 


९५ 
९६७ 
१०७ 

२४ 
२०३ 
२६९ 
३.४१ 
४७द्‌ 


३६३ 





५६४ माहेश्वरतन्त्र ज्ञानन्लण्डे 





्छोकाः पृष्ठाः . षलोकाः ¶ृष्ठाः 
` खाद्ध योजनविस्तारो १११ सुरभ्या चामृतीकृत्य ४७१ 
खाद्ध द्वियोजनोत्सेघं ३५१ सुवणं पड्धुजवनं २५३ 
साष्टाङ्खषच ततो देवि २७६ सुवणंमुक्तामणिहार शोभां ४६८ 
सिद्धा योगेप्वरा सद्रा १६ सुवणं रचनाचच्न्‌ ४६८ 
सिद्धा विद्याधराः सवे १११ सुवर्णरचितं प्रान्तं ५०४ 
सिन्दुरपू रारुणिमानमुच्चेः ५०४ सुवणंसूत्रविद्योतत्‌ २३६५ 
सिसृक्लोन्न ह्यणः पूर्वं २५५ सूक्ष्मा्थनामप्यभावो ६८ 
सखिहासनस्य परितो | ३६४ सूते का्या्मिकं पिण्डं ६६ 
सीताया रामभार्यायाीं २१३ सूयं कान्तम णिक्लुघ° 
सीते यथाथ मुक्तंतत्‌ ११६ सूयं कान्तमणिच्छाया ४२८ 
सो त्कृतान्यसृजन्‌ गोप्यः १८७ सूपं कान्तमणिश्नाजत्‌ ४४० 
सौदन्तीं कलिले वीक्ष्य १७८  सूयंस्यावरणे शक्तं ५७ 
सुखदुःखादिकं सवम्‌ ३३७  सूर्योऽस्य बक्षूषि गतः ९ 
सुखदुःखादिमोहोत्थ° ३२० सूयं ; सञ्ज्ञानलः स्वाहा १९९ 
सुखे वायदि वा दुरे ४५. सृजे संहरत्येष; ८ 
सुखेषु विद्यमानेषु २५६ सृष्टच्थं' ्रह्यरूपो ऽशि २ 
सुखं दुःखं भयं क्रोधो ३३९ सेवया तद्गतं चेतः ४४४ 
सु गन्धद्रग्यसम्मिन्ना २६५ सेवां कतु म शक्तश्चेत्‌ ४५७ 
सुघामाघुयधिक्कार , १२८ सेवित स्व॑ः श्रीमद्‌ १३९ 
सुघारसादध्यधिकंः ३५५ सेव्यमाना सुखस्पर्े ७७ 
सुधासिन्धौ मणिद्वीप ३२४ सैका बभ्राम नगरे १८८ 
सुनासां सुदतीं सुञ्र्‌ १८  सोऽहङ्कारलिघा प्रोक्तो २११ 
सुन्द रागरुणमाहारम्य ३९२ सौधमण्डपयोदवि ४१८ 
न्दरी स्व्णंवर्णाच १०० सौ घाङ्गणचतुर्दि्ष ४०८ 
सुन्द््याभिधिकः प्रेम ३९४ सौवर्णी राजतीं शेलीं २९९ । 
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सुप्ताहिमिब जग्राह ११० ंयुक्तयोस्तु संयोगो १२३२, २९९ 
सुघोत्थित। परिजनं सह्‌ नृत्यभरमौ ५०८ संयोगविश्रखस्भाख्य २४१ 
सुश्च भ्रनोघयेद्‌ बुद्धो ५३ संवत्सरस्तु दययन २३८ 


सुमुखोल्किताद्यास्तु ३६१ संसारारण्यवीथीषु ४५२ 








‡{- 23 


एलोका; 
स्तम्भलग्नमणिपुत्धिका गणं 
स्तम्भेश्चतुर्भिसख्द्‌भान्तं 
स्तुतिनिन्दापि देवेशि 
स्तुतिः प्रसादनकरी ` 
स्तुवन्त एवं भगवन्तमन्ययं 
सख्रोगोत्राहयणसाधनां 
स्नीणामपि परो घमं 
स्रीणां जातिस्वभावोऽयं 
स्त्रीत्वच।ञ्चल्य मुत्सृज्य 
स्तरीदुष्टान्‌ समयञ्च्टान्‌ 
स्त्रीधमं' सहसा हित्वा 
स्तन्यं हाखाहरमयं 
स्त्रीषु भावात्मिका जाता 
स्त्रीभूलं सवं धर्माणां 
स्त्रीषु हास्येषु धत्तषु 
स्त्री साहाय्येन जेतव्या 
स्थृलार्थोपसत्तिकालो 
स्तनानदानदयादाक्ष्य 
स्नानवास; परित्यज्य 
स्नाने धिषु केषु 
स्नानं दिव्यजदवि 
स्नेहादाघनरोभाद्य 
स्तेहापनोदनार्थाय 


 स्नेहाल्सोभाद्धयाद्रापि 


स्पशंषु चाष्टम चैव 
स्फटिकस्ये ब रागित्वं 
स्फाटिके हि यथाऽध्यस्तो 
स्फुरकोटीन्दुविर्ख 
स्फुरन्ति सकला विद्याः 
स्फुरन्‌ मथूषमालाभिः 
स्फुरन्‌ मीतान्‌ घारिष्विव 


शलकानुक्रमणिका 


पृष्ठाः 
५०२ 
४२९१ 
२२५ 
४५० 
४९० 


एलोकाः 
स्फ़जंत्‌ काचनमण्डिता० 
स्फ़जंद्‌ रेनमयूुलर° 


स्फार्जन्मणिप्रविततिवितनोति 


लक्ष्मीं 
स्सरा्ुगीभूतविरोचने द 
त्म तपुवंमुबाचेदं 
स्मितमाधुयं विजित 


स्मितोदपादशितदन्तपड़ क्तः 


स्मितणोसिमूखास्मोजः 
स्मृति विनातु देवेशि 
समृत्यवस्थेव देवेशि 
स्मृत्यां वँ जायमानाय 
समृत्य वस्योदये देवि । 
स्मृत्य वस्थोदयो यावत्‌ 
स्मरेत्‌ तदानन्दसुघासमुद्र 
स्मरेदथो महादेवि 
स्मरेदथो महानिन्द० 
स्मरेदथो महेशानि 
स्मरेदथो वनं दिव्यं 
स्मेरानना विधुकला 
स्वकराट्‌नकुसुमा० 

र्‌ वगुणाड्यानमीशान 
स्वच्छ दपंणवत्‌ प्रम 
स्वदेहं भावयेद्‌ देवि 
स्वप्तदृष्टेषुं छोकेषु 
स्वप्नभूतप्रपञ्जचेस्मिन्‌ 
स्वप्नरुग्धगजाकार 
स्वप्नविदयुल्तिभाः पश्येन्‌ 
स्वप्ने ददशं सततं 
स्वप्ते यथा तथा भाति 
स्वध्रकाशे यदज्ञानमावृत्ति 








५६६ 


एलोका।॥ 


स्वप्रकाश गुणातीतं 
स्वप्रकाशं यथा दीप 
स्वप्रकाशं समभ्येरय 
स्वप्रियेण कृता या या; 
स्नवुध्या सुन्दरी चापि 
स्वभव्वद्रोहिणं हन्तु 
स्वभाल्शिखि विद्योत 
स्वभावशीतर रम्यैः 
स्वयं प्रादूरभूत्तस्मिनु 
स्वयवेद्यसिदं भाति 
स्वरष्चतुथेस्तन्माया 
स्वरपावनोघो हि 
स्वणंपाच्रे स्थितं द्दिग्यं 
स्वणंपीठ समास्थाय 
स्वणध्राकारसंवीता 
स्वणेभक्तिविचित्राणि 
स्वधुनी स्वणंसोपाना 
स्ववस्त्राभरणाभ्यरस्य 
स्ववामभागे देवेशि 
ध्ववासनाकामशेषो 
स्वसङ्क तं समागत्य 
स्वसंवेदः समादिष्टः 
स्वस्मिन्‌ स्वीभादना नश्येत्‌ 
स्वस्वमोहेन सख्यस्ता 
स्वस्वरूपश्चमो देवि 
स्वागतं भो सुरा। सवे 
स्वाचारमाचारेश्ाज्नो 
स्वाध्याय)च्ययनेर्दन। 
स्वामिनीत्थं विमृष्यस्वे 


स्वामिनी बाममागस्था 


पुष्डा। 


५६ 





माटेएव यतन्त्रे ज्ञानखण्डे 


श्लोका 


स्वामिनी वासना जाता 
प्वामिनीवासना राघा 
स्वामिनीसहिवाः स्वः 
स्वामिन्या एव ताऽ सख्य 
स्वामिन्या च समासाद्य 
स्वामिन्याप्लि्टवामाङ्घ 
स्वामिन्यः षट खहुस्राणि 
स्वायस्म्रुवं कापिल 
स्वीयोपरि प्रम फीटश 
स्त्रजं शुक्तिं समावृत्य 


= 
हरवा कंसं मल्लयुद्ध 


` हर्वसुरभरं ण्व्य 


हय शीषं तन्त्रमाद्यं 


हरि चन्दनद्रमनिक्ुञ्नमण्डञे 


ह्‌ रिचन्दनस्फुरदमन्दसुन्दर 
हरिस्वत्प्र म परमं 

हव्ये देवानु पितृन्कव्येः 
हषन्तिका हंसगतिः 
हसन्तो हाखयन्तषए्च 
हारकुण्डरकेयुर० 
हारिणी हरिणी हंसी 
हासक्रीडावसाने तां 
हासयन्‌ प्रहसन्‌ कृष्णो 
हाहाकारो महानासीत्‌ 
हित मेध्यं सुखं चेति 
हिमाशुमण्डलप्रख्यं 
हिरण्मयो द्धिन्नपतत्पतच्रि 
हिरण्यगर्भं जगदीशितारं 
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श्छोका। 
हिरण्यगभं' तं प्राहू। 
हिखिता वेनुरबला 
ही रणिद शनज्योत्स्नां 
हेमकूट मविश्राजद्‌ 
हेमप्राकारकलितमिदं 
देमभ्राकारसंवीत 


श्लाकानुक्रमणिका 


पृष्ठाः 


७ 


ए्लोकाः 
हंससारसकारण्ड० 
हंसिनी चित्रिणी चित्रा 
हुत्वाथ पुतनाप्राणान्‌ 
ह्‌ दयस्थानि वल्वानि 
हद्यागतमिति घ्यायनु 
छादिनीनिदहितरनपादुक 


[क्रे  - "-----~--- 
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न्क 


तन्ञ्शास्ज-); 


कप्‌'रस्तवः। महाकालप्रणीतः ्रीमदक्षिणकालिकाव.। पण्डित दसनाथ 
विद्रदविरचितदीपिकाश्य टीकया तथा सादित्याचाः पण्डित नारायण- 
णास्त्री चिस्मे कृत परिमल नामिकया टीकया समन्वितः । साहित्याचायं 
डा० मुधाकर मालवीय कृत 'सौरभ' नामिकया हिष्द भ्यास्वा सहितः । 
सम्पादक एवं व्याश्याकार=्-डा० सुधाकर माठवोब ह. 
क्रपरदीं पिका ] केणवभदरप्रगीत । विद्याविनोद श्रोगोधिन्द भदटाचारयकृत 
विवरण सहित । इा० सुधाकर मालवौयकृत सिम सरला" हिन्दी 
न्याष्या । श्रीमद्वश्णवानायं श्रीनिवासावचारयप्रणीत दषुस्तवराजस्तोवर । 
वंष्णव पृरुपोत्तमप्रसाद कृत गुरुभग्ितिमन्दाकित्यास्यया' व्याध्या 
सहित । व्याक्याकार--डा० मृध्राकर माठध्।य १२५-०० 
तारा-रहस्यम्‌ । 'शिवदत्ती हिन्दी याख्योपेतम्‌ । { तारापचांगतारातन्त्र- 
ताराउपासना-ताराष्‌जापद्धतिक्पात्मकम्‌ । सम्पादक ~प °शिवदत्तेमिध्र३०-०० 
रद्रयापलतन्त्रम्‌ । ( उत्तरतन्त्रम्‌ ) इलोकानुकृ मणिका सहित । सम्पा०~- 
डा० रामकूमार राय (साधारण रुदयामलम्‌ उत्तरतन्वम्‌ के केवलः 
६२ पटल ही मिलते ये, किन्तु कु बंगला पांडुिपिरयां एषो भी मिः 
ह जिसमें ६३ पटल तक मिले हं । अतः हमने ररव पटल के बाद क्रमं 
मे वंगपाठके पटछोंकोभी अपते संस्करण पे सम्मिटित क्ियादै। स 
प्रकार हमारे संस्करण मे पट्लोंकी संशया ६हो गर्ददै।) २०५०-०. 
श(क्तदशेनम्‌ । पण्डित चक्रेश्वर भटराचायं ६८-०० 
षट चक्रनिरूपणम्‌ | पूर्णानिन्दयतिविरचित । काटी व्ररणक्रृत इटोकार्थं रि- 
ष्कारिणी-शङ करक़ृत 'षट्चर्कभेदटिप्पणी '-विश्वनाधटरत॒ "पट्‌चत्र - 
त्रिवृत्ति' संस्कृत-सविमशं प्रह्लाद" हिन्दी व्याख्या सहित । हिन्दी -व्यास्या- 





कारः सम्पादकडच~-~गोस्वानो प्रह्लादगिरि वेदंतकेगगो ४०-०० 
उडटीवतन्त्रध | शिवदत्ती' हिन्दी दीका सहित । व्याष्याकार--~ 

पः, णिवदत्त मिश्र शास्त्री १५-०० 
दत्तात्रेयतन्त्रम्‌ । 'शिवदत्ती' हिन्दी टीका सहित । व्याद्याकार्‌ = - 

आचायं पण्डित शिवदत्त मिश्र णास्तरी १५.०० 


धनदा-यञ्निणो-तन्त्रम्‌ । “णिवदत्ती' हिः्दी टीको सहितम्‌ ( सदः 
लक्ष्मी-प्रासि एवं दारिद्र्-विनाण का सवत्तिम पाधन । संस्कर्ता 
सम्पादकश्च --माचायं प'० शिवदत्त मिध शास्मी १७-०० 





| भ्रानिस्थानम्‌--कृष्णदापत अकादमी, पो० बा० १११८, षाराणसो-१ 





